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दरिया साहब का जीवनचरित 


सम्बत्‌ १७२७ में दलदास ने मूलग्रंथ ज्ञानदीपक' की एक हस्तलिपि तेयार की भी। 
जीवन उसी के झ्राधार पर मुद्रित 'ज्ञानदीपक' के आरंभ में साधु चतुरीदास ने दरिया 
तिथि. साहब की जो वंशावली दी है उसके पृष्ठ पर हम ग्यारह पद” पाते हैं 
निम्नलिखित बातों का पता चलता है -- 
(१) दरिया साहब का जन्म कारतिक पूर्णिमा सं० १६६१ से हुआ; 
(२) सं० १८३७ के भाद्रयद के शुक्‍्लपक्ष की चतुर्थों को शुक्रवार के दिन उनकी 
त्यू हुई; द 
(३) सं० १८३६ में उन्होंने गुनादास' को सहन्थ बनाया; 
(४) रायमती"* दरिया साहब की प्रधान शिष्या थी तथा देकादास उनके पुत्र 
... (धर्मपुत्न) थे; 
(५) फकीरदास ओर बस्तीदास उनके अपने सस्बन्धी थे; 
(६) केवलदास,' खरगदास, स्‌रलीदास श्रौर दलदास उनके प्रमुख शिष्य थे। 
यदि जन्म तथा मुत्यू की उक्त तिथियाँ मान लो जायें तो दरिया साहब का 
जीवनकाल १४६ बर्ष (१८३७-१६६१५- १४६) साना जाना चाहिए। परन्तु 'दरियासागर 
(बेल्वेंडियर प्रेत, प्रयाग) के सम्पादक का कहना हे कि दरियापंथियों की यह धारणा है 
कि महात्मा दरिया साहब १०६ वर्ष तक ही जोबित रहे श्रौर (८३७ को अप्तिम तिथि 
१. ये पद हस्तलिपि में सं० १८३६ के बाद ही जोड़े गये होंगे, क्योंकि इनमें 
उस तिथि की चर्चा है, और अनुमानतः सं० १८५६७ (ई० सन्‌ १६१०) के पहले, 
जब कि बकानन साहब ने उस स्थान का अमण किया और टेकादास को धरकन्धा 
की गद्दी पर पाया, क्योंकि टेकादास की चर्चा इन पदों में इस प्रकार की गई हें जिससे 
ज्ञात होता है कि ये उस समय महन्थ नहीं थे। 
२. 'ज्ञानदीपक की भूमिका में साधु चतुरीदास 'रायमती' को उनकी पत्नी बत- 


लाते हैं) यह संभवत: भल है 
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सावकर वे सं० १७३१ (१८३७-१०६--१७३१) को उनकी जल्मतिथि बताते है। 
सं० १८३७ ही उनकी सृत्यु तिथि है, इस विषय में सन्देह का कोई अ्रबकाश नहीं है 
.. और उसका उल्लेख श्रनेक हस्तलिपियों सें भी पाया जाता है। उदाहरणा्थ सं० १८७० 
... में लिपिबद्ध की गई 'सहसरानी' में अ्रन्तिम पद इस प्रकार है-- 
... भादो बदी और चौथि को बार रहद्मो सुक्रवार । 
सवा जाम जब रेनि गयो दरिया गवन बिचार ।। क्‍ 
इस पद को तिथि उक्त 'ज्ञानदीपक' की तिथि से सिलती है; प्रस्तर केबल इतना 
ही पड़ता हे कि 'ज्ञानदीपक' में पक्ष शुक्ल है जब कि “'सहसरानी' में कृष्णपक्ष है । मेने. 
साधु चतुरीदास से इस श्रन्तर के सम्बन्ध में जो प्रइन किया तो उन्होंने बताया कि कृष्ण 
पक्ष को संभवतः जानबूझ कर ही शुक्‍ल-पक्ष में बदल दिया गया हो, क्योंकि यह बात 
श्रच्छी नहों जंचती कि दरिया साहब ज॑से महात्मा ने कृष्णपक्ष में हहूलोक लौला समाप्त 
की हो । बात तो यह मनोरंजक हे, किन्तु इससे यह पत्ता लगता है कि किस तरह समय- 
समय पर धार्मिक श्रन्धभावुकता को बेदी पर ऐतिहासिकता की बलि चढ़ाई जाती है । 
पदों की पंक्तियों से भी यह ज्ञात होता है कि उनमें फेरबदल किया. गया हूँ । यथा- 
ह संबत्‌ अठारह सौ सेतिस भादों चौथि अंजोर |... 
हे सवा जाम (जब) रनि गयो दरिया गौन बिचार।। 
.... वस्तु: प्रथम पंक्ति का भ्रस्तिम शब्द मूल रचना में “अँधार' था जिसका तुक 'बिचार' 
.. से ठीक बैठ जाता है, किन्तु उसे बदल कर 'अंजोर' कर दिया गया जिसका “बिचार” 
से तुक नहीं मिलता। इस प्रकार शुक्रवार के दिन सं० १८३७ (सन्‌ १७८० ई०) के 
.._ | भादो मास की चतुर्थों को दरिया साहब की पृत्यु तिथि निर्धारित करनी चाहिए ।१ प्राय: 
... तीस वर्ष बाद जब बुकानन साहब भ्रमण करते हुए उस स्थान पर श्रर्थात्‌ धरकन्धा 
. (शाहाबाद) पहुँचे तो दरिया साहब को स्मृति वहाँ उस समय तक ताजा थी श्र 
... उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में उन महात्मा का वर्णन किया है. 
... इस जिले में एक मुसलमान दर्जा ने हाल ही में मुक्ति का एक नवीन मार्ग 
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दृढ़ निकाला है। उन्होंने पैगस्बर को नहीं साना श्रौर हिन्दुओं को पंथ में सम्मिलित 
. किया। उन्होंने श्रपता नाम दरियादास रखा ।***** **““**- परन्तु उस घर को जो 
_ (करडूजा डिवोजन) धरकन्धा प्राम सें है और जहाँ वे रहते थे तस्त (गद्दी) कहते ह, 
जिसपर अ्रब उन दर्जी महात्मा के प्रिय शिष्य गुनादास के उत्तराधिकारी टेकादास 

| ह। 7 हक व जी 0 ही 
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गनादास के गही पाने की घटना उक्त 'ज्ञानदीपक' की तीसरी बात से भ्रमुमोदित और _ 
पुष्ट होती है। इसके झ्रतिरिक्त मेरे पास एक ग्रसली सनद भी है जो सं० १८२३६ में दरिया 


४3 साहब के उत्तराधिकारी महंथ के रूप म उन्हें धरकन्धा की गही का मिलना प्रमाणित करती 
है ।५ उस सनद की प्रतिलिपि निम्नलिखित द्वु -- 
सतनाम 

द साखी... 

समत अठारह से छतीस में : महंथ कीन्ह हीत जा 

ती: गनादास नीजू बंस है: दरीआ काहा बखा 

नी: सुक्रीत नीज मुख आपु से: कीन्ह बचन 

प्रकास: राएमती कुल आ।गरीः: सुत भोौ ठेका : 

दास: नाद गादी का बंस दुई: थापेवोी नीस्‍्चे 

साच: आगे पीछे जो करे, : सोई बचन हूँ काच: 

फकीर दास बस्ती दास: इअह सभ दफा हमा 

र: ब्रींद गादी एह बंस हें: सबद चले टकसारः: 

बेबाहा नाम. का हुकुम हें: दरीआ काहा पुकार: 

मी: अगहत पुरतवासी बार सुक दसखत 

दलदास कानगोएं: साखी: कल. दास 

नीजु दास हें: खरग दास नीजु ब्रींद: मुरली 

दास नीज पुत्र हैः दलदास नीजू क्ींद 

ग्रब जन्म तिथि को लीजिए । प्रइन हे कि मुद्रित “'दरियासागर' (बेल्वेडियर प्रेस, 

प्रयाग) के सम्पादक द्वारा अनुमोदित सं० १७३१ में दरिया साहब का जन्म हुआ भ्थवा 


'ज्ञानदीपक' में दिये हुए सं० १६६१ में ? इन दोनों तिथियों में पिछली तिथि का उत्तर- 
दायित्व साधु चतुरीदास पर हैँ श्रौर उन्होंने मुझे पीतल की दो मुहर भी दो हेँ जिन पर क्‍ 


झरबी लिपि में निम्नलिखित बाते खोदी हुई हूँ -- 
मुहर नं० १ 


ऊपर से पढ़ने पर मूललिपि -- 
शाह ए हर दो आलम बेबहा तख्त दीन फ़रम्‌द दरब।र अंस जानू ।-सं० १७११ 


/एलअ+ 0 अस_का। #3॥3-8६४०४/॥४॥०॥४१॥०३५७४/॥॥९४१४:/५४ ास्शकपर्षत्त-उ7 कब भकजय-३०५२० व ९ ४९%: 


५. मूल सनद की तिथि संवत्‌ १७३६ है और उसम अक्षर कंथी के हें भौर पंबित में 


विभिन्न शब्दों के बीच रिक्त स्थान नहीं हे; सभी अ्रक्षरशीर्ष एक ही सीधी रेखा से जुटे हैं। 


इन्हें यहाँ सुविधा क लिए अलग-अलग कर दिया गया है। किन्तु मूलपतन्र के मात्रादि ज्यों-के- 
तयों ही रखे गये हे। यह साभ्‌ चतुरीदास से प्राप्त हुई थी। 

























































अर्थात्‌ -- 
बेबहा (ईश्वर) जो कि दोनों लोकों का स्वामी है, उसने धर्म की गद्दी 
के लिए प्रदान की हे जो उसी (ईश्वर) का अंडझ है । 


मुहर,ज़० २ 


उस ग्रात्मा 
“>सें० १७११ 








मूललिपि -- द 2५ ओम “>सें० १७११ 
बबहा सत्पुर्ख साहब तख्त अमर अजर रेखा जाँ-पनाहु टकसार करद 

सतनाम अज हुक्म अंस सुक्रित दरिया शाह ।. | ््््रः 

भ्र्थात्‌ -- 

बेबहा, जो कि सत्‌पुरष और परमात्मा है--श्रमर, झ्रजर रेखा जोवनरक्षक की गही- 
सतनाम की इस मुहर को सूक्षित और ईइवर के श्रंश दरिया शाह की आप्राज्ञा से 
बनाया ।* 

मुझे महरों के प्रामाणिक होने में भ्रविश्वास करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता 
हैं, क्योंकि महन्थ भी एक राजा ही साना जाता था जो आध्यात्मिक साम्राज्य की 
गदह्दो पर बेठ कर अथवा अपने श्राध्यात्मिक गुरु द्वारा प्रदत शक्ति और अधिकार का 
उपयोग करता था। ग्रतएवं .उसके लिए यह स्वाभाविक था कि बहु किसी प्रादेशपत्र 
ग्रादि की प्रामाणिकता जताने के लिए किसी प्रमुख घटना के स्मारक के रूप में महू 
बना दे । श्रब हमारे प्रनुसन्धान का विषय है १७११ की संख्या, श्रर्थात्‌ वह साल 
जिसमें ये मुहरें बनी थीं । साधु चतुरीदास के विचार से १७११ विक्रमीय सम्बत हूँ 
शोर यह दरिया साहब के धरकन्धा की गद्दी पर श्रासीन होने की तिथि है । यह बात 
ज्ञानदीपक' के वर्णन से भी ठीक-ठीक मिलती हूँ, जिसमें कवि कहता हु कि अपनी 
बीसवें वर्ष की प्रायू में उन्होंने पूर्ण साधुत्व प्राप्त कर लिया था -- 


बरस बीस वीतेव जानि। 
92. इमि खलेंद घट में खानि ।। 


६,७. साधु प्रभुदास मुहरों को नीचे से पढ़ने के पक्ष 




















में हें। उनके अ्रनुसार मुहर 


_मं० १ का भ्रर्थ होगा--जीव के धर्म के संबंध में--दोनों लोकों की राजगद्दी से स्वामी 
बंबहा 





ईइवर ) द्वारा प्रदत्त--१७११ तथा मुँहर नं० २ का श्रर्थ होगा--..ईइ 
अंश सुक्रित दरिया शाहने इस मुहर का निर्माण किया जिसमें सतनाम है और जो अ्रजर- 


































दरिया-ग्रन्थावली हे ४ हें 








| 
| 
। 








( मुद्रर संख्या २ की प्रतिलिपि ) क्‍ 


| 
! 








यहाँ ज्ञानप्राप्ति का अ्भिपष्नाय यदि गही पाना मान सिला जाय और 'ज्ञानदीपक' सें 
दी हुई उनकी जन्मतिथि सं० १६६१ में २० वर्ष जोड़ दिये जायें तो सं० १७११ का सेल 
मिल जाता है। इस प्रकार की विचारसरणि दरिया साहब की १४६ वर्ष की असाधारण 
लम्बी जीवनी के पक्ष में पड़तो है। 

परन्तु मुहर न० २ में 'सन्‌ १७११ खुदा है, न कि सम्वत्‌ १७११; और चू कि विक्रम _ 

सम्वत्‌ के झ्रागे 'सन्‌' नहीं लिखा जाता, ग्रतएवं मेरे विचार में 'सन्‌ १७११ को शक (शाक) 
वर्ष मानना ठीक है ।* शक वर्ष १७११ के अनुकल विक्रम सं० १८४६ पड़ेगा, जब दरिया साहब 
जीवित नहीं थे, क्योंकि उनकी मृत्यु सं० १८३७ में ही हो गई थी । अ्रतः में अनुमान करता हूँ 
कि ये सुहरें दरिया साहब के उत्तराधिकारी गुनादास श्रौर यदि ये (गुतादास) सर गये थे, 
तो उनके बाद गह्टी पानेवाले ठेकादास ने बनवाई । हम लिख आये है कि बुकालन साहब 
ने ईसवी सन्‌ १८१० (सं० १८६७) में धरकन्धा की गही पर ठेकादास को पाया। 
मुहर नं० २ से यह स्पष्ट है कि यह मुहर दरियासाहब ने नहीं, बल्कि उनकी अनुसति द्वारा 
. (अ्रज्जहुक्स) उनको उत्तराधिकारियों में से किसी ने, सम्भवतः गृनादास ने, बनवाई । 
.. मुहरों की इस प्रकार की व्याख्या केआधघार पर, प्रचलित धारणा के अनुसार तथा 
 बेल्वेडियर प्रेस द्वारा मुद्रित दरिया साहब में दी हुई जीवनी के श्रनुसार, दरिया साहब का 
जीवनकाल १०६ वर्ष मान लेने में कोई आपत्ति नहीं जान पड़ती । अतएवं सं० १७३१ | 
(सन्‌ १६७४ ई०) उनकी जन्म तिथि तथा सं० १८३७ (सन्‌ १७८० ई०) उनकी 
मृत्यु तिथि मानी जाती चाहिए। उनके धार्मिक तथा साहित्यिक जीवन की श्रगति 
१८ वीं सदी के प्रथम तीन चरणों में हुई होगी--ऐसा श्रनुमान किया जा सकता है । 

ईसा की १८ वीं शताब्दी के आसपास ही दरिया साहब का जीवनकाल मानना 
चाहिए, इस बात की पुष्टि उन्तके द्वारा को गई अपने पृव॑वर्ती सन्‍्तों श्रौर कवियों की चर्चा 
से भो होती है। जिन संतों एवं कवियों का उल्लेख उन्होंने किया हे उसके नाम निम्त- 
लिखित ह-- 

१. जयदेव (ई० सन्‌ ११७०) '*। 

२. मत्स्थेन्र नाथ" '-- (मछन्दर) जो गोरखनाथ के गुरु थे । 


इवलांगसके! #हरल के कसरत: 'कीतंभंघस+का तजिककशमेत्' अअआताककार अशोक ऑ//गक३कन धाआपाककआा पधामेशकरओ सिक॑मफलपे अकापमफार! वैशिललकिश केलेमकनश काका करा आसा तेनेकााक 2९०९कनके 


९. पुराने पंचांगों में शक सं ० की असिद्धि और लोकप्रियता का पता चलता है । 
१०. (क) व्यक्ति एवं जीवन सम्बन्धी प्रसंगवाली कविताएँ इस पुस्तक के ग्रस्त में 
क्‍ दिये गये उद्धरणों में सम्मिलित नहीं की गई हें । 

(ख) दाब्द १८.२८, ४२.३; जयदेव राजा लक्ष्मण सेन (सन्‌ ११७० ई०) 
के राजकवि थे । मे विद्यापति की प्रतिभा के प्रेरक भी थे । उनका 
प्रसिद्ध गीतिकाब्य गीतगोविन्द' हैं । 

११. शब्द १६.१५, ५०.१; शानरत्त ७२.१-८--दरिया साहव ने बहुधा “गोरख के 
गय महामदीन्‍्द्रा' की बड़ी प्रशंसा की हैं । 








( ६ ) 


३. गोरख ताथ (* --(ईसा को ११वों ? शताब्दी)। 
४. नामदेव". -“(ई० सन्‌ १३६८-१५१८) । 
५. कबीर ' ४ ““(ई० सन्‌ १३६८-१५६५) । 


गोरख का समय ईसा की १ ज्तीं शताब्दी बताते है, परन्त श्री रामचरद्र शक्ल अपने 
सबसे पीछे मद्रित इतिहास में गोरख के ईसा की ११वीं शताब्दी में होने 
के पक्ष में ध् दरिया साउथ ते नो नाथ और सोरा ५४६॥ सिद्धों की चर्चा क्री 
हें । सन्‍्तमत वो प्रसार मे गोरखनसाथ को देने के प्रइन पर द्वितीय खण्ड के 
प्रथम परिच्छेद में बिनार किया गया हैं । 


१२९. शब्द १८.१५, (८.२८; ५०१ ज्ञानरत्वन ७२.१-८--राहुल सांकृत्यायन जी 
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जखिह्क 
जैक 


शब्दां ४.१०, १२.६. १६.४१, ५०.६१: 'सहसरानी २६३, २६५; ज्ञानरत्स 
७२५, १»मप-+«“ दे सया साहब से नामदेव भगत की बडी हो प्रशंसा की है | ने 
दक्षिण के रहने वाले थे । उनका जन्म ई०ए सन्‌ १६०७ में सततारा जिले के 
करसी वामती नामक स्थान में हुआ था। उन्होंने मराठी तथा हिन्दी दोनों ही 
में पुस्तक लिखी । 

१.१०७८,४.१४५, ७.४, 3, छ, ७3.१०, ७.१५, १२.६, १६.१२, १४.४२ 
८,४१,२७०.८६, २७१, ४२.३, ४०,१; सहसरानी १२३, १४४, २६२ 


ऐ आड़. औ0 ५ ५ श्; है ५५ ०. र ३४ ५ १६ | ४ हे शत, 0 
४६३५४, ६५२७, 7०३७, १०३४, दरियासागर ८०३, ६ 





आन खत 
क् 
ड्चु 
यू 
रह 
ग 


है कू 
कक 
ड् 
डे 
क््च्डू 
,ऋल्केन< 
ऊँ हुँ 


कबीर को विषय में ग्रनेकानेंक उल्लेख मिलले है । इस पस्तक के ततीय खण्द 
में एक अलग परिच्छेद ही कबीर और दरिया पर दिया गया हैं । इस 
परिच्छेद में अनेक सिद्धान्तों तथा मतों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 
दरिया अपने को कबीर का ही एक अवतार मानते थे । कबीर के विषय 
में 'ज्ञानदीपक' में जो कुछ भी उन्होंने लिखा हे उसका सारांश उनकी 'जीवनी 
संबंधी विशेषताओं के प्रसंग में दिया गया हैं । निम्नलिखित परम्परासंगत कथाएं 
 अ्रथवा चर्चाएँ प्रन्य पुस्तकों में पाई जाती हैं --(क) 'मूति उखाड़ (पद 
सं० ३५७, ३४८) में बिजली खाँ और वीर सिह राय बघेल की चर्चा ग्राई 
. है। वे कबीर के शिष्य थे । बिजली खाँ ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले 
. में खिरनीपुर नामक स्थान में कबीर का एक स्मारक बनवाया । 
बीर सिंह ने उनकी भक्ति का प्रतिरोध करना साहा, किन्तु उसको स्वप्न 
में एक दिव्य आदेश मिला जिससे यह संघर्ष रुक गया। (देखिये-रा० कु ० बर्मा 
. का हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' पृ० सं० २९१०-२२) । 
... [ख्र) शब्द! ४.११ में कबीर पर शाह सिकन्दर के अत्याचारों की चर्चा की गई है 
...  शाहने सन्त कबीर को हाथी के पेरों तले कुचलवाना चाहा तथा उनें गंगा 
में हाथ-पैर बांधकर फ्रेंक देता चाहा, किन्तु ईइवरीय प्रकोप से उनके सारे 














(.-७ ) 





पा ॥। (ईसा की १६वीं शताब्दी ? ) 
रे नामक... (ई० सन्‌ १४६६-१५३८) 
६. मीरा (ई० सन्‌ १४६८-१५४६) 
१०. तुलसी (ई० सन्‌ १५३२-१६२३) 
११. सलक' (सन १५७४-१६८२ ई०) । 


प्रयत्त विफल हो गए ॥ सिकन्दर लोदी ( ई० सन्‌ १४८६-१५१७ ) ही 


उक्त शाह सिकन्दर थे। वड़ध्वाल कबीर का जीवनकाल ई० सन्‌ १३७०० 
१४४८ बताते. हे ( निगमुण स्कूल आव हिन्दी पोएट्री पृष्ठ सं० र२श३े )। 
ऐसी अवस्था में सिकन्‍्दर वाली घटना कबीर के किसी शिष्य के साथ घटी 
होगी। शब्द' १.१०८ में सुलतान ( श्रर्थात सिकन्दर ) के पंजों से कबीर के 
आइचर्यजनक ढंग से बच निकलने की प्रचलित कथा का उल्लेख है। 


१५. सहसरानी' १०३४, १०३६ । कसाल और कमाली कबीर के पुत्र और पुत्री माने जाते है । 
१६. शब्द”! ४२.३; सहसरानी' २६२, २६९५। दरिया साहब नानक की चर्चा 


१७. 


१८. 


सम्मानपूर्वक करते हैं । दरिया साहब के समय में शाहाबाद जिले में नावक के 
बहुसंख्यक मतानुयायी थे और वे निश्चय ही उनलोगों के निकट सस्पके में आये होंगे । 
नानक सिख संप्रदाय के प्रवत्तंक थे। 

बूकानन साहब ( ई० सन्‌ १८०६-१० ) के समय में शाहाबाद के विभिन्न थानों 
में नानक के अनुयायियों की प्रतिशत सापेक्ष जनसंख्या जानने के लिए देखिये--द्वितीय 
परिच्छेद दरिया और उनका समय । 

दब्द! २.२०, २२.९६, ५०.१। जन्म श्र मृत्यू की तिथियाँ प्रो० कानूनगों 
साहब के लेख ( 'प्रवासी' ज्येष्ठ १३३८ बंग सम्वत्‌ ) से ली गई हैं । दरिया 
साहब ने मीरा के क्ृष्णप्रेम में पागल होने का उल्लेख किया हैँ । उन्होंने 
उस प्रचलित कहानी का भी उल्लेख किया हैं जिसमें कहा गया है कि भीरा 
को एक विष का प्याला दिया गया, जिसे उसने सहर्ष पी लिया । 

शब्द! २०.१७, ४२.३; 'सहसराती' १२०,३४८, ३५६, ७१३। तुलसी और 
उनके “रामचरितमानस” का जो महान्‌ प्रभाव दरिया पर पड़ा, यह उनकी 
कविताओं से स्पष्ट प्रकट होता है । ऐसे अनेक उद्धरणों के अतिरिक्त जिनमें 
तुलसी का अनुकरण अथवा अनुसरण किया गया हैं एक सारी पुस्तक 'ज्ञानरत्न' 
ही 'रामचरितमानसा के सांचे में ढाली गई है। ततीय खण्ड सें दरिया और 
तुलसी के सम्बन्ध में एक पूरा परिच्छेंद दिया गया हूँ । 


. शब्द ४२.३, सहसरानी' १२०; मलूक का जन्म ई० सन्‌ १५७४ में कड़ा (इलाहाबाद) 


में हुआ था। भ्रभी भी उनके इन्ध की गहियाँ सारे भारत में बतंमाव हैं। 











३. हे :) 
फ्राँसिस बुकानन ने ई० सन्‌ १४०६-१० में शाहाबाद जिले का भ्रमण किया तथा 
दरिया साहब का एक मुसलमान दर्जा" ” कहकर उल्लेख किया हैं। इस उक्ति की पुन: 
पितृपरिचय प्रुष्टि 'मूति उखाड़' के एक पद से होती है जिसमे यह बताया गया हे 





तथा जाति. कि 'एक उदासी का जन्म धरकन्धा निवासी पीरू दर्जो के परिवार में हुआ या। 
पं ० सुधाकर द्विवेदी लिखते हैँ कि दरिया का जन्म एक मसलमान माँ के गर्भ से हुआ . 


था। वह औरंगजेब की प्रिय रानी फी दर्जिन की पुत्री थो। उनके पिता प्रन शाह 
(पीरन शाह ' को अपने भाहपों को फांसी से बत्ताने के लिए बाध्य होकर उससे विवाह 
करना पड़ा था ।** किसत्‌ ' दरियासागर' के सम्पादक इस विचारधारा के पक्ष में हे कि दरिया 
. का जन्म उनके पिता की प्रथम पर रीसे ही हुम्रा था जो हिन्दू थी। इस पंथ के साध 
. झी प्रायः इस बात को मानने को तंयार नहों है कि वरिया साहब के माता-पिता 
मुसलमान थें। जो भो हो, ब॒कानन को लेख की प्रामाणिकता पर सरदंह करना कठिन हैं, 
क्योंकि उन्होंने ई० रन (८१० में प्र्थात दरिया साहब के निधन की लगभग 
:० वर्ष बाद ही इस पंथ के तीन साधझं के साक्ष्य के श्राधार पर अपना बत्तान्त लिया 
था। इसके झ्तिरिकत 'सूतिउज़ाड' ** में दरिया साहब ने अपने को पीर दर्जो का पुत्र 
कहा है। अतः हम उनके माँ-बाप को प्रसंदिग्ध रूप में मुसलमान मान सकते हूं। 
यदि हम यह मान भी लें कि उनका जन्म एक हिल्दू माँ से हुआ्ला था तो इससे कोई 
बिदोष प्रस्तर नहीं होता, क्योंकि हिस्दू समाज की व्यवस्था में वह व्यक्ति हिन्दू नहीं 
रहने पाता जिसके कुल के मखिया ने इस्लाम धर्म प्रहण करकी एक मुसलमान स्त्री से 
विवाह कर लिया हो । डा० बी० बो० सजुमदार *४ को यह धारणा है कि दरश्यित साहब 
संभवत एक सूफी सन्त थे तथा आपने धामिक विचारों को उबारता के चलते हो उन्होंने 
एक सुसलसान कस्या से विवाह किया था; किन्तु इस धारणा की प्रन्य कोई पुष्टि 
नहीं मिलती । बरिया साहब के हिन्दू होने की घारणा प्रायः इस कारण बड़मूल हू ई कि 
उनके प्रधिकांश शिष्य जन्म से हिन्दू हैं गौर ये विष्प अपने को प्रकट रूप से 
_ एक सुसलसान का भनुषायी घोषित करने में हिचकते हैँ। जहाँ तक वरिया साहब का 
.. संबंध है, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जाति झौर संप्रवाय का खप्डन किया है और इस दु 
से उन्‍हें हिचू या मुसलमान नमानकर इन दोनों से परे मानना ही ठीक होगा । 















२०. शाहाबाद रिपोर्ट, पु० संग १२० । 
२१, मूतिडखाड़ ४ए॥ 2 0 
५. २२. 'दरियासागर' (वेल्वेडियर प्रेस) कीमूमिका। क्‍ 


... २४. 'स्चलाइट (११-६-१६३५) में दरिया साहब पर एक लेख | 





क्र 








( ४ ) 


साथु चतुरीदास*” बताते हैं कि दरिया साहब के पिता पीरन शाह उज्जेन के एक 
सं्रान्त क्षत्रिय थे और उनके पूर्वज बहुत पहले बबसर के निकट जगदीदपुर में राज्य 
करते थे। किन्तु सोनपुर सठ के साधु फौजदार दास ने बताया कि पीरन शाह के चार 
भाई थे; हीरन शाह, गिरिधर शाह, शाहजादा शाह तथा एक झर जिसका नास उन्हें 
स्मरण नहीं था। उनके कथनानुसार हीरन के वंशज झब रघुनाथपुर (ई० झ्राई० झार०) 
निकट चौगाई' में बसते हें। गिरिघर के वंशज ड्मराँव के राजपरिवार हे तथा 
शाहजादा के वंधज जगदीदापुर में बस गये थे और इसी वंश में पीछे चरूकर प्रसिद्ध 
कुंवर सिह हुए । संभव है, दरिया साहब के पूर्वज उज्जन के क्षत्रिय रहे हों, पर उनका 
संबंध उज्जेन-क्षत्रियों के तीन प्रमुख स्थानों--डुमराँव, जगदीदापुर तथा दिलीपपुर- 
के परिवारों से सिलाना सेरे लिए संभव न हो सका। जगदीशपुर की वंदपरम्परा में 
दशाहजादा सिह कौ नास आता तो अश्रवश्य है, पर यह कुंवर सिह के पिता थे तथा 
इनकी मृत्यु ई० सन्‌ १८३० (सं १८८७) में हुई। श्रतः ये वरिया साहब के चाचा 
|. हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं दरिया साहुब का जन्म ई० सन्‌ १६७४ (सं० १७३१) 
पु पं हुआ था। बाद को साधु घतुरीदास ने बताया है कि वरिया के निकदतम पूर्वज 
राजपुर के निवासी थे।** उनकी दी हुई वंशावलोी नीचे दी जाती हू * 7 
रणजीत नारायण सिह 


हू न 
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२५. ज्ञानदीपक' की भूमिका में । 
२६. साधु रामब्रत दास के अनुसार हेठुआ राजपुर जो धरकन्धा से ५ कोस पर 
है, दरिया का पैतुक स्थान हो सकता है । श्रब भी दरिया के वंशजों का 
कुछ सम्बन्ध वहाँ पड़ता हैँ । द 
२७. साधु चतुरीदास का कहना है कि यह वंशावली मिति ३० अ्गहन सं० १८८१ के एक 
कागज से ली गई है । मेने प्रतिलिपि तो देखी, पर मूलपत्र नहीं देखा है । 
२८. मूतिउखाड़' में तेंग बहादुर को उनका भाई बताया गया है । संभवतः वे 
चचेरे या मौसेरे भाई रहें हों 








( १० ) 


इस हिसाब से पृथुदेव सिह का हो इस्लाम ग्रहण करने के बाद दूसरा नाम प्रनशाह 
पड़ा । पुरनशाहु (पीरन या पररू) अपने एक सित्र प्रबोध नारायण सिह की संरक्षा 
में झपनी सास के घर घरकंधा में दस गये । यही ननिहल में दरिया का जन्म हुआ ।) * 
दरिया साहब के वंशजों में सबसे बढ़े जीवित व्यवित अब मेघबरन दास जी हैं। 
यद्यपि मश्े उहोंने दताया कि में सन्त दरिया के वंशज हुं, पर अपनी पूरी वंशावलो ठोक-ठोक 
नहीं बता सके । चौथी पोढ़ी पीछे तक की जो बंशावली उन्होंने मोखिक रूप से बताई, 
बह नीचे दी जाती हे--- द 





२६. घरकन्धा में जो कोठरी मझे दरिया साहब का जन्मस्थान कहकर दिखाई 
गई, वह मठ के निकट ही है । यह एक छोटी-सी अंधेरी कोठरी है जो 
खपड़ों से छाई हुई है। 


दरिया के माँ-बाप के विपय में एक किवदन्ती भी है। कहा जाता हे कि यह 


किवदन्ती रायमती ने छूत्रपति साहब को, उन्होंने मनदास को कथा उन्होंने 
रामकिसुन दास को झौर उन्होंने रामब्रतदास (मर्ते बताने बाले) को बताई 


वह इस प्रकार है--शाहाबाद जिले के बरांव ( सरमजी, डाकघर-पीरो ) 
नामक ग्राम में कुंबर धीर सिह नामक एक राजपूत सरदार रहते थे। मंसलमानों 


द्वारा डोला की मांग को अस्थीकार करने पर उनगर ग्राक्रमण किया गया 
तथा उनका किला जीत लिया गया। कुंबर घीर की अधिकांश रानियाँ या 
तो डइब मरी या अपने ग्रापकी चिता में जला हाला। किस उनमें एक 
गर्भवती थी, उसे पकड़कर दिल्ली लाथा गया। ऐसी ही घटना बबसर में 
भी हुई। वहाँ की भी एक रानी पकड़कर दिल्‍ली लाई गई। दिल्‍ली में नयराव 
की रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा बबसर की रानी ने एक क्या को 
जन्म दिया। कॉरागार भे रहते हाए भी ऊरहोंने प्रपने सीने-पिराने तथा बेल- 
बूटे काढ़ने की कला से राजाधिराज को प्रसक्ष कर लिया। शाजाधिरण ने 
उन्हें वरदान मांगने को कहा। बवेसर की रासी ने अपनी पूृत्री का विवाह 
बरांव रानी के पुत्र से हो-यही बरदान मांगा। ऐसा हो जाने पह बरांव 
की रानी ने पुत्र: घर लौट जाने की प्रार्थना की। ग्रह भी स्वीकार कर 
. लिया गया। पर जब वे बरांव पहुँची तो अपने किले को ध्वस्त पाया। प्रत 
वें जगदीशपुर और तब इमरांव गई; पर उन्हें कहीं भी आ्राश्षय नहीं मिला 
क्योंकि वे मुसलमान के घर रह चुकी थीं। पस्रन्‍्त में वे घरकन्धा पहुँची 
. जहाँ निहालसिहु के पिता ने उन्हें प्राय दिया श्रौर वे अपनी जीविका सीने- 
पिरोने से उपार्जव करने लगीं। समयक्रम से उनके पुत्र पुरन ने दरिया 
को जन्म दिया 

















( ११ ) 
बान्‌ | दास 
हक दास 
कुंजबिह! री बास 


सेघबरन दास 





स्पष्ट हैं कि मे सभी हिन्दू नाम हैं । इनके परिवारवालों का रहेत-सहम भी 
हिन्दुओं जेसा है, किन्तु मुझे बताया गया कि उनका वेवाहिक संबंध मुसलमान दर्जियों 
के साथ ही होता है । क्र भी सर्वदा ऐसा नहीं हाता! है और परिवार की कण रित्रियों 
की भुजाशों पर गोदनता के चिह्नों से यह सूचित होता है कि उनके हिन्दू स्थ्रियाँ भी 
होती हैं । वे मुस्लिम त्पोहारों तथा रोजा, नमाज वा ताजिया से जितने उदासीन हें 
उतने ही एकादशी, होली या दशहूर। ग्रादि हिन्दू पर्वों से । वे मुर्गी या ब्षक रियाँ नहीं 
पालते तथा मांस-भछली भी नहीं खाते । वे अपने प्राध्यात्मिक गु् दरियापंबी साधुओं 
का सम्मान करते हैं । 

इस संबंध में यह बात ध्यान देने की है कि भारत में बहुत-सी ऐसी जातियाँ 
हैं जो इस्लाम धर्मे में पूर्णतया घुलमिल नहीं सकी हैं । उदाहारणार्थ, युक्त प्रदेश की 
धसलकाना' नध्सक जाति । इसके सदस्यों के विषय में १६११ ६० की युक्त प्रदेशीय जनगणना 
के अफसर ब्लण्ट साहब लिखते हैं--यें हिन्दुओं को विभिन्न जातियों से धर्मे-परिवतेन 
द्वारा मुसलमान बने हैं। ये श्रागरा ओर उसके झ्रास-पास के जिलों में, मुख्यतः मथुरा, एटा और 
मैनपुरी में बसते हैं। ये राजपुत, जाद और बनियों के बंशज हैं । ये झपने को मुसलमान 
बताने में बहुत संकीच करते हु और प्रायः अपनी भूतपुर्ज जाति के नाम हो बताते हे । 
ये मलकाना नाम भी नहीं मानते। इसके नाम झाय: हिन्दू हैं तया ये प्रायः हिन्दू 
मंदिरों म॒ ही पूजा करते हैँ । ये रा मन्‍्राम' कहुकर प्रणाघ-बंदना करते है. और 
प्राय: अपनी ही जाति में विवाह-सस्बन्ध करते हैं । इनमें से कुछ कभी-कभी मस्जियों में 
भी चले जते हैं, सुन्नत' कराते हैं, अपने शवों को गाड़ते हैं और कोई मित्र मुसलसान हो तो 
उसके साथ भोजन भी कर लेते हैं ये मिरयाँ ठाकुर कहलाना पसंद करते हैं । ये मानते हैं कि 
ये नतोहिन्दू हे और न मुसलमान, बल्कि उमय है इसी प्रकार कच्छ के मोसिन 
भी नासमात्र को ही शिया हें: क्योंकि व हिन्दुओं के अजिदेव--वह्मा, विष्णु और 
शिव--की पूजा करते हैं और इमामशाह को, जिन्‍्होंने कोई ३०० वर्ष पहले उनका 
धमपरिवर्तेन किया, एर्ई स्वर्गोप दूत तथा बहा का अवतार मानते हैं ।? निकट पश्चिम 
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( १२ ) 


में गोरखपुर जिले के लक्ष्मोयुर गाँव में बहुत-से मुसलमान ऐसे है जो चोटी या शिखा रखते हूँ 
तथा जिनका रहन-सहून हिन्दुश्ों का-सा हू। 
झ्तः हम इस निर्णय पर पहुंचते हूँ कि दरिया साहब का जन्म एक दर्जो के कुल में हुआ 
था जो पूर्णतया इस्लाम में परिवत्तित न हो पाया था और जिसपर हिन्दुत्व को छाप सदा बनी 
रही । यही कारण हे कि दरिया साहब हिन्दुओं की परम्पराश्ों और गाया से पूर्णतया 
परिचित थे ।3 * क्‍ 
ज्ञानदीपक में दरिया साहब ( सुक्रित ) ने जो झात्मचरित लिखा हैँ उसमें कुछ तो 
दरिया की कृतियों में कल्पित है श्रोर कुछ सत्य । उसका निम्नलिखित सारांश 33 प्रधानत 
पीवन-व रित-सम्बन्धी ज्ञानदीपर्का के झ्ाधार पर दिया जाता हे यद्यपि प्रन्य पुस्तकों से 
निर्देश. भी कुछ बातें जहाँ-तहाँ लो गई है। 


षिटि-निर्माण के बहुत काल बाद सत्यु दर को उन जीवों पर दया भ्राई जो इस मृत्युलोक 
सुक्रित के जन्म में आकर सदा के लिए अभिशप्त हो गये। उन्होंने अपने पुत्र (अंश) 
कीः सुक्रित (संस्कृत-सुकृत) को बुलाया, उसे मरणशील प्राणियों की दुरवस्था 
कहानियाँ. बताई भ्रौर जम्ब्‌ द्वीप में श्रवतार लेकर 'सतनाम को ग्रास्था बढ़ाने तथा 
.. हुंसों (भात्माओों) का उद्धार करने की ब्राज्ञा दी । 3 ४ क्‍ 
सुक्रित ने बड़ी नम्नता से प्राज्ञा ग्रहण की तथा उनपर जो उत्तरदायित्व सोंपा गया था, 
उसको पूर्ति करने को प्रतिज्ञा की ॥3 * 
उन्होंने श्रमरलोक से अपनी यात्रा झ्रारंभ की झौर ऋप्तदा: दया द्वीप, पुहुयद्गीप, अ्रम्ब द्वीप 
सहज ह्वीप, तथा पायर द्वीप होते हुए मानसरोवर पहुँचे। उनसे श्लाने को सूचना तत्क्षण यम 
को दे दी गई । 

३२. दरिया साहब की जाति के बारे में एक अप्रत्यक्ष संकेत संभवत: उनके 
शब्द १८५६ में मिलता है जिसमें वे लोगों को उस दर्जी की आराधना करने 
की आज्ञा देते हे जिसने इस शरीर रूपी सुन्दर परिधान का निर्माण किया है । 

३३. भ्रन्य परिच्छेदों में लिखी विशेषताएँ इसमें नहीं दी गई हैं। 

४, ज्ञानदीपक ७६"१-७७*० के ये तथा अन्य पद जिनका उल्लेख इस सारांश 
में किया गया है, इस पुस्तक के प्रंत में जो 'उद्धत पद दिये गए है उनमें 
नहीं हें। वे मुद्रित 'ज्ञानदीपक' में देख लिये जा सकते है। इस सारांध् में 
जो क्रम दिया गया है वह मूल के छुन्दों के क्रम के अनुसार है। यद्यपि 
पूर्व जन्म की कह्दानियाँ काल्पनिक हें तथापि उनमें दरिया के वास्तजिक 
जीवन की ओर अऋज संकेत मिलते है । 

... ३५४. ज्ञानदीपकों ७७"९--७छ८,० 
.. ३६. 'ज्ञानदीपका ७८.--७९.० 
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( ३३ ) 

परिणामस्वरूप सुक्रित और यम के दूतों में घोर यूद्ध हुआ जिसमें सुक्रित विजयी रहे । 
तब निरंजन? श्राये और उनसे उनके परिचय तथा शअ्रधिकार के संबंध में पूछा । 
सुक्रित ने उन्हें डाँठ बताई श्रौर जम्बू द्वीप की ओर बढ़े । वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक रावी 
के गर्भ में प्रवेश किया तथा कालक्रम से बालक रूप में श्रवतीर्ण हुए। पण्डितों ने उनका 
नास सुक्रित रखा। बारह वर्ष की भ्रवस्था के बाद से ही उनके विचार औरों से न्यारे 
होने लगे ।२< 

उन्होंने यज्ञों में जीव-हत्या करने के लिए तथा सच्चा प्ात्मज्ञान प्राप्त न करके 


 श्रनेक देवताश्रों और उनकी मूर्तियों की पुजा करने के लिए अपने कुल-पुरोहित की 


भत्सता की ।उ४ 

पुरोहितों ने उत्तर दिया कि आखेट भी राजा के कत्तंव्यों में से है। भ्रतः उससे यह 
झ्राशा नहीं की जाती कि वहु जोव-ह॒त्या न करे। उसे बेदोकत सायों का ही अनुसरण 
करना चाहिए ।* ० 

सुक्तित ने पृत- एक बार उस ब्राह्मण की सुबूद्धि जाग्रत करने की चेष्ठा को झौर 


कहा कि झ्ल्प श्रवस्था होने के कारण उनके शब्दों को अवहेलना करनी उचित नहीं; 
क्योंकि यदि पुरोहित जी अपने पुराने मार्ग पर ही रहें तो निश्चय हो उन्हें यम की 


यातना भुगतनी होगी ।ई' 


पुरोहित ने राजकुमार के इन राक्षसी' श्राचार की सूचना राजा को दी ता 


उसे घर से निकाल देने का श्राग्रहु किया । ९ * 
राजा ने सारी बातें रानी को बताई और घर से निकाल देने की बात का समर्थन 


किया। परन्तु रानी ने इसका विरोध किया और कहा--मेरे पुत्र के बदले मेरे ही प्राण 


क्यों न ले लो द 
जब सुक्रित ने श्रपनं भाता-पिता को दुखी देखा और यह जाना कि उनकी चिन्‍न्ताओं 


के कारण व ही हें तो उन्होंन पिता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि पुरोहित दुष्ट 


हैं। परन्तु पिता पुत्र की बातें क्यों सुनते ? उन्होंने उसे कुल-गुरु को सार्ग पर घलने 
की अाज्ञा दो। 


३७. दरिया की विचारधारा में निरंजन का क्‍या स्थान था, इसे द्वितीय खण्ड 
के तृतीय परिच्छेद में देखिए 
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(४) क्‍ 

इसके भ्रतिरिक्त उन्होंने राजकुमार के भोग-विलास का पूरा सामान तेयार किया 
श्रोर अपने हुठ से डिगान का प्रयत्न किया। परन्तु सुक्रित अपने निशच्य पर दृढ़ थे। 
उन्होंने कहा कि भोग-विलास क्षणभंगुर हैँ, मुक्ति तो सद्गुर की श्राज्ञाओं का पालन 
करने में ही हे ।४४ 

किन्तु राजा को कुल-गुए की झ्राज्ञा भंग करने का साहस न हुआ 
... जब सुक्रित ने २० वर्ष की अवस्था प्राप्त की, तो उन्होंने सभी संबंधियों के रोते- 

. कलपते अ्पता घर-द्वार छोड़ दिया श्रौर जहाँ-तहाँ भटकते रहे। जनता ने उसका और 

उनकी शिक्षाओं का स्वागत मिश्र भाव से किया--कुछ लोगों ने उनका सम्मान किया 
तथा कुछ लोगों ने उनकी अवहेलता भी की । धीरे-धीरे वे हस्तिनापुर (श्राधुनिक दिल्ली ) 
पहुँचे और कुछ दिनों तक वहाँ ठहरे ।४४ 

वहाँ से थे अ्रपोच्या (अपोध्यायुरी) गये और सरय्‌ नदी को तद पर ठहरे। 
नगर धन-धान्य-सम्पत्न श्रौर सजावट से शोभायमान था। राजा हरिश्चद्ध पुरे ठाठ-बाट 
के साथ यहाँ राज करते थे ।*< 


हे सुक्रित ने राजा से भेंद करके उन्हें सद्गुद का मार्ग अनुसरण करने को शिक्षा दी ।४ 
| एक हुजार वर्ण के बाद सुक्रित पुनः श्रयने सहुल में श्रायें। मंत्री ने तत्कालीन राजा 
' कनक सिंह को सुक्रित का पर्व इतिहास श्रोर परिचय बताया। राजा ने उनका बड़ा ही 
सम्मानपूर्ण स्वागत किया, तब उन्हें अवनी भक्ति का विश्वास दिलाया। 

। क्‍ परन्तु उनके सात एक कठिनाई शराई | बहुत समझाने-बुझाने पर भी उनकी 
। . रानियाँ सुक्रित के सम्तुष्त श्राने को लेयार न हुई । सच हूँ, स्त्री श्रोर जल सदा 
| नीचे ही गिरते हैं! । किस्तु एक रानी जिसे वे सबसे कम प्यार करते थे, राजा की बात मानने 


है गे तैयार हुई ।*! बहु अ्रयते पति के साथ सुक्रित के सम्मुख झ्ाई शोर बड़ी सख्रता के साथ 
|... दीक्षा ग्रहण की। साया और सांसारिकता के विदद्ध जो शिक्षाएं उन्होंने पाई उनसे बे इतने 
प्रभावित हुए कि राजभार राजकुमार के कन्चों पर सौंप कर त्याय का भाग प्रहूण कर 'सतनाम 
की उपासना में लग गये । ॥॒ 
जनता के बोच अ्ररती शिक्षाओं का प्रवार करने के खाद सक्तित ने इस शरीर का 
परित्याग कर दिया तथा पुन: एक राज-परिवार में जन्म-ग्रहूम किया। पर इस जन्म 


ााताओ॥/तम॥ामिकिकिरकल भर किक किक काल तकेनक भार सिर कम से रजत भला सिम ० कफ सेल स नम जावे कक असम 2७७७७७॥७७े 
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( १५ ) 
में वे झप्रकट रूप में ही रहे। त्रेता युग में राजा धभरमसेनी के घर वे पुनः गर्भ में 
आये और जन्म धारण करने पर उनका नास 'करुतामा पड़ा। 
उन्होंने राजा-रानी को बताया कि उनका वरतब्कि घर अमरपुर (रद) है, 


थे ही 'सतयुर्गां में भी उनक माता-पिता थे परन्तु उस समय उनकी बात न मानकर राजा ने 


झपने श्रापको पुनर्जन्म की बेड़ियों में ला जकड़ा। राजा-रानी यह सब सुनकर 
बहुत प्रसन्न हुए और सुक्रित की बातें हुदय से लगाई। समय शआातने पर माता-पिता के 
झनुनय-विनय के हुते हुए भी उन्होंने महल का परित्याग कर दिया और वशिष्ठ मुनि 
से मिले । 3 द 

वशिष्ठ से उनका घोर याद-विवाद हुआ। वहिष्ठ ने बेद तथा कर्मकाण्ड का 
पक्ष समर्थेत किया पर' सुक्रित ने उनको निस्सारता दिखाकर सद्गुरु के उच्चतर सागे की | 
स्थापना की। “है » »८ * ८ &( ** 

शत्रेतायग बीता, और हापर श्राया। सुक्रित का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ । 
उनका नाम मुनीनद्र पड़ा। उनके पिता एक महःन्‌ पण्डित थे। बे बेद झोर पुराण-विहित 
कर्मकाण्ड में दक्ष थे । आ्रास्तिक पिता तथा नास्तिक पुत्र के बीच एक द्वरद्ठ उठ खड़ा हुआ । 
पुत्र म॒त्ति-पूजा का परित्याग कर सदगुरु का मार्ग अ्रपनाने के पक्ष सेथे । 

कुछ दिन बाद मुनीख घर छोड़कर काशी चले गये जो कि पाषण्ड का गढ़ था।४४ 


७७७४३७७७७७७७४७७७४ ७७७३ #ं। ० जंग ४०४ आप केक कर बंब 





भू२, ज्ञानदीपका १०६,१---११०,० 
५३. ज्ञानदीपक ११०.१--११८.० 
ए४. 'ज्ञानदीपक ११८.१--१२६-० 
५५. 'ज्ञानदीपक' १२६-१--१३३.२६; इस स्थान पर आकर कवि ने उपकथा 


के रूप में एक कहानी जोड़ दी है। मनु श्रौर उनकी रानी ने घोर तपस्या की तथा... 


. दशरथ और कौशल्या के रूप में पुनर्जन्म ग्रहण किया। एक बार उनके राज्य में 
... घोर शअ्नावृष्टि हुई। राजा को झंगी ऋषि को प्रधान पुरोहित बनाकर यज्ञ 
... करने की सलाह दी गई। परल्तु शांगी ऋषि जंगल में रहते थे और नगर 

. में आने को तैयार न थे। ऋषि को डिगाने श्रौर मनाकर लाने के लिए... 

नौका में गान-व।द्य की पूरी सामग्री के साथ एक नर्तकी गई। यह उपाय... 
सफल हुआ । श्ृंगी ने श्राकर यज्ञ किया जिससे वर्षा हुई। उन्होंने तीनों रानियों.._ 
को यज्ञावशेष चरु दिया जिससे वे गर्भवती हुई तथा समय पूरा होने प्र राम, 
लक्ष्मण, भरत और शझत्रुध्त का जन्म! हुआ। वे वास्तव में क्रमशः निरंजन, 
विष्ण, शिव और ब्रह्मा के अंश थे । 

५६. ज्ञानदीपकः १३३.२७--१३६.० क्‍ 

५७. काशी में प्रचलित पूजा तथा तपस्या की विभिन्न विधियों का दरिया साहब ने 
बढ़ा स्पष्ट वर्णन किया हें । 
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वहाँ उन्होंने दुर्घासा के दहान किये। दुर्वासा अन्न-जल तक परित्याग करके घोर 
तपस्था में लीन थे । 4 ८ 9८ %८ *८ ५८ /*$ 


सुक्षित ने इस नाशवान्‌ शरीर का परित्याग किया तथा पुनः एक राजपरिवार में जन्म-ग्रहण 
सुक्रित का किया, पर अप्रकट रूप में रहे ।१ ९ इस प्रकार बिना किसी उल्लेखनीय घटना के 
कबीर के उनके दस जन्म बीसे । और तब उनका जन्म पुनः काशी सें हुआ ११ * किसो ने 
रूप में जन्म उन्‍हें पहचाना नहीं। चम्दन साहु की रश्री ने उन्हें एक पोखर के किनारे पड़ा 
पाया जब घरइन को इस बात का पता चला, तो उसने अ्रपनी स्त्री को परिवार में एक बच्चा 


.. सम्मिलित करने के लिए डॉट-फटकार बताई। फलत:ः उस बच्चे को उसी स्थान पर 


फिर फेंक दिया गया जहाँ से उठाया गया था। तब नीरू जलाहे की पत्नी आई । 
उसने इन्हें लाकर बड़े यत्न से इनफा लालन-पालन किया दययोकि उसे कोई दूसरा 
बच्चा न था। चमत्कार की बात हें कि उस माता को छाती में दूध भर भाया, 
झौर उसे शिश्ष के पालन में कोई कठिनाई न हुई। वे बड़े हुए तो उन्होंने सतनाम के 
प्रति भ्रपनी भक्ति प्रक।# की। पणष्डितों से अनेक संघर्ष हुए जिनसे सर्वदा वे ही 
विजयी रहे ।१ ६ 
कुछ लोग उनसे द्वेष करते रहे । वे इन्हें भ्रपढ़ व्यक्ति समझते । माँ-बाप इन्हें 
त्याग के सा्ग से हटाना चाहुते थे। पर वें वेबाहिक जीवन के सुखों का परित्याग 
करने पर वृढ़प्रतिश्ष थे । उन्होंने माता-पिता को बताया कि पूृर्वजन्स सें वे एक ब्राह्मण 
दम्पती थे, पर सतनाम को झाराधना न करने के कारण ही उनका जन्म जुलाहे के 
छोटे कुल में हुआ ।* 2 
श८. जझानदीपक, १३६.१--१४ २-८ 
४६९. ज्ञानदीपक, १४२.६--१४७.०; इस स्थान पर भाकर कबीर ने बताया है कि दर्वासा 
भी उवंशी द्वारा मोहित कर लिये गये । उन्होंने कुछ दिन उसके संग बिताया और 
तब उसके किसी झपराध पर उसे शाप दे दिया। फलत: वह दिनभर घोड़ी बनी 
रहती थी और रात में कम्या बन जाती थी । दंगवें को राजा तब उस घोडी से 
ग्रानन्द उठाने लगे। हजारों रितरर्यां रहने पर भी कृष्ण उस घोड़ी को पाने के लिए 
उत्सुक थे। माया का ऐसा ही बन्धन हूं । 
मृत्ति उखाड़ में भगस्त्य, नामदेव, लोमस, बलभव्ग श्रौर शेष को भी सक्रित का 
 ग्रवतार बताया गया है । ३५१--१४४ | 


..._ ६१. कबीर के रूप में हा 
. ६२, 'ज्ञानदीपको, १४२.६--१४६,० गा ५२5, 
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( १७ ) 


कबीर को ज्ञात हुआ कि गुरु भ्रनिवायय हैँ श्लौर उन्होंने स्वामी रामानन्द के भ्रति 


झपनी भक्तित स्थिर करनी चाही । पर कठिनाई यह थी कि कबीर जेसे 'तुर्कों की पहुँच 
रामानन्द तक कैसे हो ।* द 
नित्य प्रति उषपाफाल सें रामानन्द स्तान करने जाया करते थे। कबीर उसी समय 


उनके मार्ग में पड़ गये और रासानन्द के पर उनके शरीर से छ गये। रामानन्द ने 


उन्हें उठाकर बश्राशवासन विया श्रौर कहा कि (पुत्र, रामनास का जप करो।' काशी में 
यह बात फेल गई कि कबीर ने रामानन्द से दीक्षा ली है। जब यहू समाचार स्वामी 
जी के कानों में पड़ा तो उन्होंने कबीर को बृूलबाथा। कबीर बाहर बंठे रहे, 
स्वामी जी मन्दिर में पूजा कर रहे थे। वे इस कठिताई में थे कि माला मृत्ति के गले में 


. कंसे पहुनाई जाय, क्योंकि माला छोटी थी झौर सिर पर से नीचे नहीं उतरती थी ।* * 


कबीर ने बाहुर से ही पुकार कर कहा कि “कृपया गाँठ ढीली कर दीजिए 


जिससे साला को परिधि बढ़ जाय। रामानन्द को इस गझ्रदभुत लीला पर आादचंये 


हुआ। उन्होंने कबीर को बगल में बुलाया और कहा कि विधिप््वक दीक्षा न होने के 


कारण तुम पूर्ण अर्थ से मेरे शिष्प नहीं हो। पर कबीर अ्रपनी टेक पर श्रड़े रहे और 


रामानन्द को ही झपना गुरु घोषित किया १ 

तब गुरु तथा नवदीक्षित शिष्य सें विचार-विभदां होने लगा। गुरु सगुण उपासना 
के पक्ष में थे भौर शिष्य निर्गुण उपासना के पक्ष में ।९४० 

गुर की सम्यक्‌ अ्रभ्यर्थंना करने के पदचात्‌ कबीर वहाँ से चल दिये श्रौर घुम-घूस 
कर प्रचार करने लगे। उन्होंने भ्रनुभव किया कि हिन्दू और मुसलमान दोनों ही भटक 
रहे हैं। कालोपरान्त वे समगहर पहुँचे जहाँ उनको मृत्यु हो गई। हिन्दू तथा तुक दोनों 
ने ही कबीर को श्रपता समझा; हिन्दुश्नों ने उन्हें ग्रपना गुरु तथा मुसलमानों ने उन्हें 


झपना पीर बताया। वे सत्पुरुष ( ईश्वर ) के सोलह पुत्रों में से ः'क हे जो पुनः-पुनः श्रवतार 


ग्रहण करते हूं ।* < 


दो सौ वर्ष के बाद उनका धर्मंदास के रूप में पुनः जन्म हुआ । धर्सवास ने कंठी तोड़कर 


फेंक दी और अपना एक पंथ स्थापित किया जिसका नास उन्होंने कबीर पंथ रखा और 


. जिसमें झागे चलकर बारह उपशालाएं हुई ।* ५ क्‍ 
दरिया के प कालक्रम से सत्पुरुष ने सुक्तित को अवतार ग्रहण करने का आदेश दिया । फलत: 


में सुक्रित सुक्रित साता के गर्भे में श्राए । ईश्वर फकीर के वेश में प्रकट हुए श्रौर बालक का 
द४ ज्ञाय कण, १४३२--३ क्‍ 
६५. ज्ञा० दी०, १५२.१--१५३.० 
६६. ज्ञा० दी०, १५३.१--१५४-० 
६७. ज्ञा० दी०, १५४.१--१५७.० 
६८. ज्ञा० दी०, १५७.१--१५४६९.० 
६६९. ज्ञा० दी०, १५९६,.९--१६०.० द 
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( १८ ) 

नाम दरिया रखते का आदेश दिया। माँ ने बेसा ही किया। जब दरिया नौ वर्ष के 
हुए तो उनका विवाह कर दिया गया। पनद्वह॒वाँ वर्ष पुरा होते-होते वे सांसारिक जंजालों से 
पूर्णतया उदासीन हो गये तथा उनके हृदय में भीषण भ्रन्तदन्द्र श्रारस्भ हुआ। 

सोलह की अ्रवस्था सें ही वे सपनों में 'शब्द' (दिव्य उपदेश के पदों) का उच्चारण 
करते तथा जागने पर भी उन्हें स्परण रखते ।** उन्हें पृ जन्म की स्मृतियाँ हो श्राई' ४२ 

बीस वर्ष की अ्रवस्था पहुँचने पर उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे प्रत्यक्ष 
रूप से सगुण उपासना के विरुद्ध प्रचार करने लगे। मांस-सछली और श्रन्य द्ुुगुणों का 
सिषेध किया तथा सदगूरु और सत्पुरुष के मार्ग के अनुसरण का प्रचार किया। दरिया 
साहब के माता-पिता और भाईयों ने भी उनका अनुसरण किया। “दरियासागर' उनकी 
प्रथम रचना थी।3 संत दरिया की प्रसिद्धि ने धरकन्धा के पास ही नोखागढ़ के 
जमींदार शुजाशाहु का ध्यान श्राकर्षित किया । वे सन्त के शिष्य हो गये श्रौर भ्रनेक 
विषयों पर उनसे शिक्षा ग्रहण की। रास की कथा का वास्तविक श्रर्थ भी उन्होंने 
समझा | ४ 

उस ग्राम में गणेश पण्डित नाम के एक ब्राह्मण विद्वान थ। वे म्‌त्ति-पञा, बलि- 
प्रथा तथा तोथ्थंयात्रा श्रादि का समर्थन करत थे। दरियासाहूब के विरुद्ध उन्होंने पूर्ण 
शक्ति से प्रचार किया। पर दरिया उनको कोई घिन्ता न कर अपने शिष्यों में प्रचार 


. करते रहे ।४* 'म॒त्तिउखाड़' में इन दोनों के बीच जो शास्त्रीय विवाद हुआ उसका विशद 


वर्णन हुँ। विवाद सूत्ति-पूजा झादि अनेक विषयों पर हुश्ा। एक बार वरियासाहब 
झादि भवानी (दुर्गा) की वह म॒त्ति जो धरकन्धा से कुछ हो दूर पर थी, कहीं हुटवाकर 
छिपवा दी ।*६ थोड़े दिनों के बाव बात खुल गई, पर दरियासाहूब ने तबतक मूत्ति का पता 
बताना अ्रस्वीकार कर दिया जबतक कि लोग बलिप्रथा उठा देने को प्रतिज्ञा न करें। 
उनके इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर मूत्ति यथास्थान रख दी गई । परन्तु वरियासाहब 
ने देवी को मसूर्ति का जो अपमान किया, इससे सनातनवादी उनके झात्रु हो गये । 
यहाँ तक कि उनलोगों ने उन्हें देवी की बेदी पर बलि चढ़ा देना चाहा। एक बार इस 


७०. ज्ञा० दी०, १६०.१--१६ 
७९, जा०, दी०, १६१.६ 
 छरे. ज्ञा० दी०, १६२.० 
छ३े. ज्ञा० दी०, १६२.१--१६२.३१ 
.. ७४, गुरु और शिष्य का विद्वद वार्तालाप ही ज्ञानरत्न' का विषय है। 
७५. ज्ञानदीपक, १६३.०--१६६.०; । इन्हीं शिक्षाओ्रों का प्रवार गणशन्गोप्डी 
का विषय है 
.. ७६. मूत्तिउखाड़, ४१; संभवतः वही मूत्ति धरकन्धा के निकट एक मन्दिर में भ्रव 
जखनी भवानी (यक्षिणी भवानी) के नाम से प्रसिद्ध हें । 











( ?&६ ) 


भयावह लक्ष्य की पूत्ति के हेतु बलात्‌ पकड़कर ले जाने को लिए एक झुण्ड ने उनका 
स्थान घेर भी लिया ।*४ पर भीखम खाँ, दुन्द खां, तयब, दलन, श्रजीज तथा उनके 
श्रन्य अनुयायियों ने तुरत वहाँ पहुंचकर भीड़ को भगा दिया और उनकी रक्षा की। 
कुछ दिनों के बाद सकरवार देश के “गाँव मुकहृम?< (गाँव के राजा) का एक दूत 
उन्हें बुलाने श्राया । जब दरियासाहुब उसके साथ वहाँ पहुँचे, तो राजा ने तलवार 
खोंचकर फ्रोध से बातें करते हुए उन्हें मुत्युदण्ड की धमकी दी। उसी समय एक 
भ्रतरण हुआ। . सिहनाद जैसी एक भीषण गजजेता सुनकर सभो विरोधो भाग- 
खड़े हुए॥१ ८ 
.... कुछ समय के बाव वरियासाहब गंगा के तीर पर श्रवस्थित बहादुरपुर गये जहाँ 
निहाल सिह रहते थे ।८* वहाँ पुनः इनके और गणेश पण्डित के बीच वाद-विवाद 
हुआ। भन्‍्त में यही निश्चित हुआ कि यदि गंगा दरियासाहब के स्थान तक बढ़ श्राये 
ग्रौर इनके चरणों को पखारे तो इनकी बात सत्य सानी जायगी। आह्चय, गंगा सन्त 
के परों को पलारने चली झाई । इस घटना के बाद उनका बड़ा ही सम्मान हुआ तथा 
उन्हें ईश्वर का अ्रंश साना जाने लगा । 

फिर दरियासाहब बीरबल नासक एक ब्राह्मण के साथ उत्तरापंथ की श्रोर बढ़े। 
उन्होंने नौका पर गंगा पार किया और हरदी (जिला बलिया) पहुँचे। वहाँ के नगर- 
नूप ने उनका बड़ा सस्मान किया श्रौर वे वहाँ एक महीना ठहरे। वहाँ से वे सगहर 





गये । वें और आगे श्रयोध्या तक जाना चाहते थे , परन्तु साहब (ईश्वर) ने उन्हें दर्शन 


दिया और अ्रपनी जन्मभूसि पर लौट आने का आदेश दिया । इस प्रकार पाँच 
महीनों के प्रवास के बाद आ्राषाढ़ सास सें दरियासाहब अ्रपने हित-कुटठम्बों की आनन्‍्द- 
बुद्धि करते हुए श्रपने गांव लौट शाए। उनकी पत्नो (जिसे वे “दासी' कहकर पुकारते 
थे) ने चरणामुत लिया। आदिवन मास में जाड़ा आने पर सत्पुरुष ने अनेक बार 


... ७७. मूत्तिउखाड़, १३७ 





७६. मत्तिउखाड़, १८६६-८७; दूसरी पुस्तकों में जो इसका प्रसंग आया है, उसमें 


दरियासाहब की रक्षा के हतु एक बड़ी सेना का अचरजरूप में उपस्थित 
होना बताया गया है। ः 

८०. मूत्तिउखाड़, १६१--६२; प्रसंगवश दरियासाहब ने अपने भाई तेगबहादुर, 
एक भतीजा, बली क्षत्रिय, बीरबल, फकक्‍्कड़ शाह, बस्तीदास और गनादास 
का भी उललख किया है 


ध्स्ड्ट्डक 


४-७ 





पा 


क्लिप दल फरार सता 2००52 व: -ठ<८अलेलन्‍८र ८ 





उ--८नक-नयमपदलासत- ८७५, मापा थक समय सके उक ३०१८८ + न वोकनपप पक ॥ न: कल पा "ताप "लत सन सनक यी पट कण 


कक ० ५-० ३८ऊन+- ८ सता 5<छ- ३-८ न्‍<०+<र-<८ 233 





दरिया साहब को दर्शन दिया तथा उनका श्रातिथ्य ग्रहण किया । सत्पुरुष ने उन्हें 


बताया कि कबीर और धर्मदास उनके ही पूर्वावतार थे ८" 
एक बार देश में श्रनावृष्टि हुई। दरिया ने प्रार्थंता की श्रौर तब वर्षा हुई ।<* 
> 


सत्पुरुष ने पुतः दर्शन दिया और विधिवत्‌ दरिया साहब को गही (तख्त) देकर 
जीवों का उद्धार करने का श्रादेश देकर चले गये ३८ 3 

जब सत्पुरष दरियासाहुब के राज्य के सीसान्त तटपर पहुँचे तो अबदुल्ला 
खां“ ४ से भेंट हुई । उन्होंने अबदुल्ला को वरियासाहुब के अधिकारों को छीनने से 
सना किया और उसे 'तन्तागिर' की सीमा में हो रहने को कहा ।<* अबदुल्ला भान 
गया, पर पीछे चलकर उसने भगवानदास को उकसा दिया जिसने अपनी सेना लेकर 
दरियासाहब की सीमा पर आक्रमण फिया। दरिया साहब से बीरता से उसका साधना 
किया ८६ 

सत्पुरुष पुनः प्रकट हुए। उन्होंने वरियासाहब को सिद्धांत श्रोर सदाचार को 
बिस्तारपुर्वक शिक्षा दी और दलदास को सदा उनके साथ रहने और लेखक का कार्य 
करने को कहा। उन्होंने दरियासाहुब की पत्नी (शाहजादी) को भी उनकी सेवा करने 
को कहा। फिर वे धरकन्धा से चले गए।*“? "क महीने बाद धर्मदास के एक वंशज 
(वस्तुत: उपर्युक्त भगवानदास) उस गाँव में श्राये। उन्होंने गांव के मुखिया निहाल 
सिह तथा कुछ व्यक्तियों का सहारा पाकर यह घोषित किया कि रास झौर कबोर 
एक ही हूँ। दरिया साहब ने प्रकट रूप से इस कथन का विरोध किया श्रौर यह भी 


२३+ए ०4 रक्ष20९७आ/३१७8ल्‍४:०९ 'तपुन्‍-का+-ना कक्षाल8॥ मध_कतत+्करं2 ; १4४४: कप शक्कर 


८१. ज्ञाए दी०, १६६.१-०-१७४,३२४; मन एमए ए० कला के छात्र श्री सूरत 
प्रसाद सिह (आजकल प्रिंसिपल, अनुग्रह लारायण सि्त कालेज, बाढ़) 
को दरिया साहब के विषय में गवेषण करने को भेजा | उनसे बेसग।व (फफदर | 

। 
यह धारणा बताई कि दरिया साहब वश्हमपुर (रघताथपुर, इंल आई 
आ्रार० के तिकट) भी गये थे जहां उन्हें अपनी हार माननी पड़ी थी: 
क्योंकि उनके सबल प्रतिरोध के होते हुए भी एक सच्दिर का द्वार शतभर 
में पूर्व से उत्तर की और हो गया था। 

ब२, ज्ञाण दी०, १७५.०--६७५.५; ् द 

.. परे, ज्ञा० दी०, १७७.१--१७८.२०; दरिया के ईइवर से झनेक बार साक्षात्कार ५ 
व; बात प्राय: नास्तिकों को विद्वास दिलाने के हेतु ही कही गई है । 

.... पड, ज्ञा० दी०, १७८.२४--अबदुल्ला-+निरंजन (देखिये-खण्ट:, परिन द ; भें) 
... ८६५. ज्ञा० दी०, १७८२६; तन्तागिर८छत्तीसग । 
.. ६ ज्ञा० दी०, १७८,२१--१८१.१२ ; 


के अन्‍नबथ 4 कि कक) 0... हद है 5 
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बताया कि बनिया का वंशज होने से धर्मदास सच बोलने से भी डरता है। इसपर 


विरोधक पक्ष ने बलप्रयोग करना चाहा, परस्तु सत्पुरुष के प्रभाव से आ्राक्रमणकारी सेना. 
का-सा भीषण निताद हुआ और धर्मंदास के शनुयायी उसके शिविर की श्रोर भाग खड़े हुए १८९ 


दरियासाहब धरकन्धा में आ्राढ वर्ष तक स्थिर रहे झ्ोर दल, उजियार तथा मेहरबान 
को भक्ति के भाजन बने रहे। उन्होंने लोगों को यहु बताया कि सुक्रित ( वे स्वयं ) 
ईइबर (सत्पुरुष ) के राजकुमार (शाहजावा ) हैं तभा उसे प्राप्त करने का एक मसाज 
माध्यम हैं ।८५ 

दरियासाहुब तब लहुठान ( धरकन्धा से कुछ मील पर ) गये । मर्म सें 
भीखस दुबे नाम का एक ब्राह्मण सिला। उससे संत के चरणों पर सिर नवाया और 


उनसे दीक्षा प्रहण की। वरियासाहब ने उन्हें श्राशीर्बाद दिया और उसके फलस्वरूप 


उसे एक पुत्र हुआ ।** 

दरियासाहब के जीवनकाल में उन्तके विरोधियों से (जिन्हें वे प्रायः काल" ' कह कर 
सुचित करते थे ) राजपुर तथा श्रन्‍्य स्थानों में अनेक वाद-विवाद हुए । बनारस 
उन्होंने रामेशवर पण्डित से विचार-विनिमय किया। 


>८ >< >< ः 
'ज्ञानदीपक' में वणित कहानी के कल्पित श्रंशों को छोड़ने तथा श्रन्य पुस्तकों के 


ग्राधार पर कुछ बातें जोड़ने से दरियासाहुब के जीवन के विषय में हम निम्नांकित भिश्चित 
बातें पाते हें--- 


(१) दरियासाहब अपने को कबीर का श्रवतार मानते थे। उत्तके अनुसार कबीर 


का जन्म बनारस में हुआ था और वे स्वामी रामानन्द के शिष्य थे ।* * 
(२) वे शाहाबाद (बिहार प्रान्त) जिले के धरकन्धा नासक ग्राम के निवासी थे ॥* 3 


१ णआ पकफान ० ककप9/०ज थक कैट ० 


प८छ, जी० ०, १६६.१--२०२.०; 
८६. ज्ञा० दी०, २०२.१--२०७.० 

.. ९०. ज्ञा० दी०, २०७.१--२१३.० ; 

.... &१. 'कालचरित्र' में सन्‍त दरिया और पण्डित अथवा अन्य वेशधारी काल' के बीच जो 
.. मुठभेड़ हुई उसका वर्णन किया गया है। इस पुस्तक तथा अन्य पुस्तकों में भी 
.... काल निरंजन' अ्रथवा अबदुल्ला का द्योतक है जो उस मन का प्रतीक है 

. जो हमें मोहजाल में फंसाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है। ग्रतः दरिया 


(२०४२००को-: केकप३०३१५८-०/उक्षप पीकेकक 


साहब की काल अथवा निरंजन के साथ मुठभेड़ का जो भी वर्णन आ्राया है, _ 
उसे प्रतीक-बर्गन ही समझना चाहिए। हममे अच्छे और बरे का जो ल्‍ 
ग्न्तद्ून्द्र है अथवा विरोधी विचार वाले व्यक्तियों के साथ जो उनके... 


विवाद हुए, उसीका संकेत-चित्रण हूँ। 
२. व्यक्तियों और स्थानों के परिचय के लिए परिशिष्ट देखिये। 


ए. परिरे 
न. 


डे 8 जड़ 43) है है 3 गैर 
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(३) नो वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया था। बीस वर्ष की आ्राय में 
वे सांसारिकता का त्याग कर प्रचार कार्य में लग गये। उनकी पत्नी शाहमती (दासी 
या शाहजादी ) सदा उनके साथ ही सन्सिन्न रूप में बनी रहीं ।* * 

६४. (क) दरियासाहर ने गनादास को महन्थी प्रदात करने वाले आदेशपत्न में 
गृतादास के उत्तराधिकारी टेकादास तथा रायमती, केवलदास, मुरलीदास और दलदास 
का बिज्येप उल्लेख किया है । फकीरदास, बस्तीदास, और खरगदास का उल्लेख इस 
प्रकार है जिससे वे अपने सम्बन्धी सूचित होते हे। म्रलीदास, उनके दीवान; मनिदास 
नेखक लथा दलदास उनके लेखाधिकृत ( कानगोय ) और वजीरदास अंगरक्षक 
(छुड़ीदार) थे। 

(8) उसका सम्बन्ध ने अच्य प्रसंगों और उल्लेखों के निमित्त देखिये-- 
जञानमल 2 5.२, १८,२०० १४.७०, ३े६.४००-७; ३६.१०, ६०.१, ३९.१. 
8.5.३३६.१४७  कामनल फ्श्रि....८,५, २ १,३४३, ४०१,७, ९१,५७०, ४९.६, ६६,८, ४५.५५ 
२.०, ४६,६३६, ६२.५. ६४२.८००६९+ ६४,१९१, ७७,१, ७६.६; बअ्रह्मचतन्य --१४१ । 

(मं) दस्यि के शिप्य दो बंशों से विभवत है। ब्रिन्द गदी (बिस्द्र गही--उनके अपने 
सम्बनधधिवां की शाखा) तथा नादगदी (नादगद्ठी--शब्द की गदीी अथवा मंत्र पाये 
हुए दोक्षित शिष्यों की शाखा) । 

(घ) निम्ताकित अन्य शिष्यों के सलाम साथ चतुरी दास ने ज्ञानदीपक' की 
भूमिका में दी हैं:-- 

रूपसाहब, बालक साहब, अंजीरदास, चन्दनदास, बल्लुदास, फ्क्दास, सुफलदास, 
उजिया रदास (द्वितीय), अजगेबदास, गुलाबदास, प्रेमदास, भोरासाहब, पीताम्वस्साहब, 
परिमलसाहब तथा तरोजसाहब | 
द (3) साथु रामब्रतदास के पास जो एक शिष्यों की अवली हैँ उसमें निम्नोंकित 

नाम भी हे--पुरानदास, गाजादास, दलनंदास और फेंकनदास-ये हुए साध ; तथा 
राजपुर के क्षण्डा दुबे और हिरामनभक्त--गृहस्थ अनुयायी । 

(च) साधु रामब्रतवास ने झ्राजतक के दरियापंथी साधमों द्वारा लिखी पुस्तक 











की एक सूची तैयार की है जिसमें नीचे लिखी पुस्तकें हे--भवतमहातम श्यौर शिव 


कक 





 सागर--तेलपा के शिवनाथ साहब द्वारा लिखित; ज्ञानटीका, ज्ञान-्मणि, ज्ञानगरकाबं-« 
. दंगसी के रूपसाहब द्वारा लिखित; आादिश्नंकावली--मोहन साहब द्वारा लिखित ; 
. एक गटका जिसमें मणिमाला को लेकर दो सौ शब्द हें--गोपाल साहब द्वारा 
. लिखित । मेंने उनमें से कुछ पुस्तक देखी हूं, पर मुझे इनमें कोई भी 
. ऐसी विशेषता न मिली जो दरियासाहब की कृतियों में ने हों अथवा उनपर 
ग्राधारित न हो 





( रे ) 


(४) हरदी (जहाँ गाँव के मुखिया ने उनका सप्रेस स्वागत किया था) लहठाना, 
कसठ, (कालचरित्र ६३.२) श्र मगहर श्रादि स्थानों में उन्होंने भ्रमण किया। 
राजपुर में उन्होंने विरोधियों से वाद-विवाद किया झौर वहीं एक ब्राह्मण शिष्य 
उनका कृपापात्र बना (कालचरित्र--१४.१०)। काशी सें रासेश्वर पण्डित से उनका 
 शास्त्रार्थ हुआ । 

(५) धरकन्धा में गाँव के मुखिया निहाल सिंह तथा अ्रन्य विपक्षियों और विशेष 
कर गणेश पण्डित की झोर से उन्‍हें कठिन विरोध का सासना करना पड़ा। गणेश 
पण्डित तो उनके अपने ही गाँव को थे, पर धर्मदास (बनिया) का वंशज भ्रगवानदास 

 तन्तागिर [छत्तीसगढ़) का रहनेवाला था। उसने भी उनका कस विरोध न किया था 
. प्रथस दो पीछे चलकर उनके प्रशंसक बन गये। 

(६) तेगबहावुर ( उनको भाई ) दलदास, फक्‍कड़ ( फकीर ) दास बस्तीदास, 
उजियारदास, (जो उनके भाई थे) गुनादास, केबलदास, खड़गदास, मुरलीदास, सेवादास, 
मेहरबानदास, शिवनाथदास, खुशिहालदास, वजीरदास, नन्‍्दादास, मनिदास, खीरनदास, 
तेजादास, को किलदास, जागादास, बीरबल, बलोक्षत्रिय, भीखम दुबे, चुरामत दुबे, शिवदत्त 
बुबे, भीखम खाँ, दुन्दर्खां, तेयब, दल, और प्रजीज ये उनके सगे सम्बन्धी, श्रनुयायी अथवा 
शिष्य थ । बुद्धिमती (उनको बहुन) शाहमती (उनकी पत्नी) तथा रायसती (एक शिष्या ) 
उनकी सारी-भक्तों में थीं। गढ़ नोखा (आरा-सहसरास लाइटरेलवे) के तत्कालीन राजा 
उनके सर्वप्रथम दिष्यों में थे। 
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दरिया साहब के जीवन की एक अ्रति प्रमुख घटना मीरकासिस द्वारा १०१ 
मीरकासिम द्वारा बोघा लगान-मुक्त भूमि का प्रदान है।' _ गुलाम हुसेन का कहना हैँ कि 
दरियासाहब को सोरकासिम के दादा इस्तियाज खाँ (उपनास--खलिस) एक ससय 

भूमि-प्रदान. पटना के दीवान थे ।** तथा उनके पिता रजी खाँ लोहानीपुर*? (जो 

श्रब भी मुहल्ला लोहानोपुर के नाम से प्रचलित है) में ही गाड़े गये थे । ये बातें 
... यह सुचित करती हें कि मीरकासिस का बचपन में पटना से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा होगा। व 
.. यह संभव है कि बंगाल और बिहार के नवाब होने के बहुत पहले ही दरियासाहब की प्रसिद्ध 
: उन्होंने सुनी हो । ई० सन्‌ १७६१ के नवस्बर में शाहजहाँ के,पटना से चले जानेपर मीरकासिस 
... भोजपुर पर चढ़ श्राया। उसकी बड़ी सेना कयामत के दिन की सेना की तरह विज्ञाल । 
..._ थी ।*< इतनी बड़ी सेना देख कर पहलवान सिह तथा भोजपुर के अन्य श्रत्याचारी जसींदार _ 
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ही 


६५. अब उसका क्षेत्रफल इससे कहीं बड़ा हूँ । : 
६६. सेयारुल मृताख़रीन (लखनऊ टेक्स्ट) पु० ६६१। 

६७. वही पुस्तक पृू० ७४६। द अप 8 
६८. रेमण्ड का अनुवाद, कलकत्ता, रिप्रिण्ट, दूसरा भाग, पृ०४२५॥ ०] 





(शेड ) 

भाग खड़े हुए । वे भाग कर गाजीपुर चले गये। दो महीनों के भीतर ही, १७६२ 
ई० के आरंभ में, नवाब ने भोजपुर के सभी किलों को अपने श्रधिकार में कर लिया (६ * 
उन्होंने प्रत्येक किले में स्थायी सेना रख दी तथा भागे हुए जमींदारों की सम्पत्ति 
जब्त कर ली ।' १९ इसी समय मीरकासिस ने दरिया साहब को १०१ बीघा जमीन प्रदान 
को। इस दान से पता ,चलता है कि वह सन्त दरिया का कितना सम्मान करता 
था। भोजपुर की जनता को अपने पक्ष में करने की भावना से प्रेरित होकर भी तवाब ने 
उस लोकप्रसिद्ध सन्‍त को यह दान दिया होगा । बुकानन साहब भी नवाब द्वारा १०१ 
बीघा लगान-सुकत भूमि के दान की पुष्ठि करते हें।! ?" घरकन्धा के महन्थों ने इस भमि सें 
बहुत वृद्धि को ओर अब मठ की इस भमि का क्षेत्रफल लगभग २०० बीघा हैं ।! १ * 

६९६९. पीर एजर आाईरए १७६२ मं० ३ । 

१००, जे> बी ओर श्रार० एस० ४ वा भाग, व० ६०६। 

१०१, शाहायाद सपोर्ट, पृ० ७८ । 

द कासिम झली के विधय की एक. किबदर्न्ती 8 जो नीचे दी जाती है -- 

सदा बाश कासिय झली ने घरकम्था से कुछ मील पर दियारा (थाना) में अपना 
खेमा गिराया। वहीं से उन्होंते घरकस्या में दश्यिसाहब के घर पर गोलियां चलाई, 
बयोंकि दश्यिा साहन ने नवाब के सहाँ जाकर उसके प्रति संम्गान प्रदर्शन नहीं किया 
गोली के आधात से धर को छूव गिर गई। जब कासिम ने सन्त कि यह घर: घ्क्त फकीर 
का है तो वह स्वयं बहा गया। वह झाया लो था झनादर की भावत्रा से, पर यहाँ 
गाका उनकी भतित करने लगा। संत दरिया से सबाब के प्रति दया दिखाई और उसे 
ग्राशीवाद दिये (शब्द >> ३ का, ४5) । नवाब ने आपने सदभर इरिया को एक बहमन्य 


७ 





ह' 


फ्रथर दिया प्रोर उनसे दीजा तथा गाय शिद्याए ग्राण की (दस्यावामा मे लिखित) 
सवाब के वले जाने पर फीर ने उस परथर की पास के एक पोखरें में फंक दिया। 
जब इस बात का पता कासिम को चला, नो उसने आकर अपना पत्थर बापस मांगा । 
दरिया साहब ने पानी में हाथ डाला श्रौर ग्रचरण यह कि एक ही जगह ग्नेक बसे 
पत्थर लिकले। काशसिम पर इस अचरजपूर्ण घटना का इतना प्रभाव पड़ा कि उसने 
.. भूमि प्रदात करने की इच्छा प्रकट की । दरियासाहब ने इस दान को भी अस्वीकार 
कार दिया, पर उनके शिप्यों में से एक ने दाल की सनद उससे बनवा ली | 

द से किवदल्ती पर कोई झालोचता करना नहीं चाहता। जहाँ तक सनद वे 
सवाल है, में उसे नहीं देख सका, क्योंकि मुझे बताया गया कि उसका पता नहीं 








.. चलता । भूतपूर्व महन्थों में एक छत्रपति साहब थे। उन्हीं के समय में सुफतसाहब 


नें छल प्रपंच से उस सतद को दरिया साहब रिवार वालों को दे दिया। 
 उनलोगों ने या तो उसे भुला दिया, अ्रथवा किसी को दिखाना नहीं चाहते । 

.... १०२. विशेष बातों के लिए परिशिष्ट' देखिये। उसीमें व्यक्तियों तथा स्थानों पर 
भी टिप्पणि है । ! 














दरियासाहब ने हिन्दू-मस्लिम एकता को उच्चतर सावभौम सानवता का प्रतीक मात 
कर दोनों सम्प्रदायों को मिलाने का जो प्रयत्न किया, वहु सध्यकालीन भारत में कोई असा- 


भध्यकालीन सुधारकों में. धारण बात नहीं थी। उनकी क्ृतियों के श्रध्ययन से यह स्पष्ट 


दरिया का स्थान ज्ञात हो जाता है कि वे जहां ईसा की १५वीं शताब्दी में प्रवरतित 
कबीर की विचारधारा के समर्थक थे, वहाँ उस नवीन युग के श्रग्रदूत भी थे जिसका प्रति- 
निधित्व राजा राममोहन राय श्र स्वामी दयानन्द जेसे महान्‌ व्यक्तियों ने १९वीं शताब्दी 
क आरंभ में किया। दरियासाहब नें हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों के स्वतंत्र श्रस्तित्व को 


 सिठाने की आकांक्षा नहीं की, भ्रपितु उसके रहते हुए उन्हें उच्च एवं संप्रदायविहीन झ्ाचार- 


व्यवहार का श्रादेश देना चाहा । बुकानन साहब लिखते हे कि “उनके हिन्दू तथा मुस्लिम 
गृहस्थ श्षिष्यों को अपने धर्म की परम्परागत प्रथाश्रों को सानने की स्वतंत्रता थी । 
कबीर के समान दरियासाहब ने भी अपने को बाह्य विभिन्नताशों के बीच आन्तरिक 


एकता के पथ का पथिक घोषित किया। वे मध्य यूग के उन सन्‍्तों में थे जिन्होंने एकता तथा _ 


विश्व-बन्धुत्व के मूलमंत्र का प्रचार किया और सभी प्रतिबन्धों तथा संकुचित नियंत्रणों से 
परे एक ऐसे आश्रय को ढू ढ़ निकालने का प्रयत्न किया जहाँ सभी लोग एक भाव से हिलमिल 
सकें। कबीर ने कहा है--“जो ज्ञानी तथा समझदार हूँ उनके धर्म एक हैं, चाहे वे पण्डित हों 
अ्रथवा शोख ।” पुनः वे कहते हे-“हिन्दू राम को पुकारते हैं श्रौर मुसलमान रहीस को ; फिर 
भी दोनों एक दूसरे से झगड़ते हें और ह॒त्या भी कर डालते हैं। पर दो में से कोई भी सत्य को 


नहीं पहचानता।”* इसी भाँति नानक ने भी प्रचार किया--“संसार के स्वामी 


सत्प्रुष दरबार का एक ही मार्ग हे ।/ मुसलमानों को सम्बोधित कर वे कहते हें-- 


... हो; विनय एवं नम्नता सुन्नत तथा ब्रत हो; ऐसा करने से ही सच्चे मुसलमान बन 
«सकते हो।*क 
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१. शाहाबाद रिपोर्ट, पृ० २२१-२३ । 
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दादू ईसा की १६ वीं शताब्दी में हुए। उनका भी सन्देश बहुत श्रंशों में कबीर जैसा 
ही था। वे कहते हं--/अल्लाह और रास ! मेरा श्रम दूर हो गया है, हिन्दू और सुसलमान 
के बीच कोई श्रन्तर नहीं है ।४ पुन्तन्‍ुत्त, “दोनों में एक ही श्रात्मा है, दोनों के समान शरीर 
हैं, दोनों में एक ही मांस झोर रक्‍त हे ।$ उन्होंने उच्च स्वर से घोषित किया--“भाइयो 
हमारा साग॑ सम्पुण हैँ, उसमें हुत और शाखाएं नहीं हें। १६ वीं शताब्दी 
क प्रन्य महान्‌ प्रचारक रज्जब ने भी श्रपने हृदय की भावना प्रकट की है--“में बद्धांजलि 
होकर उन महान्‌ गुरु की वन्दना करता हूँ, हिन्दू और मुसलमान सिलकर एक परिवार 
जैसे हो जायें।* 

ग्रौरंगजेब की अ्रसहष्ण्ता तथा दमन-नीति भी महात्माश्रों द्वारा हिन्दुश्नों और 
मुसलमानों को मिलाकर एक समस्वित धर्म स्थापित करने के प्रणत्व का गला न घोंट 
सकोी। १७ वीं शताब्री के मध्य में “बाबालाली' वामक एक सम्प्रदाय की स्थापना 
हुई जिसके संस्थापक बाबालाल का जन्म सालया में हुआ था। उन्होंने सभी 
प्रकार की मति-पुजा का खण्डन तथा एक परमात्मा की पूजा का विधान किया। 
उन्होंने 'बेदान्त श्रौर सुफी मतों के समन्वय से अपनी भक्त श्रोर झ्रादशों को रूपरेखा 
निर्धारित की । ५ ई० सन्‌ १६४४ में हरिदास द्वारा स्थापित 'नारायणी' नामक एक 
प्रन्य पंथ ने भी ऐसे ही झादशों का प्रचार किया -इस पंथ में मरतियाँ नहीं हैं, मन्दिर 
नहों हैं प्रौर काबा भी नहीं है, त तो कोई विशेष पूजा इस पंथ के श्रवलस्बियों को करनी है; 
ने ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करता और न उससे तादात्म्य स्थापित करना। एकमात्र 
परमेइवर ग्रथवा नारायण की भक्ति ही सर्वस्व हैँ । इ।लिए उसका नाम भी नारायणी 
पड़ा है।"? झौरंगजेब के शासनकाल के उत्तराद्ध में प्राणनाथ ने साम्प्रदाधिक एकता 
के इसी ध्येप को पूत्ति के निभित्त प्रथत्त किया । दोक्षा के अवसर पर नवागत छ्िष्पों 
को हिन्दुओं ग्रौर मुसलसानों को सम्मिलित पंक्ति में बेंठ कर भोजन करना पड़ता था। 
प्रत्येक सदस्य को दोनों ही धर्मों का एक ईदवर सान कर झपनी परंपरागत प्रथाश्रों के 
अनुसरण करने की स्वतंत्रता थी ।"" उनका विश्वास था कि हिज्ध को ११वों शताब्दी में 
हिन्दुओं भौर मुसलमानों का धर्म एक हो जायगा। वे कहा करते थे कि दोनों सम्प्रदायों 


कक, 








५. दादुदयाल वा शब्द, (नागरी प्रतारिणी सभा, काशी, १६००) । 

६. नं० ५ वाली पुस्तक, पृष्ठ २२। 

७, नें० ६ वाली पुस्तक । द 

८५. देखिए, “हाथ जोरूँ गृछू सों हों मिले हिन्दू मुसलमान  । 
. ६. रिलीजस सेक्ट्स आफ दि हिन्दूज, लेखक-विल्सन, पु० ३४७०४८। 
१०. देबिस्तान-ई-मजाहिब' ले०--ट्रोयर श्रौर शी, पृ० २३२। 
११. 'रिलीजस सेक्ट्स आफ दि हिन्दूज़,' ले ०>-विल्सन, पु० ३४५१-५२ 
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को सिलाकर एक कर देना ही उनका ध्येय है ५ 'शिवनारायणी' पंथ के संस्थापक 
. शिवनारायण दरिया साहब से कुछ पहले जन्मे थे, किन्तु उनका कार्यक्षेत्र एक 
. दूसरे से संबद्ध एवं मिलता-जुलता या! वे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले सें रसरा 
.. के निकट चन्द्रावर तामक ग्रास के निवासी थे। दरिया के समान शिवनारायण ने भी 
 झपने पंथ में जातिगत या शेणीगत भेद न रखा ग्रौर सभी व्यक्तियों को अपनाया। 
यदि इस पंथ का कोई व्यक्ति भरता है तो उसकी क्रिया उसके कूल की रीतियों के भ्रनुसार 
ही गाइ़कर अथवा जलाकर की जाती है। पलदू दास एक और धमंसुधारक थे जिनके 
आदर्श बरियासाहब को झावशों से मिलते-जुलते थे झोर जो फैजाबाद जिले के नागपुर- 
जलालपुर के निवासी थे । उन्होंने प्रचार किया-“- द 


पूरब में राम हूँ पच्छिम खुदाय हे 
उत्तर औ दविंखन बहों कौन रहता । 
साहिब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं हें, 
हिन्दू और तुरुक तोफान करता ।। 
हिन्दू औ तुरुक मिलि परे हूं खेंचि में, 
आपनी बर्ग दोउ दीन बहता.। 
दास पलट कहें साहिब सब में रहे, 
....: जुदा ना तचिक में साँच कहंता।। 
नीचे जो तालिका | दी जाती है, उससे निगुंण मत के उन सन्‍्तों का सरसरी तौर 
से परिचय प्राप्त हो जायगा जो बिहार मे दरियापंथ के श्राविर्भाव होने के पहले श्रथवा उसके 





१२. जनल आँव द रायल एशियाटिक सोसायटी, ले०-- प्रियर्सन, १६१८ का अंक, 
पु० ११४--१६। है द | 

१३. पलट की बानी, बेल्वेडियर प्रेस, द्वितीय भाग, पूृ० १ । द 

१४. यह तालिका बड़थ्वाल साहब की पुस्तक 'निर्गुण स्कूल आँव हिन्दी पोयद्री,, ६०ा परि- 
च्छेद तथा रामकुमार वर्मा की पुस्तक (हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' 
पु० २९४४-६५ के आधार पर बनाई गई धो है कम 





६. की 








प्रचार एवं प्रसार ६, 
के केन्द्र स्थान द 





ग्रौसत प्रमतिकाल प्रवत्तक 
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(विक्रम की शताब्दी में 
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क ग्रनयाधियों की तुलनात्मक संहया का झ्राँकड़ा विया गया है ।"" 
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१४. प्रथम भाग के पंचम परिच्छेंद में देखिये । परम्परागत हिन्दू सगुणपथ्चियों में जो उस 
समय श्ाहाबाद जिले में बसते थे, बुकानन साहब शवों (शाक्तों सहित) भर वं्णवों 
का उल्लेख करते है। इनमें से शव मत वष्णव की अपेक्षा अधिक जनप्रिय था | 


शिवशबित के उपासक गुरुओं में इसमामी संन्यासियों का प्रयाद बहोग गरितों तो 
प्रवेक्षा जतता पर अधिक था।.....््र्््््र्््र्र््र्रः द 
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यथा --- 

थानाया कल कसी | ॥ । ले 

डिवीजन | गनकपंथ॑ कबी रपंथी शिवनारायणी दरियापंयो 
श्रारा हिन्दुओं के है प्रंश | १०० श्रनुयायी | हे 
बिलोरी हे ४३ » | कुछ थोड़े 

डुमराँव ह; शह # | हिन्दुओं के ६ अ्रंश २० कुछ थोड़े 

 एकवारी १) रु हे १०० अनयायी है हि 
करंजिया हुइ » | ऊँछ थोड़े २० अश्रनुयायी 

बराँव कि इंछ # | ऊुछ थोड़े कुछ थोड़े 

सहसराम | ४ श्र 7 २०० घर ्् 

तिलोथ्‌ ५ हुए » | कुछ थोड़े मे 

महनिया का कक ष ; हि 
द रामगढ़ 4५ रद्द 6 ह 8 ग् 

संजोत _संजोत | »  उ कऋ | ७ ७ अ के गा | 


यह सहज अ्रनुमान किया जा सकता है कि दरियासाहब, कबीर और नानक के 
अनुयायियों के निकट सम्पक में झ्राये होंगे तथा उनकी मान्यताओं से प्रभावित हुए होंगें। 
 दरियासाहब के सिद्धान्तों और आ्रादर्शों का जो विस्तृत वर्णन )* आगे दिया जायगा, 
. उससे ज्ञात होगा कि वे किन अ्ंशों में एक भौलिक विचारक थे। इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि 
उनकी प्रबल धामिक भावना और पवित्र जीवन ने अनुयायियों को बड़ी संख्या में 
आकर्षित किया। बुकानन साहब ने उनके गृहस्थ शिष्यों की संख्या लगभग २० हजार 


बताई है । 
इस स्थल पर अरब हम तनिक उन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर 


विचार करें जो दरियासाहब की सफलता म साधक बनों । कबोरपंथी और नानकपंथी 
दरिया साहब की. साधुम्रों ने दरिया के नवीन विचारपक्ष और व्यवहारपक्ष के लिए... 
सफलता के कारण पहले से ही प्रशस्त पृष्ठभूमि तेयार कर छोड़ी थी। इसके अतिरिक्त ,, 
बिहार को १८ वीं शताब्दी सें जिन राजनीतिक संकटों से होकर गुजरना पड़ा, वे भी दरिया क्‍ 
साहब के रहस्थचादी श्राध्यात्मिक उपदेशों के प्रसार एवं प्रचार में सहायक सिद्ध हुए। . 
श्८ वीं शताब्दी के प्रथम तीन चरणों में बिहार की राजनीतिक स्थिति पूर्णतया डांवाडोल 
रही । १७०७ से १७२७ तक मुर्शिद कुली खां प्राय: श्रव्यवहित रूप से बंगाल, बिहारऔर 
उड़ीसा का नवाब था। वह इन प्रान्तों पर स्वतंत्र शासक की भाँति शासन करता था, 
केवल यदा-कदा दिल्‍ली के बाददाह को कर दिया करता था। उसकी श्ासन-पद्धति कठोर 


१६. इस पुस्तक के द्वितीय खण्ड में देखिये । 


( ३० ) 


थी, और जेबता को अधिकाधिक कर देने के लिए सताया करता था। उसके बाद उसका 
दामाद शजा खाँ उत्तराधिकारी हुआ। उसने श्रलीवर्दो खाँ को पटना या अ्रजोमाबाद का 
शासनाधिकार दिया। शुजा खां के बाद उसका बेटा! सरफराज खां आया । परन्तु भ्लीवर्दों 
ने दिल्‍ली-सम्राद के दरबार से बंगाल, बिहार श्रौर उड़ीसा को सरफराज से लेकर उनपर 
प्रधिकार कर लेने का फर्मान प्राप्त कर लिया। फलतः बिहार में गहयद्ध झारंभ हो गया 
श्रौर सरफराज मार डाला गया। श्रलीवर्दों गहीं पर बंढा। अलोचर्दों के शासन-काल में 
मराठों के बार-बार शाक्रमण करने से बिहार को भीषण संकट झेलना पड़ा |" / 

ऐसे ही दसन श्रोर अत्याचार के समय में सन १७४५ मे भ्रफाान-विद्रोह भी हो गया। 
ग्रफानों के सरदार मुशझ्तफा खाँ ते पटना सिटी पर धाथा किया, पर प्रसफल होकर 
शाहाबाद की श्रोर चला गया। अ्रफगानों और श्रलीवर्दों को सेना के बीच युद्ध हुआ झौर 
झ्फगान हरा दिये गये। इसकी दूसरे ही वर्ष श्रफगानों का दूसरा विद्रोह हुआ श्रोर श्रदारह 
महीने बाद पटने के शासक जनुहीन को हत्या के कारण वहां विप्लव खड़ा हो गया। अ्रफगानों 
के अत्यातार की सीमा न रही । गुलाम हुसेन अपनी पुस्तक 'सियार-उल्‌ मतालरीन' मे लिखते 
हें“ उनलोगों ने नगर (पटना) के सभी बड़े नागरिकों कं घर घेर लिये और उन्हें लूटा। 
नगर में ओर इसके आ्रास-पास रुहुल लोग लूट-मार मचातें रहे । अनेकानेक व्यक्तितयों की जानें 
गई, उनको सम्पत्ति लुट गई झोर उनके कुल की इज्जत बर्बाब कर दी गई । कयामत के 
दिन के लक्षण दीख पड़ने लगे ।' इन घटनाओं के झतिरिक्त, पलासी के यद्ध के फलस्वरूप, 
घोर राजनीतिक भअव्यवस्था छाई हुई थो। सन्‌ १७६१-६२ में शाहजादा झ्रलीगोहर का भी 
शाक्रमण हुआ झौर फिर सन्‌ १७६४ मे बबसर का युद्ध रहा । इन राजनीतिक विप्लवों भ्रौर 
ग्रशांतियों के अतिरिक्त यहु अ्रभागा सुबा सन्‌ :७३० में एक भयंकर ग्रकाल से भी 


पीड़ित हग्रा । 

यहु कोई प्राइचर्य की बात नहों कि ऐसे युग में कुछ लोग बाह्य संकठों से ऊबकर प्राभ्यन्तर 
जगत्‌ की भ्रनुभूतियों में अपने दुखों को भुलाने की चेष्टा करें श्रौर दरियासाहुब ऐसे महान्‌ 
झ्रध्यात्म-शवित वाले सन्त केद्वारा प्रदतित शांति एवं बन्धुत्व के मार्ग का अ्रमुसतरण करें। 
जब तुर्क-प्रफगान भ्राधिपत्य की जड़ उचड़ रही थो श्रीर मुगल साम्राज्य की जड़ जम रही 
 थो, उस परिवर्तत काल में, कबीर, नानक झौर चतन्य हुए । ऐसे ही एक दूसरे परिवर्तन काल 
- में, जब मुसलमानी दासन का प्रस्त 
_ संतर दा" रवि एवं उनके उपदेशों का प्रचार हुआ । 
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१७, विद्यदवर्णन के लिए सर यदुनाथ सरकार द्वारा लिखिते “मु 
काल में बिहार भौर उड़ीसा” (गग्रेजी) नामक पुस्तक के पु० ३७ 








धर भ्रंगरेजी शासन का झारंभ हो रहा था, हमारे 








तृतीय परिच्चेद 
दरियापंथ 


नर द दरियापंथ का नाम इसके प्रवत्तेंक दरिया साहब के नाम पर पड़ा । वें अपने को 
के का कबीर का अवतार मानते थे। फलतः यह पंथ कबीर पंथ से बहुत-कुछ मिलता जुलता है। 
ना उद्यम इसे कबीर द्वारा स्थापित निगुण संत मत की परम्परा का ही एक अंग मानना 
चाहिए द क्‍ का 

दरिया पंथ के साननेवाले मुख्यतः दो प्रकार के होते ह (क) साधु और (ख) गृहस्थ ।. 





साथु वे हैं जिन्होंने घर-द्वार छोड़ दिया है, साथ सुड़ाकर नंगे सिर रहना उसका विशेष... 


श दस्यत चिह्न हैं। गृहस्थ जन ठोपी पहन सकते हूँ ।पंथ में हिन्द यर ससलमान 
5 पकता, सदस्यता 
कोई भी सम्मिलित हो सकता है । बुकानन साहब कहते हे---“सभी श्रेणी 


और रीति-रम के हिन्दू और मुसलमान साथु बन सकते हैं और साधु बनने पर वे सभी 


एक साथ भोजन करते हें, थे किसी भी गृहस्थ के हाथ का खा सकते हैं यदि उसने इस... 


की पंथ को अपनाया हो। वे प्राय: इतर धर्मियों के हाथ का भोजन नहीं करते।*** * 'साधुजन 

स्त्री और स्े-सम्बन्धियों से नाता तोड़ लेते हें। वे अपना सिर मुड़ाकर रखते हें। वे 
ह : प्रायः तम्बाक पीते हैं श्रौर इसके लिए रत्वनलित तामक एक विशिष्ट ढंग का हुक्‍्का 
|... > रखते हैं। रत्नवलित और पाती का एक लोदा--प्ं उत्के विशिष्ट बेझ् के प्रतीक हें । 
कह सावओों के शव गाड़े जाते है।3 उनके गृहस्थ अनुगासी, हिन्दू था सुसलसान, अपनी 
कुलपरंपरागत झः्त्येष्ठि क्रिया तथा विवाह सम्बन्धी प्रथाओं को सानने के लिए स्वतंत्र 
है। इस प्रकार मुसलसान अपने शाजों फो गाड़ते हें श्लौर हिन्दू जलाते हेँ। मरण, विवाह 
शोर अन्य उसे अवसरों पर दोनों संत्रदाथ वाले अपने-अपने पुरोहित बुलाकर उचित विधि 
पुरी करते हुं ।/४ बुकानन साहब के वर्गन का सुख्यांश श्राज भी उतना ही तथ्य हे 
जितना तब था। सामान्यतः: एक हिन्दू और एक दरियापंथी में कोई अन्तर पाना 
कठिन है. क्योंकि सभी सामान्य व्यवहारों में, यहाँ तक कि शादी-विवाहों में 
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रिया और कबीर के सिद्धान्तों की तुलना(मक आलोचना एक स्वतंत्र परिच्छेद 
में की जायगी (देखिए खण्ड-३) । ः द 
. ज्ञान दीपक, १७९.६, ज्ञान मूल, २६.-१--३ । 
, पहले शव को उत्तराभिभनुख बिठाया जाता है, फिर उसे लिटाकर उसके ऊपर तख्ता 
या अन्य कोई चीज रखकर मिट्टी से ढक दते हुं । 
शाहाबाद रिपोर्ट, पृु० २२१-२३। 
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( हे१ ) 


भी, वे एक समान ही बरतते हैं।' पृथक श्रस्तित्व श्लौर गतिशील कार्यक्रम के अश्रभाव 
से इस पंथ के अनुयायियों की संख्या दिनोदित घटती गई श्रोर व हिन्दू धर्म के विशाल 
श्रंश में विलीन होते गये । श्रार्य समाज के प्रान्दोलन ने भी दरिया पंथ को आघात पहुँचाया। 
श्रब इस पंथ में मुसलमान बहुत कम पाये जाते हेँ। इसका भी कारण वही है । इस्लाम 
धर्म ने इसके कुछ सदस्यों को अ्रपने में सिला लिया और ये उसमें खो गये । यह क्रम लगातार 
चलता रहा है। फिर भी जो अनुयायी इस पंथ में बच रहे हे वे ससलमभानों के धाम्तिक 
रइस-रिवाज, रोजा-नमाज ग्रादि के प्रति उदासोन हूँं। वें शाकाहारी हैँ। शादी- 
विवाह अपने कुलपरंपरागत भाई-बन्धश्नों में ही करने की चेध्टा करते हे । बकानन साहुब 
क्‌ ससय में इस पंथ के गहस्थ अ्नगामियों की संख्या २० हुजार झांकी गई थी , पर श्र 
वे केक्‍ल पस्रह हजार के लगभग हैं; श्रौर यह संख्या भी विन-पर-वदिन घटती हो 
जा रहो हूँ । बकानन साहब ने साधकझ्रों (जिन्हें दास या चला कहते हे) की संख्या भ्रन सानत, 
७० बताई थी । पर अ्रब॒ उनको संख्या लगभग ५०० से ६०० या कुछ हो कम हो । ये साथ 
प्राय: ऐसे व्यक्तियों क॑ घर नहीं टिकते हु और न भोजन ही करते ह जो उनके पंथ के न हों । 


. कबी रपंथियों और वेंष्णव संप्रदाय वालों के चौक की रसोई पाने में उन्‍हें कोई आपत्ति 


ग्रथवा हिंचक नहीं होती, परन्तु वंष्णव साथग्रों को दरियप्रापधियों के चौके का 
भोजन स्वीकार नहीं है । इस पंथ के श्रनुयायी प्रधानतया बिहार के कतिपय 
जिलों तथा उत्तर प्रदेश में ही सीमित हें । कुछ कलकत्ता श्लौर आसाम में 
भी पाये जाते हूँ । सिद्धास्ततः वे हिन्दुओं के साधारण त्योहारों में विषभ्बास नहीं 
करते। परन्तु व्यवहार रूप में ऐसे अवसरों पर उन्हें पृथक्‌ करता संभव नहीं हे । 
दरियापंय के ग्रनवाधियों में विशेष प्रतिनिधित्व रखने वाली जातियाँ हे--श्राह्मण, क्षत्रिय, 
भूमिहार, कायरव, कोइरो, सुनार, बढ़ई और खाला। इनमें बनियों की संख्या भी 
प्रचुर है। . 

किसी भो भक्त के लिए, चाहें वहु साध हो अभवा गृहस्थ, दिन में पाँच बार पूजा 








करने की विधि हूँ--सूर्योदय के समय, स्नान करको ८-६ बजे के बीच में, दोपहर को 


पूजा का भोजन के बाव, संध्या के समय और भोजनोपरान्त शयन के पूर्व । यही पांच 
विधियाँ. पूजा के समय हूँ | पूजा की विधि बहुत साधारण हे ग्रौर यह कहीं की जा 
सकती है । पूजा क हेतु मन्दिर झथवा मस्जिद की कोई झ्रावइयकता नहीं है। सतनास का 
जप झौर दरियासाहुब के दाब्ब तथा प्रन्य ग्रंथों के पदों का सरबर भजन कर ले 
पुरी पूजा हो जाती है। जप ञझ्और भजन वो झासनों में किये जाते हें। प्रथस ग्रासन 
को 'कोनिस' कहुते हैं। इसमें थोड़ा झुक कर उत्तर की ओर मुह करके खड़ा होता 
चाहिए। बारया हाथ छातो पर हो, और दाहिने हाथ से पथिवी, हुँदय भौर कपाल को 
क्रम से पाँच बार छूवे । दूसरे ग्रासन का नाम 'सिर्दा' (शिक्षदा) हैं। इसमें घटने के बल 
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५. रत्ननलित (हुक्का) 








मात्र से. 


और मिट्टी के बर्तेन (भरुका) का व्यवहार प्रब घटता जा रहा है । 
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रे | द द ( रे३हे ) 


टेककर माथे से पृथ्वी को छवें। इस पंथ के लोग मत्तियों की पूजा नहीं करते, परल्तु 


* फल, मिठाई, दूध श्रादि वस्तुएं पृथ्वी पर रखकर सत्पुरुष का नाम जपते और उन्हें 
| चढ़ाते है ।* 
ु.. दनिक पूजा के श्रतिरिक्‍त गुृहस्थ भकक्‍त को साल में श्रथवा छः महीने पर एक बार 


रू बुहत्‌ रूप से पूजा करनी पड़ती है । इस श्रवसर पर प्रसाद चढ़ाने और वितरण करने. 
4 की विधि उसे करनी होती है। यह विधि प्रायः सूर्यास्त से दो घड़ी पहले की जाती हे। 
_ सर्वप्रथम भकक्‍त अपने घर का कोई भाग चुन लेता है। उसे वह गोबर-सिद्दी और जल 
से लीपकर साफ-सुथरा बना देता है। इस चौके के चारों कोनों तथा घरों पर केले 
' के खस्भे गाड़ दिये जाते हैं। चौका तैयार हो जाने पर प्रसाद और एक लोटा स्वच्छ 
. छना हुआ जल उसमे वहाँ रख दिये जाते हे । प्रसाद में खीर (दूध में सिद्ध किया हुआ चावल ) 
हा पुरी (घो में पकाई हुई) मिठाई और पंचमेवा (किसमिस, बादाम, गरी, छहाड़ा, 
घिरोजी ) रहते हे। फिर प्रसाद और जल को एक नवीन उजले कपड़े (चादर) से ढक 
दिया जाता हे। चोके के ऊपर भी एक नवीन उज्ज्वल वस्त्र का चंदोवा ठाँग कर उसे 
सण्डप-सा बना देते हें। पूजा या सजावद के लिए फूलों का व्यवहार नहीं किया 
जाता । प्रसाद के भण्डार में बाहरी व्यक्तियों के चढ़ाये प्रसाद श्रौर पेसे भी लेकर 
रख दिये जाते हैं। सभी उपादान पुरा हो जाने पर विशेष रूप से आमंत्रित 
साधगण और उनके पीछे सामान्य भकतगण पंक्षिबद्ध होकर प्रसाद की शोर उत्तराभिभख 
“खड़ हो 'अ्रगाधलीला और 'संगल' (शब्द ५४-५५) के चारों पदों का सम्मिलित 
गान करते हू। प्रार्थना समाप्त हो जाने पर प्रथम पंक्तिवाले साधुगण और उनके हुट 
जाने पर बादवाली पंक्तियों के व्यक्ति 'कोनिस” (व्यक्तिगत श्र्चना) करते हें । तब 
प्रसाद पर की चादर हटा दी जाती है और साधुगण तथा पंक्ति के सभी सदस्य यथेष्ट 
प्रसाद पाते हें। 
| इसके अतिरिक्त किसी भठ का अधिकारी साथ या श्रन्य कोई प्रेमी जब तब प्रा पैसा 
बचाकर या चन्दे इकट्ठा करके एक बहत्‌ सम्मेलन (जिसे भण्डारा कहते हें) का श्रायोजन कर 
सकता है । ऐसे भण्डारा के अवसर पर सभी स्थानों के साधुश्रों और भक्तों को आमंत्रित किया 
. जाता है । उनको पूर्ण भोजन कराके उनमें यथाशक्त बस्त्रों का भी वितरण किया जाता है। 
े दरिद्रों को भी यथासंसव भोजन और वस्त्र दिये जाते हैं। भोजन या प्रसाद वितरण 
हा करते समय इस पंथ के अनुयाधियों में जाति और संप्रदाय का कोई भेद रखा नहीं जाता 
श्रौर सभी व्यक्ति प्राय: एक ही पंक्ति सें बंठ कर खाते हें। इस विषय का दरियासाहब 
असन्दिग्ध रूप से समथंन करते हूँ ।” भण्डारा के झ्रवसर पर भी प्रसाद चढ़ाने की विधि वही 
रहती है जो पूर्व की पंक्तियों में वणित हुँ। भण्डारा यज्ञ प्राय: एक सप्ताह तक चलता 
६. बुकानन साहब की पुस्तक, १० २२९०-२३; और भी देखिए ज्ञानमूल, १७"२-४। 
७. दरियासागर, ६१"०, ६१९२, ६१'३ 











( हेड ) 


रहता हूँ, प्रसादापंण के दो-तीन दिन पहले से दो-तोन दिन बाद तक । इसके ससाप्त होने 
के एक दिन पहुले भात, दाल, तरकारी झ्रादि कच्ची रसोई से अतिथियों का स्वागत किया जाता 
हुँ। समाप्ति के दिन साधुश्रों के सम्मान के प्रनुकुल रुपये और वस्त्र से उनकी विदाई को 
जाती है। प्राय: भण्डारा का झ्रापोजन एक ब॒हुत्‌ श्रायोजन होता है। उदाहरणार्थ, धरकन्धा 
में जो भण्डारा भाघ सम्बत्‌ १९६८ की पृणिमा को हुआझा उसमें १३८ महंत २१ संन्‍्यासी 
झोर एक हुजार सामान्य भक्त सम्मिलित हुए। कुल खर्च लगभग दो हजार रुपयें हुए यद्यपि 
प्रसाद में बहुत कम रुपये की ग्राय हुई । 

.. बुकानन साहब दरिय'पंथियों की पुजा की विधि का वर्णन करते हुए लिखते हे--“हिन्दू 
लोग बलि और यज्ञ को पत्रः की परम्यरा का महत्वपुर्ण श्रंग मानते हैं, किन्तु दरियापंयी 
बलि नहीं घढ़ाते और तन पन्ञ हो फरते । वे अपने डानुयायियों को कोई गुरुमंत्र या पुजा- 
विधि भी नहीं बताले। इस वर्णव का पुर्वाद्ष तो ठोक हूँ, पर उत्तराद 
ठोक नहीं हैँ, क्योंकि समझे साथप्रों से ज्ञात हुझ्ना हें कि श्रपने शिष्यों को गरसंत्र के रूप 
में कुछ मंत्र श्रवव्य बताते हैं श्रीर बे मंत्र साधारणतया 'बेंबहा, 'सत्परुष' के नाम और 











' वे 'शब्द (ध्वनि: होगे ह जो सतहष से मिलन होने पर परमानन्द की श्ावस्था से सुन. 


पड़ते हे । । 
. ज्िषप चाहे गही हो था साधु, ख्यने गर (घरंगुर) का बड़ा सम्मान करता है। वहू 
उसे सत्यपब का अबवधार शामशता में । एदाहरणस्वर्य जब कभी कोई शिष्य अपने गह 
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पंसा तथा एक शिनलाय में जल भरकर ले जाता | । बहेँ इत वर्सक्रा का साध के ग्रासन 
के समीग रख वेता है, तताइचाल बाया हाथ छाती पर घर कर साहब धतनाभ, साहब 
सतनाम' कहता हुआ उपयेदा कोविय के ढंग पर दाहिने हाथ से पाँच बार पृथ्वी, हुब्ग्रओ 
झौर मस्तक को छूता है । इंसझ गाव घटने के बल होकर भभमि पर सहतक टंक देता 
 हुँ। कुछ क्षण को बाव वहू पतः उठकर खड़ा हो जाता हूँ श्रौर एक बार पन बंसेही 
'कोमिस' करके सम्मान में सिर शुझाकर खड़ा हो रहता हैं। तब गश या साथ उसमे से 
थोड़ा गूइ लेकर जल सं 
साधारण शिष्शाचार के बाद ही दिष्य ग्रौर किसी कार्य में लगता हेँ। इस परिक 
समाप्त करने के पहुले हम बरियासाहुब ह्वारा वर्णित 
'झथवा निरंजन अधि कामनाप्रों को बहा में करने की एक किया है । इसमें इककीस पा... 
इस प्रकार चलना पड़ता हैं कि पीठ उत्तर की श्रीर ने पड़े श्रोर निम्नलिखित गुप्त मंत्र का... 
सारण करता पड़ता है ० द ४ द 














छोब को 
मरा का उत्लख करग । यहु सन 
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हू, प्रसाद और गहरा की विधि मं रामबतदास से मिली | 
९, शाहाबाद रिपोर्ट, पृ० २२९०-२३ 






मिलाकर चरणामृत रूप में शिष्य को पान करा देता हुँ। इस. 








( ३५ ) 

“मेरे ज़बर को ज़ेर कर, ज्ञेर को जूबर कर, 
या दाता कड़ी मुशिकिल, साहब सत्तनाम मंसूर 
बेबहा मेरे सिर पर सदा वली अल्लाह 
मदद बेबहा की, दोहाई दरियास।हब की, दोहाई । 


तात्पय यह हैँ कि भक्‍त सत्पुरुष और दरियासाहब को दुह्ाई मनाता है ओर उनके 
श्राशीर्बाद और साहाय्य की कामना करता हे जिससे वहु 'सबल को दबाने श्रौर दबे हुए... 
को सबल बनाने में सफल हो सके। सबल को दबाने का अर्थ छित्तवृत्ति-निरंध से है, ... 
 चित्तजृत्तियाँ प्रबल और उपद्रवी होती ही हें; ओर दबे हुए को सवल बनाते से अर्थ है श्राभ्यन्तर 


आात्मशक्ति का (जो प्राय: निहित अ्रवस्था से रहती हूं) पूर्णरूपेण विकास । 


धरकंधा " का मठ जो दरियासाहब का 'तख्तां था सभी सर्ठों में प्रधान माता जाता 
हे । तख्त पर बेठनेवाले महस्त कहलाते है। इस संबंध भ बुकानल साहुब लिखते. 


दरिवा पंथ 7 दो अन्य व्यक्ति भी भहंत की उपायवि से घुशोभित हैं, पर उनका 
कप रहने के स्थान को केबल सुकाम (आवास) ही कहा जाता है । उनसे से एक 


बेतिया के निकट दंगसी में हैं और दूसरा छपरा के निकट लेलपा में। 
दोनों ही स्थान सारन जिले में पड़ते हें //"? इस वर्णन से पता चलता हे कि आरंभ 


से ही धरवांघा का मठ सर्वप्रधान माना जाता था। प्राधाम्यक्रम में उसके बाद 


 दंगसी और तेलपा के स्थान झाते हैं। बरियासागर' (बेल्वेडियर प्रेस हारा सुद्रित) 


की भूमिका में लिखा हुँ कि धरकंधा में तख्त (सिहासन) है तथा चार श्रन्य स्थानों 
पर इसकी शाखाएँ अथवा गदहियाँ हें। ये गद्ियाँ तेलपा, (जिला सारम), दंगसी (जि० 
सारन), मिर्जापुर (जह्ि० सारन) और मसनुआ चौकी (जि० सुअजफ्फरपुर) में हैं । 
श्रतः ऐसा ज्ञात होता हे कि सन्‌ १८१० ई० तक्ष सिर्जापुर और झनुश्रायोकी के 
मुकास (मठ) उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाये थे कि उनका नाम धरकंधा के बाद वाले 
मठों की श्रेणी में रखा जा सके। न्यूनाधिक प्रत्धिद्धि के छभी गठढों को वकत्तेमान संख्या 
झनुसानत: १५० के लगभग होगी ।”" * 

१०, धरकन्धा के विशद वर्णन के लिए देखिये परिशिष्ट में व्यक्तियों एवं 

स्थानों पर टिप्पणी । | 
. शाहाबाद रिपों , पू० २२९०--२३० । 


११ 
१२. परिशिष्ट में पूरे पते के साथ सठों की एक सूची दी गई है । धरकन्धा 


को छोड़कर श्रन्य तीनों प्रधान मर्ठों की वंशावली भी वहाँ दी गई है ; 
घरकन्धा की वंशावली के लिए परिशिष्ट स्थानों और व्यक्षिययों पर टिप्पणी' 
देखिये । 
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. | रेद ) क्‍ 

मुख्य सठों में, विशेषतः घरकंधा मठ के तख्त पर, पुराने महंत के उत्तराधिकारी 
प्रधान शिष्य के नये महंत के रूप में झासोन होने की विधि बड़े समारोह से 
मनाई जाती है। जब पुराने महंत अपने शिष्यों में से उत्तराधिकारी बनने योग्य किसी 
एक व्यक्ति का चुनाव कर लेते है तो यह बात इस पंथ के अनुयायियों श्रौर सामान्य 
जनता में घोषित कर दी जाती हुं। उनके प्रस्तावित नाम पर किसी शोर से विशेष 
विरोध नहीं हुआ तो वे एक तिथि निश्चित करते हूँ। उस तिथि पर पंथ के अनु- 
याद्ियों, साधनों और जनता का सम्मेलन होता हूँ । मनोनीत महंत एक पवित्र स्थान 
पर बिठाये जाते हैं। झआगत व्यक्ति यथाशक्ति कुछ रुपये के साथ या बिना रुपये के 
एक चादर नये महंत को सेंट करते हेँं। पहुले पूव्ववर्तो बड़े महुंत इनक ललाट पर 
दही का टीका (तिलक) लगाते हेँ। तत्पकचात्‌ श्रन्य साधुगण भी ठीका लगाते हूँ। 
इस ग्रवसर पर श्रक्षत, हल्दी, फूल और ऐसी ही गअ्न्य शुभ बस्तुएँ व्यवहार में लाई 
जाती हे । एक बुहुत्‌ भंडारा भी किया जाता हुँ। भंडारा के विनों में साधुश्रों श्ौर 
सर्व साधारण के बीच सम्मिलित भजन-कीत्तंन के सनोरम कार्य-क्रम चलते रहते हे । 


इकतल॥॥#तनतांकी ?िपेसश५नाध्आभथ। /906 68 "८००७७१११०४४रे 








चत॒र्थ परिच्चेद ._ 
दोरयासाहब की रचनाएं 


दरियासाहब की निम्नलिखित २० पुस्तकों का श्रबतक पता चला है -- 


संख्या पृर्णनाम संक्षिप्त नाम 
२१. श्रग्नज्ञान निज आ० ज्ञा० 
२. शभ्रमरसार न झअ० सा० 
३. भक्तिहेतु न भ० हे० 
४. ब्रह्मचतन्य ् ब्र० चे० 
५. ब्रह्मविवेक नल ब्र० वि० 
६. दरियानामा न द० ना० 
७. दरियासागर केले द० सा० 
८ गणेशग्रोष्ठी निननान- ग० गो० 
. &. ज्ञानदीपक न ज्ञा० दी० 
१०. ज्ञानमूल --++ ज्ञा० मू ० 
११. ज्ञानरत्न लेन ज्ञा० र० 
१२. ज्ञानस्वरोदय हम ज्ञा० स्व० 
१३. कालचरित्र विन का० च० 
१४. मुत्तिउखाड़ न+++ सू० उ० 
१५, निर्भयज्ञान लक नि० ज्ञा० 
१६. प्रेसममूल कमलन«» प्रे० स्‌० 
१७. शब्द या बीजक >> दया 
१८. सहसरानी (सहस्लानी). >++- स्‌० रा[० 
१९. विवेकसागर लू वि० सा० 
२०. यज्ञसमाधि ले य० स्‌० 





उपयुक्त सूचो के नाम बुकानन साहब के द्वारा दिये गये नामों से) कुछ भिन्न पड़त 
हैं । उन्होंने कुल १८ पुस्तकों का नाम दिया है। उनकी दी हुई तालिका में उपरि.- 
लिखित संख्या १, २, ३, ४, ५, ७, ६, १०, ११, १६, १६, २० वालो पुस्तकों क 


ला जरभन्‍नरक, साल जमकर पमभके+म गरम समन सकलेकसी ,११०॥स मततकाकार “सन. ाराक: भकपभसाला 3ेत०# शरवमाव ऋरककके सेकेसेलाा: आम कककरब+ आमसाबड जहवाानक 
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१. शाहाबाद रिपोर्ट, पू० २२०--२३। 





है आह 


नाम कुछ विकृत रूप में मिलते हैं। इनहे अतिरिक्त निश्त ६ के नाप और 
मिलते हैं -+- द 
१. अलिफनामा ) 
२. प्ररोल ५ पा मम मल दे हि 
५ ५ ““परंतु ये शब्द' नासक ग्रंथ के विभिन्न परिच्छेद मात्र हें। 
३. बंतनामा ! 
४. गर्भवेतावन 
५. गोष्ठी “+गणे शमोष्ठी| का हो साम हे । 
६. ज्ञान गोष्ठझी.. >>संभवतः शब्द के रामेज्बरगोणब्डो शीर्षक परिच्छेर बाग ही 
घिद्धत नाभ है 
उनकी तालिका में हमारी तालिका को संऊ ६, «. 7२, १३, १४, १५, १७ 
झौर १८ वाली पुस्तकों के नाम नहीं मिलते । सागरों शवारिणो जा, उतारस द्वारा पद्माशित 
(हिंदी हस्तलिपियों की खोज! की द्वितोव ब्ेवाडिक शिपोर्ट में बॉटयापाहुब को केबल 
१२ पुस्तकों के नाम दिये गये हु। उनमें से & तो हतवासे तालिका को संहवा २, ३, 
५, छ ये है; ११, १२, आर १३ बाली पुरुयके ही हें । शेत्र तोन पुरुतकें वो जकू, 
रेख्ता, और शब्द बताई गई हें। परंत ये हमारों सूची की संड्या १७ के ही भिन्न 
अंशों के नाम हैं। झाइचये है कि सभा की १०वें रिपोर्ट से दरियासाहब की एक नई 
पुस्तक का नास मिलता हे जिसका सलाम 'ग्रनुभवनानी है। कितु पुस्तक के कुछ 
झंश (जो रिपोर्ट में उद्धत किये गये हूँ ) को पढ़ने मान से यह पता चलता हूं कि इस 
पुस्तक के लेखक हमारे बिहार वाले दरियापाहुब नहीं है। कारण निम्न विवित हूँ» 
(१) प्रुस्तक को प्रथम पंक्ति इस प्रकार हे-- 
श्री सीतारास श्री वरियासाहुब अझनुभवबानी लिख्यले ।' 
थी सोताराम' दाब्दों को कहने से सगृग भ्रक्तित का बंध होता है। इसके 
विपरीत निर्गुण भक्ति के सूचक टाब्द सतनाम' हे जिनका बरियाशाहुब ने निरंतर 
व्यवहार किया है और जो उनको हृत्तलिखित पोधियों फः प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर लिखे 
_ पाये जाते हैं।. द 
(२) जो हस्तलिपियाँ मेरे पास हु उनमें कहीं भी दरिया था दरियादास के 














.. स्थान पर दरियाव दास नहों मिलता । 





० (३) उद्धुत खंड को अस्य पंक्तियों से भो ईइवर को सगुणभक्तित का ही बोध 
. होता है। यथा-- लरमो नसो हरि गुरू लभो लमों नमो सब संत । 


जन दरिया बंदत करें तमो नमो. सगवंत व 
अतः मेरे विचार में ये वरियासाहुब कोई प्रन्य लेखक थे और रिपोर्ट के संपादकों ने 








तप झसावधानता से ही उन्हें बिहार का दरियासाहुब मान लिया हें । 














( रे£ ) 


दरियासागर' (बेल्वेडियर प्रेस) के संपादक ने पुस्तकों को जो सूची दी है उसमें 
१६ नाम हुँ जिनमें गर्भचेताव्ना, श्रौर रामेश्वरगोष्ठी' भी हैं। पर ये तो शब्दों 
(संख्या १७) के ही विभिन्न अंश हैं। अ्रतः वह संख्या केबल १७ रह जाती है। 
उनमें से सोलह तो वे ही नाम हैं जो हमारी सूची में है और एक नाम बहा- 
ज्ञान--जान पड़ता हें--ब्रह्मविवेक' (संख्या-५) का ही प्रमाद-जन्य रूपान्तर है। 
हमारी सूची के तीन नाम इस सूची में नहीं आये हें। वे हैं संख्या ४, ७. 
झौर २० । द 

स्द्वित ज्ञानदीपक की भूमिका में जो सूची दी गई है उससें सं० ४, १४, १७, 
झोर २० के नास नहीं हँ। पर उसमें दो अन्य पुस्तकों के नाम दिये गये हँ--एक 
पारसरत्वा और दूसरा ज्ञानचुम्बकसार' । 

खेद है कि मे उन पुस्तकों का कोई पदा नपा सका। साथु चतुरीदास भी, जिसके 
ऊपर ज्ञदीपक' वाली इस सूची का उत्तरदायित्व है, ये पुस्तकें मुझे न दिखा सके । 

गणेशप्रसाद द्विवेदी अभ्रपने हिन्दी के कवि और काव्य  ( द्वितीय भाग ) सें 
दरियासागर' और 'ज्ञानबोध' के नाभ्न उद्धत करते हैं। उनमें से प्रथम तो हमारी 
सुच्री की संख्या ७ह और दूसरा ज्ञान! से शारंभ होने वाली किसी पुस्तक का प्रसमाद-- 
जन्य नाम मालूम पड़ता हैं। द 

ऐसी श्रवस्था में, यह ध्यान में रखते हुए कि पारसरत्ना और ज्ञानचुम्बकसार' 


नामक दोनों पुस्तकें या तो हैं ही नहीं अथवा अग्माप्य हैं, ऐसा कहा जा सकता 
...._ है कि दरियासाहब एक उर्तर कवि थे जिन्होंने कस-से-कम बीस पुस्तकें लिखीं। उनमें 
..- से कुछ तो बहुत बड़ी हें। निम्नलिखित तालिका से उन पुस्तकों के तुलनात्मक आकार तथा 





उनमें व्यवहृत परद्दों को विशेषता और संख्या का बोध होगा-- 





पुस्तक का. दाहा या हे पा. स्छ पद्यों की पंक्तियों की 
न०  ताम __ साखी लो पक ह * 9 अिि के पूरों संख्या पूरी संख्या 
१. झण० ज्ञ० भर. +न+े+.. डेंशडे ->- ४६६ 8३२ 
२. आ० सा० .. रेए पट २६० ० ४१५१७ दपछ 
३. भृ० ह ० पर नाना ४9७ ध््ा शर्र १०्श्८ 
४, ब्र० चे० शा शा ण्ण्ण ३०६ ७५६ 
प्‌. ब्र० वि० 522 ना भ्श९ ना ५५५ १११० 
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११. ज्ञा० र० श्र र्रे २१६६९ २४ २१३३ ४३१४ 
१२. ज्ञा० स्व० प्र दर ३४० कल ३६४ ज्पफ 
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( ४० ) 
््एपुस्ककका दोहा  _ / / पक्ष कक्तयोंती का दीहाया रहा चौपाई कि पद्मों को... पक्तियों के हे 
की ५ नकद. ५. री _ ॒ .॒॒  पूरीसंख्या पूरी संख्या * ई, 
व कछ्ा उ० कझू पपए कप प्८य पहन -य ८८ ) 
४. नि० ज्ञा० पघ ता रैपरे ना १६१ रेघर । 
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० ये? सं आस छः शक आस शिर आपने 


पूर्ण योग-- १६४३२ १३० र०उ७एफ २० १ श्डडपू० ३७०६४ 
शब्द! (हा)! के पदों की विदेषता पृथक दो जा रही है +«- 
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5 कस मम 


२. विशेष वर्णन के लिए अगला पृष्ठ दे ञ््फ । है 
३. शब्द के पद्म प्रायः गाने योग्य पदों में लिखे गये हूँ । कुछ पद्चे 


में चौपाइयाँऔर साखी 
भी है। छुम्दविचार के लिए परिशिष्ट देखिये । 
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दरियासाहुब की यह श्रसाधारण प्रतिभा थी कि उन्होंने प्रायः १५ हजार पद्मों की 


रचना की । इन पच्चों में छोटी-बड़ी कुल ३७ हजार से अधिक पंक्तियाँ हैँं। 


इनमें भिन्न-भिन्न अनेक छुंदों का व्यवहार किया गया हे। कविताश्रों की मौलिकता 
अर काव्य-प्रतिभा को छोड़ दजऊिए, फिर भी उपयुवत विदेषताएं उन्हें हिंदी के श्रग्नगष्य 
कवियों की पंक्ति में बिठाने को लिए पर्याप्त हैं। 

स्वयं पुस्तकों में भी उनके रचना-कऋरम-संबंधी कुछ संकेत सिलते हे। यथा-+ 
'ज्ञानदीपक' में लिखा हैँ दरियासागर प्रथमहि कहेऊ --यह पंक्ति दरियासाहब 


पुस्तकों की रचनाका के श्रात्मचरित के प्रसंग में श्राई हे और इससे पता चलता है... 


का काल्क्रम कि दरियासागर' उनकी प्रथम काप्यरचन थी। पुनकइ्च--ज्ञानस्वरोदय' 
में लिखा हु... “प्रंथ अष्टद्स कहा बखानी 
तब सरोद कहाँ दिल अनुमानी ।/“ 
. इसका श्रर्थ है कि ज्ञानस्वरोदर्या (सरोद ) की रचना के पहले १८ पुस्तकें 
लिखी जा चुकी थीं। पुनः, ज्ञानस्वरोदर्या का अंतिम पद हे-- 
दरियानामा पारसी, पहिले कहा किताब । 
सो गुून कहा ररोद में गहिर ग्यान गरकाब ।। * 
अर्थात्‌, दरियानामा' की ही पृष्ठभूमि पर ज्ञानस्वरोदर्या की रचना हुई. 
सभी बातों का ध्याव रखते हुए हम निम्नलिखित निर्णय पर पहुँचते हे-- 
.. (१) दरियासागर' दरियासाहब की प्रथम काव्य-रचना हूँ। 
. (२) ज्ञानस्वरोदर्या उनकी उपान्तिम रचना थी। 


. (३) ज्ञानस्वरोदया के बादवाली रखना को छोड़कर और सभी रचनाएँ 


उपयंक्‍त दोनों पुस्तकों” के बीचवाले समय में लिखी गईं । 
(४) इन सध्यवर्त्ती रखनाओं में ज्ञानदीपर्का के बाद ही कालचरित्र' की रचना 
हुई । स्पष्ट है-- “ज्ञानदीपक ग्रंथ संपूरन कीन्‍्हा। 
तब ही काल पेयाना दीन्‍न्हा ।* 


्स्ञ 


प्रस्तुत ग्रंथ के द्वितीय खंड में दरियासाहुब के दार्शनिक विचारों और सिद्धांतों 

का विद्यद वर्णन किया गया हें। इस वर्णन में उनके संपूर्ण प्रतिपादित विषयों 
पुस्तकों का संक्षिप्त के सामूहिक रूप का परिचय सिलता हैँ, पर इसमें भिन्न-भिन्न 
पुस्तकों की पृथक्‌-पृथक्‌ चर्चा नहीं की गई हे । अतः हम यहाँ प्रत्येक पुस्तक 

परिचय के विषय का श्रलग-भ्रलग संक्षिप्त परिचय दंगे। ये विषय शअ्रनेक तथा 
विविध हैँ ; यथा--ईश्वर, श्रात्मा, शरीर, पुनर्जन्म, कर्मसिद्धांत, सृष्टिरचता, स्वर्ग, नरक, 
योग, स्वरोदय (इवास श्रथवा प्राणायास का विज्ञान), साया, ज्ञान, भक्ति, परंपरागत 


कामपत/ाससतल्म १नउप्रशलरत/रया लए ५ उपलवव ले" रकाकाएपअधतथ३३४- ३५५३७ ७? तअ १३०४७ सन 4 लनआ ताक #कए १७०३४: >तन्‍मलनक्कं+-++फअसक 


४. ज्ञा० दी० १६२३०। . ५. ज्ञा० स्व० ३। ६. वहीं ३६४। ७. 'कालचरित्र' ०*१। 
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प्रदृतियाँ--यथा, जाति, रीतिश्स्स और सूत्ति-पूजा; सदगण--यथा, सत्य, संयम, । 
प्रहिसा झौर झात्मनिरोध ; संत और सद्गुर की उपासना और लेखक तथा उसके पंथ से 
के संबंध की अनेकानेक बातें । 

[१| प्रग्नश्ञान-- (दरिया और सत्पुरथ के बीच बार्सालाप के ढंग पर) माया 
की व्यापकता--निर्मुण शौर त्रिगुण--भ्रभय लोक का वर्णन--सुष्टि की रचना--सत्पुरुष 

सोलह पुत्र जिनसे अब्दुल्ला (दूसरा नाम निरंजन) सहज और सुक्रित (दूसरा नाम 
जोगजीत) भी हे--उन्तक हुस्न और झधिकार-सीमा की चर्चा तथा सहज और निरंजन 
का परस्पर संघर्ष--दर्यादीप (द्ोप) में सत्पुरुण का जोगजीत (दरिया के पूर्व भ्रवतार) 
से जाकर ऋरदुरला का राज्यक्युत कर देने को कहुना--जोगजीत का सहज से मिलनाझोर * 
सोलहों भाइयों की राज्यसीसा के विषय पर वार्तालाप--जोगजीत और तीन लोक 
हेड़पने वाले प्रब्युल्ला को भिड़ंत--दोनों का सत्पुरुष के निकट जाता और जोगणीत 
के अनुयायियों का सत्पुरुष लोक का भ्रधिकारी सिद्ध करने की चेष्टा करता--भक्तों 
को चरित्र--पाप शौर पाषण्ड का त्याग--विध्यवृुष्ठि और छपलोक--योग को 
 व्याख्या--प्रेस और भक्ति । 
धारम्भ “ .... अरज कीन्ह सिर नाय, दयानिधि सुनु लीजिये । 

सदा सबद समुझाय, बहुरि ना भव जल आवही ।। 

अस्त--- बेबहा पर्ख अमान हहिं, दरसन दीन्‍्हों आए । 
कक सहिजादा घुक्तित हहिं, सभ बिधि कहा बुझाए ।। 

[२] झमरसार--सद्गुरु और सत्पुरुष को स्तुति--वरिया का सत्पुरुष से साक्षा- 
ल्कूर--भक्ति पर तकं-वितर्क--मिथ्यायोग का विरोध--पराषण्ड को निन्‍्दा--अ्रमरपुर 
तथा उसके पाइवंबतों लोक झौर उनके गौरव--ज्ञानमार्गं>>समुण प्रवतार झौर निर्युणः 
सत्पूरुष---माया के प्रपंच शोर हिंदू देवताशों, ऋषियों और संतों पर इनका प्रभाव-- 
 स्वरोदय और प्राणायास । 

. झारमस्भ-- संद्गरु चरत सुधा सम, विमल मुवित के मूल। 

पद-पंकज लोभमत हिए, अजर अनूपम फूल ॥॥ 

झ्ररत-- अग्र कला ते पार है, अगम निगम पहिचानि। 
के सेत मण्डल झलकत रहे, निर्मल हंस बखानि 


























संपत्ति के लोभ का त्याग--निर्मुण और विगुण--- 


के अंदावतार के रूप 
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( ४३ ) क्‍ 
सुक्रित (दरिया)--उनका मिलन और उनसे बातचीत--हठयोग और अ्रन्य पाषण्डों 
का खण्डन--विभिन्न लोकों (द्वीपों) से होकर हंस (आत्मा) की अ्रमरपुर-यात्रा। 
आरम्भ--. ज्ञान भक्ति निजू सार है, सुनो स्रवन चितलाए 

बिक्ति बिक्ति बिख्यान यह, ब्रह्म अनूप देखाए।। 
अन्त--.. मन पवना के साधिए, साधू सब्दहि सार। 

मूल अकह में गमि करो, मोती घना पसार।। 
.... [४] ब्रह्मचेतन्य--निर्मुण और सगृण--विहंगसयोग और  पिपीलिकयोग-- 
सदगुरु की कोत्ति--हिसा और पाषण्ड का बहिष्कार--माया और सन की चंचलता-+- 
ग्रसरपुर और इसके वेभव-विलास --अ्रद्देताद और द्वेतवाद। 


झारम्भ--(किंचित्‌ शुद्ध रूप में) सत्यब्रह्मं निरूप॑ सदा गृणवन्तम्‌ । 


अर्धेन ऊर्ध सुमध्ये न रान्तम्‌ ॥। 
झा -- . पुृथे सब्द या भेद भेद. 
स्वेत ब्रह्म सरूपणम्‌ । 
दरिया भाष्यम सत्तुसारम्‌ 
ज्ञान ब्रह्म निरूपणम्‌ ।। 


[५] ब्रह्मविवेक--सत्पुरष का सत्य स्वरूप--विवेक-बुद्धि की आवश्यकता-«- 


.. पाषण्ड का भंडाफोड़--सच्चे संत का वर्णन--हठयोग के विपरीत सहजयोग--छप्लोक 
.. और उसके आमोद-प्रमोद--निर्गंण और त्रिगण--अश्रात्मशद्धि की आवश्यकता--भत-प्रेत का 


निराकरण--अभ्रादि भवानी (साता) और ब्रह्म (पुत्र) बीच वार्त्तालाप--तपस्या 
करने पर भी ब्रह्म का (सत्पुरुष का) दर्शन न पाना--राम (जो सीता पर मुग्ध हुए) 
श्रोर सत्पुरुष में परस्पर भेद--राम की कहानी का थोड़े में प्रसंग--नारी का प्रत्याख्यान 
और ब्रह्मचर्य को सहिसा--सच्चा योग--क्रोध के दृषण--कामनाओं की व्यापकता 
और प्रबलता के प्रतिपादनार्थ दुर्वासा का उवंशी पर रोझ्ने का दृष्ठटांत--सत्तनाम 
ग्रौर सदगुर का गणानुवाद--सत्पुरुष से उस क्रृष्ण से भिन्नता जो राधा, 
रुकिसिणी और श्रन्य गोपियों से रासलीला करते रहे--सच्चा योग--ज्ञान की गरिमा-- 
श्ुंगी ऋषि (ऋष्यश्यृंग) को कहानी जो एक सुन्दर कुसारी के मोह में फेस गए--- 
एक द्रोपदों के पाँच पाण्डव पति--पराशर का एक वेश्या पर आ्रासकत होना--+- 
साम्प्रदाधिक विभिन्नताश्रों का खोखलापन--निरंजन (काल या मन) का प्रभाव-- 
हँसों ( आात्माश्रों ) का उद्धार करने के हेतु सुक्रित का भिन्न-भिन्न नाम-रूप में 
झबवतार लेना--दरिया का अंतिम अवतार । 

आारम्भ-- ब्रह्म विवेक ग्यान एह, स्रोता सुमति सुधार । 


ग्यानी समुझि बिचारही, उतरहि भौ जल पार ॥। 
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पन्त-- ब्रह्म विवेक ग्याव यह, पढ़े सुने चित लाए । 
सक्ति पदार्य पावई, सदा रहे सुख पाए। 
[६] दरियानामा “-यह सक्षपस ज्ञानस्वरोदय' का स्वरोदय' परिच्छेद छोड़कर प्रवशंष 
झंद का फारसी में रूपान्तर मात्र हें और इसमें मौलिक वस्तुएं भी हैं। इसके पदों में कुरान से 
भी प्रंश लिये गए हैं। यह प्रधानतया मुसलमानों को संबोधित करके लिखा गया हूँ। 


झारंभ-- बनाम आ के वस्‌ फस कुल हो बल्‍लाह । 
क्ाबे मामा अस जल हम्दों लिल्लाह_ || 
हा अय! दरिया जे तो बेरू यके नीस्त। 


तू हसती हर से हस्ती रा शर्क नीस्‍्त।। 
| ५७ ] दश्यिासागर-नदाबद ग्रौर माम की महिमा--छुपलोक का प्रसंग---निग ण 
सत्पुरुणष और सगुण श्रवता र--दिव्य-दष्टि. की मनोरमता--सच्चायोग--सदुगुरु को 
प्रशंसा--नाम को सहिमा-“सदंगर द्वारा सुक्रित को शिक्षा प्रदान--माया और उसका 
प्रपंच--ईशवर-प्राप्ति के लिए विश्वास की आवश्यकता--साधुष्त गति से लाभ->पाष॑> 
झौर कर्म काण्ड का बहिए्कार--मृत्ति पूजा श्ौर जाति-प्रथा के विरुद्ध ग्राक्षेप---यम के भ्रत्याचार 








झौर मसलमानों के हिंसाचार के विरद्ध कठार शआ्रालोचना--वेंद और पण्डित को सम 


मूलकता--सुष्टि-निर्माण की क्रिया--ऐ हिक संपत्तियों की क्षणभंगुरता--भाया की प्रबलता। 


शारसं-न टज्यासागर ग्रेल सह, साल सा निज सार | 
जा जन संच्द ; | | पर भी जले पार || 
प्रंवन-- कोठा महल अटदारिया, सुर्नठ सबने बहु राग । 


सदगर सदद सिस्टे बिना, ज्यों पंछिन मह काग ।। 
ह [८] गणे बगगोष्ठी>«मत्तिपुजा, कर्मकाण्ड, जातीव तथा सांप्रदायिक भेदभाव, 
बेद, इंश्विर, अवतार, स्वर, माया ग्रादि विषयों पर गाँव के सरदार को राजगुद गणेश 
पण्डित और दरियासाहब के बीच विवादों की एक छोटी पुस्तिका । 
झारभनन पंडित राज सन लीजिए, बचने सेल संबास । 
र्पा रे ग्रंव कछ लाज घरों, मंटे नरक कुबास । 


ऊदितं, जसे देवा पतमग 















धमरपर के प्रानंद का वर्णन-“चितन (अथवा ध्यान ]--तीष प्र 






पे ४परलिएलॉ मकर 


_जर पास 'दरियानामा' नामक एक प्रन्य पुस्तक है जिसमें साशियाँ हैं । 
& झा. संत का सलाम) अक्षरों से भारंभ हो।े है 
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पाषण्डों का उपहास--आत्मनिरोध और अ्रहिसा--ईश्वर, साथा झादि विययों पर 
कुंभज और भारद्वाज के बीच वार्तालाप--नारद के राजा शीलनिधि की. कन्या पर 
मुग्ध होने की कथा--शिव और पार्वती के बीच देवता, मनृष्य और श्रन्य प्राणियों की 
सष्टि के विषय में वार्त्तालाप--सत्पुरुष और उनके पुत्रों के विषय में कुंभज और नारद 
के बीच वार्त्तालाप--कुंभज का शिव और पाती से मिलना --सुक्रित (दरिया) के 
विभिन्न जन्मों का पझ्रात्सचरित । द 
झ्रारंभ--.. प्रेम जुक्ति निज मूल हें, गूर गसि करो सुधार । 

दया दीपक जब ही बरे, दरसन नाम अधार ।। 
प्रत--.. हीरामन निज दास हैं, सभ दासन को दास 

सतगृरू से परिचे भई, ब्रिगसा प्रेम प्रकास ।! 

[१०] ज्ञानमूल--त्रिगुण देवों से सत्पुरथ की विभिन्नता--सत्पुरुष का स्वर्ग 
से जंब्‌ द्वीप श्राकर सुक्रित के प्रचारों के हेतु उन्हें रक्षा प्रदान करना--जीवहिंसकों 
की निदा--दिव्यदृष्टि और छपलोक का सॉंद्य---विश्व कौ अ्रनेकता--नरक की _ 
यातना--वासनाञ्रों पर विजय--स्वर्ग और नरक का वास्तविक श्रर्थ--सदगुरु का 
सम्मान--कबीर और नामदेव के आदशें संत होने का प्रसंग--सच्छे साथु का चरित्र-- 
साया का परदा और यम का आधिपत्थ--ज्ञान द्वारा सुक्ति---नारी और धन की निन्‍्दा-- 
जाति और सम्प्रदाय का बहिष्कार--सत्पुरुष का श्राकर दरिया को अपना युवराज 


द ५ (शाहजादा ) बनाना--छपलोक के घमत्कार का विशद व्णन--दरिया की दिव्य शाक्तियों 
..._ के भ्रचरज--उनके परिवार श्र शिष्यों की चर्चा--सन की व्यापक प्रबलता। 
 झआारंभ-- सत्त बरग सरब ऊपर, सखा पत्र सब जीव। 


जल थल सभ में व्यापिया, साँच सुधा रस पीव ।। 


प्रन्त-- रबि को छबि यह छीत पर, एह निग त को भाव । 


छबि ते रबि नहिं होत हूं, च्रिगत सगून को भाव || 
[११] ज्ञानरत्न--इस पुस्तक में विभिन्न विषयों पर नोखागढ़ (आरा- 


. सहसराम लाइट रेलवे) के जमींदार शुजाशाह श्रौर दरियासाहब के बीच वार्त्तालाप 


है। प्रधान विषय है--(१) संक्षेप में रास की कहानी ; (२) निर्णुण, सगुण, ज्ञान, 


भक्ति, माया, साधु, सद्गुरु आदि विषयों पर आलाप ; मलकथा में यत्र-तत्र प्रसंग रूपेण .. 


इसका वर्णन; (३) इन्हीं विषयों पर ग़रुड़ और काकभुशुण्डि का आलाप; 
(४) अवतार आदि विषयों पर कृष्ण और अजून का आलाप ; (५) भुक्ति, सत्तनास, 
सदगुरु आदि विषयों पर दरिया ओर शझुजा की परस्पर बातचीत । 
आरंभ--.. ग्यानरतन मनि मंगल, बिमल सुथा निजु गाम। 

करो बिबेक बिचारि के जाय अमरपुर धाम ।॥। 


९. प्रथम खण्ड का प्रथम परिच्छेद देखिये । 


( ४६ ) 


प्रस्त--गुर से भ्रम जनि राखहु, मिले सब्द निजु सार। 

सक्रिः वचन बिचारिया, उतारे जाहु भव पार ।। 

[१२] ज्ञानस्वरोदय--ईश्वर, ग्रात्मा, झरीर, पुनर्जन्म, सुक्ति, स्वर्ग और 
नरक, दिव्यवृष्टि, माया, ज्ञान, और भक्ति, साधु और सदुगुरु, संयम, आत्मनिरोध 
प्रादि गुण; हिंसा, मद्यपान झ्रादि झ्रबगुण ; तथा पाषण्ड, सिश्या कर्मकांड झ्रादि विषयों के 
झ्रतिरिबत इस पुस्तक में प्राणायाम श्रथवा स्वरोदय (वास की क्रिया-प्रक्रिया) के 
विज्ञान का वर्णन है। 'ज्ानस्वरोदय वरियातामा' नामक फारसी ग्रंथ का विशव 












दरिया अगम गंभीर है, लाल रतन की खानि। 

जो जन मिले जौहरी, लेहि रुब्द पहिचानि।। 

झ्रग्त-+- दरिय।नामा फारसी, पहिले कहा किताब । 

. सो गुन कहा सरोद में, गहिरि ग्यान गरकाब ।। 
[१३] कालचरित्र--इस पुस्तक में दरियासाहब॒ का 'काल' के साथ युद्ध 


का वर्णन है। 'काल' साधु या पण्डित के वेश सें हैं। विवाद के विषय वे ही हैं जो 
हग्य पुस्तकों में; यथा--संगुण श्रौर निर्गण, सद्‌गुरु, शब्द, योग, वासनाञ्ों का दसन, क्‍ 
पाषण्ड झादि। उन स्थानों श्रौर व्यक्तियों के अनेक प्रसंग हैं जिनका वर्णन खंड १ के _ 


प्रथम परिच्छेद में किया जा चुका हूँ । 
पारम्भ--.. वानदीपक ग्रंथ संपूरन कीन्हा । 
तबहीं काल पेयाना दीन्‍्हा।॥। 
हीरामन निज दास हैं, सभ दासन के दास। 
सतगूरु से परिर्च भई, ब्रिगसा प्रेम प्रकास ॥। 
[१४] सूत्तिउलाइ--ध रकन्धा के गणेश पण्डित से मूत्ति-पूुजा पर विवाद का 
(बिदाद वर्णन--भवानी की मात्ति कुछ महीनों तक छिपाकर उस मूर्ति की निरथंकता 
.. प्रमाणित करमा-“फलस्वरूप गाँव को मुखिया श्रौर कट्टर हिवुओं का दरियासाहुब पर 
ऋण --दरियासाहुब की अंत में विजय--सत्पुरुष का प्रकट होना भौर झपने विभिन्न 
..स्थानों झौर व्यक्तियों का प्रसंग । 
जहाँ बसे सतगुरु सतपुर देसवा, 
.... भेसवा धरिया पयु घरहींरे जी।॥ 
 ह्रंत--..€ वा चढ़हिं हंस लोक सिघारेवों,.... 
कि अयउ संपूरन काजउ रे जी ॥। 














..._ १०. संख्या & वाली पुस्तक का भ्र्तिम पद भी यही है । 














( ४७ ) 


प्रावश्यकता 





सुगंधित घो की उत्पत्ति हे श्रथवा जेसे बीजरूप पुष्पों में अनेक प्रकार की सुगंध निहित रहतो 


हु---सछ्चा योग झ्रौर दिव्यवृष्ठि--क्रोध, लोभ, वासना, श्रादि प्रलोभनों का परित्याग-- 





१४ बूत (प्रलोभन)--ज्ञान द्वारा उनके दसन की झ्रावशयकता--२४५ 'प्रकृतियाँ 


(सानव स्वभाव के दूषण) । 


 आरंभ-- आदि पु कर्त्ता हहिं, जिन्हें कीन्हों सकल संसार । 


प्रिथिमी नीर अकास जत, चंद सुरज बिस्तार ॥। 
झ््त--- सतगुरु सब्द प्रतीति करि, गहो सन्त चित लाय । 
छपलोक के जाइहों, बहुरि ना भवजल आय ।। 

[१६] प्रेममूल--यह एक ले ठी-सी पुरतक है जिसमें पशु-पक्षी और कीट-पतंगों के 
उदाहरण द्वारा ईश्वर शौर सद्ग्रु के प्रति प्रेस की दृढ़ता का प्रतिपादन, किया गया है ।* * 
झारंभ-- प्रेम कक्ल जल भौोतर, प्रेम भंवर ले बस । 

होत प्रात सूपट खुले, भान तेज परगास ॥। 

श्रन्त-- त्रिया भवन बिच भगति हे, रहे पिया के पास । 

हा . मन उदास नहि चाहिए, चरन कवल की आस ।। 
[१७] दाब्द--दरियासाहब का यह सबसे बृहत्‌ एवं विज्ञालकाय ग्रंथ है और 


5 हु अन्‍य ग्रंथों से विभिन्न हे। विभिन्नता इस बात में हूँ कि इसमें ऐसे पदों का संकलन 
है जो भिन्न राणों में गाये जा सकते हूँ श्रौर जो विभिन्न छन्दों में लिखे गये हूँ । 


पदों को अनेक श्ीर्षों में विभक्‍त किया गया है और सब मिलाकर वें उन सभी विषयों 
को श्रन्तविष्ट कर लेते हे जो श्रन्य पुस्तकों में प्रतिपादित है। बल्कि कुछ और विषयों 
का भी प्रतिपादन इस ग्रंथ में हुआ हे। यह संकलन एक बृहत्‌ कोष की भाँति है 
झभोर साधुशों का प्रिय ग्रंथ हे। यहाँ अरोल (शब्द सं० ६१) और अलिफनामा 
(शब्द सं० ६२) का विशेष उल्लेख किया जा सकता हे। उनसे फारसी तथा नागरी 


: अक्षरों को क्रम से प्रत्येक चरण श्रथवा पंक्ति के आरंभ में रखकर उन्हें सार्थक 


दाब्दों का अंग बनाकर कविता करने की विशेष प्रणाली का व्यवहार किया गया ह। 
यथा, (१) श्लिफ--श्रलिफ अल्लाह सभको सिर ताज 
( अलिफतामा अरबी लिपि के आधार पर हें) 
(२) ग--गहिर ग्यान निजु सार भेद बाँको बड़ो। 


(अरील' देवनागरी लिपि के श्राधार पर है) 


[१५] निर्भस्शन- सत्पुरुष का गुणानुवाद, सदगुरु और दाब्द सें विश्वास की 
“आत्मा पर उनका शांतिप्रद झोर सुधारपूर्ण प्रभाव, जेसे स्वातिब्‌ द के. 
केले में पड़ने से कपूर की सूष्टि होती हैँ श्रथवा जेसे बिना किसी गंधवाले दूध से _ 


हडकलिनसइ5 
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|... सभी ओझोर रक्‍तपात का दुधय हु--उनका कृष्ण के पास जाना 


[ #४ ) 


कभो-कभों ग्रक्षरविशेत पंवित के झारभ में न होकर उसके बील में किसी प्रसख 
बत्द का भर बनारस वाले 





ग्रंथ बन जाता है । शब्द सं० ६० में वरियासाहुब 
रामेहवर पष्डित के वाद-विवाद का सारांश दिया गया है।"३ 
[१८] सहसरानी--गह १०४५३ सालहषियों का एक समच्चय हैं। ये साखियाँ 
प्रग्य पुस्तकों मे बणित विभिन्न विधय पर हो हे। अधिकांश साखियाँ सर्वथा मौलिक 
हैं, परन्‍तु कुछ को संत कवि ने अपनी शह्रास्य रखनाप्रों से भी लेकर इसमें शामिल कर 
लिया हैँ । उदाहरणस्वरुप सहुसरानी--५०:८-ज्ञा० सव० ३८१ [थोड़े प्रग्तर के साथ) । 
हक. “रब र० ६.७ 
।' _ओ>ौई 0: क]० र० ३६५० 
॥. ““> २७0 ७9:८:-शा० स्वृ० १ 
४. ““र२१३८८ज्ञा० स्व० ७६ 
॥. “४ पं ल्‍॑शी० स्व० १०३ 
॥. “देकर स्|केाण० स्व० ८५ 
9. “पर न्‍॑शा० स्व० ११२ 
8 ““मररेसलज्ञा० रव० १४८ (थोड़े भ्न्तर के साथ) ।. 
ध्ौर इसी प्रकार प्रग्य भी स्थल हें। सामान्य घारणा ऐसी है कि 'सहसरानी' 
में आरंभ में कंदल सात हो (सतसई ) पद थे, पर क्रमशः वह संख्या बढ़ते- 









बढ़ले १००० हैं| गई और इसका नाम 'सहसरानी' पड़ गया। संस्कृत, प्राकत और हिदी 388३९ ६ 


में सप्तदाती का बड़ा चार था झोर दरियासाहब ने भी उनसे हो अ्रपनी प्रेरणा लो होगी । 
[१६] विवेकसागर-०-गरशाड़ क्री वंदना--विवेक के बिना बाह्माड्स्बर को 
निशसारता-«>साथध के लिए जाति की मिरथंकता--भक्ति के बिना मानव की पदमपक्षों 
स्वर्ग के प्रामोद-प्रमोद--विहंगम योग-«दया के गण और मांस-भक्षण के झ्रवगण। 
पाषण्ड का वहिप्कार--प्रलं।भनों के दण्डस्वरूप श्रवतार--कौरवों ध्ौर पाण्डबों के 
पद्ध में विष्ण का हाथ--हूंप्ण का दुर्धोधन के पास पाण्डवों को झोर से राज्य-विभा- 
जन-विषयक संबाद लेकर जाना झोर दुर्मधन का सुई की नोक के बराबर भी भूमि 
.... देने से इन्कार करना--वुर्योधन ह।रा कृष्ण का उपहास--क्ृष्ण का ग्रपने विभिन्न ग्रवतारों 
. की कथा कहना--कौरबों भौर पॉड्यों का युद्ध-कौरवों की हार--युधिष्ठिर का 
_ रा्याभिषेक--निर्मुण सापुरुष की सगुण कृष्ण से विभिन्नता-दरिया का सत्पुरुष से मिलना । 
क्‍ ठहर का सपना देखना कि वे रक्त की वर्षा में भोग गये हैँ. भौर उनके 
झोौर कृष्ण का यहू 
युद्ध में सुंत्यु का 




















#ाक ७0] 
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 अवाक्या करता कि बहु उनके सगगे-संबंधियों की 


प्राका'पक्त १7४३३१ मम 2१७४५ कप 


र छा के के बारे में परिशिष्ट दखिये । 











सुच्रक हूं--युधिष्ठिर का कृष्ण पर इस रबतपात का ग्राक्षेप लगाना--क्ृष्ण का 
ब्रायश्चित्त के निभित्त एक यज्ञ करने को सलाह देना--घंटा न बजने के कारण 
यज्ञ की विफलता--कृष्ण का यह बताना कि घंटा न बजने का कारण गोपपुर के 
सुदर्शन नामक संतों के भवत दवपच (डोस) का यज्ञ में उपस्थित न रहना ही है-- 
भीस का उस इवपच के पास जाना--भीस की प्रार्थना का इवपच द्वारा इस 
क्रारण निराकरण कि वह राजा, सछझा, वेश्या, और वधिक के घर भोजन नहीं 
करता था--अ्रंत में युधिष्ठिर का उसे सना लेना--इवपच को यथेष्ट भोजन कराने के 
फलस्वरूप घंटे का बज उठना। 
आरम्भ--- सतगुरु मत हिरद मम, पंद पंकज करू ध्यान । 
लोचन कंज मंजन करो, सूघर संत सुजान ॥। 
ले श्रन्त--- नीच भया नाचत' फिरे, बाजीगर के साथ । प 
क्‍ पाँव कुल्हारी मारिया, गाफिल अपने हाथ ॥ :$६ ७४ 
[२०] यज्ञसमाधि--इस पुस्तक में विवेकसागर” के ही उत्तराद्ध का विषय 
फिर से दूसरे ढंग के छुंदों में कहा गया हे। 
आरंभ-- एहि भाँति के परिपंच केसो भारत को महिमा कियो | 
प्रंत---- साधु साधु सब कहत हे, साध समुझे वार | 
अलल पच्छ कोइ एक है, पंछी कोटि हजार ॥ | छः 


रे 


+क्ा 








(हर कब मटा अापतपआ-अक3+-3+तलटनर अत “का मकरक समाधान उत्य समन डक. 


» देखिये, संख्या १६ वाली पुस्तक के सारांश का उत्तराड्ध । 
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प्रथम परिच्देद 

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि 
भारतोय साहित्य की प्राचीनतम साहित्यिक विभूतियाँ वेद हैं। उनके प्रति सिहाव- 
लोकन करने से पता चलता हैँ कि बे सामान्यतः बहुदेववादढ के समर्थक हैं । उदाहरणतः, 
वैदिक एवं ऋग्वेद की ऋचाएं उन देवताओं की रतुति में पाई गई, जो प्राकृतिक 
ब्राक्षणयंथीय दृश्यों के सानवीक्षत रूप हैं + किन्तु पुक्ष्म बिद्ले षण से यह भी विदित 
. युग होता है कि ऋण्वेदीय युग के पश्चिसांश में ऋषियों का बहुदेववाद एक- 
बेववाद की ओर अग्रसर हो चला था । “कहीं-कहीं तो ऐसे सर्वात्मवाद 
की भी झलक सिलती है जिसमें एकदेवत्व की भावना न केवल सर्वदेवत्व का, अपितु व्यापक 
प्रकृति (४४७८) का भी, प्रतिनिधित्व करती है ।" * " *  *' सर्वात्मिवाद का यह बीज 
पश्चाद्वत्तों वंदिक साहित्य में विकसित होकर वेदान्तदशेन में अपने चरम रूप को प्राप्त 
हुआ ।* इसके अतिरिक्त वह यज्ञवाद श्रथवा कर्मकांड, जो ऋणग्वेदीय फाव्य का सामान्‍य 
पृष्ठाधारमात्र था, ऋमदश: ग्रधिकाधिक पेचीदा और जटिल होता गया; और, सामबेद तथा 
यजबेंद तक श्राते-श्राते एकमात्र वही उनका प्रधान लक्ष्य बन गया । सास और यजूष्‌ के 
अध्ययन करनेवाले को ऐसे मंत्र श्रधिक संख्या में घिलेंगे जिनमें यज्ञ-संपादन, सामगान अथवा 





.._ सोमपान के द्वारा उत्पादित 'परमानन्द-जन्य आत्मविस्मृति' का वर्णन है; और, राधाकृष्णन के 


. श्रनुसार, इन बवर्णनों को पढ़कर हमें योगियों की उन दिव्य आनन्दानुभूतिजन्य अवस्थाप्रों 
की याद झा जाती है, जिनमें सुन्दर “ध्वनियाँ' सुन पड़ती हैं श्रौर अद्भुत 'दृश्य' गोचर होते 
हुँ ।* यज्ञविधियों के विस्तार के साथ ही साथ उस वर्णप्रणाली का भी विकास और संगठन 
होने जगा, जिसमें ब्राह्मणों को सामाजिक एवं धार्मिक श्रेष्ठता प्राप्त हुई श्र जिसने भारतवर्ष 
को पिछले ढाई हजार वर्षों से जकड़ रक्खा है /४ “कृत्रिम पुरोहितवाद' ब्राह्मणग्रंथों और 
कल्पसूत्रों मं अपने प्रकष पर पहुंच गया; श्रोर, पुरोहित अ्रत्यधिक गौरब के पात्र बन गए। 
शतपथ ब्राह्मण ने तो यहाँ तक घोषित किया कि “दिवता दो प्रकार के हें, स्वर्ग के देवता तो 
देवता हें ही, किन्तु व ब्राह्मण जो वेदों का अनुशीलन और अध्ययन करतें हैं, मानव होते 
१. मेकडोनेल : संस्कृत साहित्य का इतिहास, (अंग्रेजी में) पृ० ६६। 
२. वहां, पु० ७०, तु० ऋग्वेद १०, ११४। 

- अंहे!.5० ७०-७१ ॥। 

- राबाकृष्णन्‌ : ग्रताबा शऐ 00500॥9, पृु० ११६, । 

- वही, पृ० १८४ । 
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हैंए भी देवता हैं. ।* ऋणष्वद में प्रतियादित श्रात्चार व्यवहार की झोर दृष्टिपात करने से 
यह विदित होता है कि वहुणवेवला की जिन संत्रों द्वारा स्तुति को गई हें, व॑ उसे भौतिक 
ग्रोर ग्राचार-सम्बन्धी तियम ऋत का झकिएाता' झोर रक्षक मानते हैं । 'ऋत' वस्तुतः 
एक महुत्तपुर्ग भाववा हूं, क्योंकि यह भारतोय विचारधारा की एक प्रमख विशेषता 
अ्र्थात्‌ 'कम-सिद्धान्त का श्रपग्रदूत' हु । कहा: यज्ञविधान के महत्त्व की बद्धि के साथ-साथ 
ऋत' यज्ञ प्रववा यजश्विधि का पर्ययिवातों' हो गया, और यज्ञ तथा यज्ञफल के बीच के 
कार्यकारण- सम्बन्ध का होतक बन गया । ग्रद्मपि ऋग्वेद के समान हो, ब्राह्मणप्रन्थों में भी 
बेबलोक झथवा स्वर्ग में अमरत्व'"" को भावना सबप्रबल हे, फिर भी उनमें देवयान झौर 
पितुयान के बीच जो शअ्रस्तर प्रतिपादित किया गया हे तथा 'दूसरे लोक" " में भिलनेवाले 
पुरस्कारों श्लौर दण्डों को जो चर्चा को गई हे, उनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैँ कि बंदों में 
नजन्म, सिद्धांत के विद्ास को मन भाववाए विद्यरान हैं । | 

ऋणष्वेद "3 में सृष्टि की समस्या का समाधान भी यज्ञसंस्कार की भावना के अनुरूप 
किया गया है, श्रौर पृरुष' को वलि भझथवा सामग्री मानकर उससे संसार की सुष्टिं को 
कल्पना को गई हुँ । "४ सृष्टि को समस्या के सुलझाव के लिए स्वभावत: एक सष्टा की 
कठ्पना हुई भ्रोर उसे 'परुष', विश्वकर्म्ता, हिरण्यगर्स श्रोर प्रजापति' को संज्ञाएँ दी गईं ।* * 
हुस संबंध में हमारा ध्यान उस प्रसिद्ध नासदोय सुकत' को ग्रोर जाता हें, जिसमें राधाकृष्णन 
के ग्रनसतार, 'सब्टि का ग्रत्यत्कृष्ट सिद्दठान्त'' * वत्तमान हैं । पर्चाहर्त्तों भारतीय वाशंनिकों 
ने 'पंचतत््व का प्रतिपादन किया हें, किग्तु ऋग्वेद मे एक 'जल' ही मूलतत्त्व माना गया हू । 

सह्टि-पंबंधी सुक्‍तों की रहस्थमय भाषा से मिलती-जलती भाषा हम ऋग्वद 















सुक्‍तों का ऐतिहासिक महत्व उस दशा में श्रोर भो बड़ जाता हें जब्र हस इन्हें कबीर 
को रहस्पवाद झोर झाधुनिक हिन्दों काव्य के 'छावाबाद के धधले अग्रेसरों के रूप में 


६५ शतपब अह्राण [॥) २ ४, ३.१४ 
3. मेकडोनेल, पप्ठ ७५ 

८. राधाकृष्णन, पृष्ठ १०६ 

- वही, पृष्ठ ११० 

वही, पृष्ठ १३: 

, झतपथ ब्राह्मग> १९. ६, ११. 
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[( ४५५ ) 


नवीन वेदाप्त में माया को केंद्रीय भावना साना गया है, किन्तु ऋग्वेद में 
सामान्यतः उसका भ्र्थ 'बल' अथवा “महत्त्व मात्र हे, यद्यपि अ्रम' की भी कुछ 
ध्वनि होती है।"*< ऋग्वेद के सुकतों में वेदास्त के समान संसार के सिथ्यात्व की भावना 
को कल्पता करना अनुपयुक्‍त हू ।' * 

ऊपर की पंक्तियों में 'त्रयी विद्या श्रथवा प्रथम तीन बेदों के दर्शन एवं कर्मकांड के 
सिद्धांतों की संक्षिप्त विवेचना की गई है, किन्तु हमारी विशिष्ट दृष्टि में चतुर्थों विद्या, 
झर्थात्‌ अथवंबंद भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैे। विन्दनिद्स के डाब्दों में, 
अ्रथवेवेद संहिता की महत्त्वपूर्ण विशेषता इस बात में है कि यह तत्कालीन सामान्य 
जनता में प्रचलित विध्वासपुंज का सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का एक अनमोल स्रोत है ।* ९ 
अथवंबेद में पौरोहित्यपरक धर्म के बदले जादु-टोना वाले सबंसाध।रण धर्म का प्रतिपादन 
है। श्रथवंबेद की विशेषता उसके उन मंत्रों में हे जिनका त्रिविध लक्ष्य हूं--'संकटहरण, 
संगलकरण और शापवितरण ॥१*९ इनके श्रतिरिक्त हमें ऐसे उत्कट साधकों का उल्लेख 
मिलता है 'जो अपनी तपस्या द्वारा प्रकृति की उग्र शक्तियों पर भी विजयी हो सकते थे ४ 
तथा शारीरिक हठयोग द्वारा समाधि की अवस्था में पहुँच जाते थे ।** इस बेद में काल, 
कम और स्कम्भ की पूजा का विधान हे। पशुपति के रूप में रुद्र की जो कह्प्ना है वह 
'बैदिक धर्म को पदचाद्कत्तों शंवमत से मिलानेबाली कड़ी हैँ ।१४ “प्रण प्रकृति की जीवन- 
दायिनी शक्ति के रूप में वणित है । प्राणवाय्‌ भ्रथवा जीवनदाकित का सिद्धान्त, जो 
उत्तरवरत्ती भारतीय दर्शन में बाहुल्‍य से प्रतिपादित है, प्रथम-प्रथम यहीं पर मिलता 


 है।**** यद्यपि ऋग्वेद के देवता स्त्री तथा पुरुष दोनों जातियों के हैं, तथापि पुरुष 


देवताओं की ही प्रधानता है, किन्तु अर्थव्वेद में यह प्रधानता बदल गई हैं; और आगे 
चलकर यदि तान्त्रिकमतों में योन संबंध ही श्राधारस्तम्भ हो गया तो इससें कोई आदइचर्य 
नहीं ।/*४ सारांश यह कि अथवंवेद में हम प्राय: उन सभी सुख्य भावनाओं के श्रंकुर 
पाते हें जो पीछे चलकर शंवमत, शाक्तमत श्रौर तन्त्रमत के रूप में विकसित हुईं, और, 
उनसे छनकर, जिन्होंने सन्‍तमत के सिद्धान्तों को जन्म दिया। 

१७. तु० ६. ४७. (८ 

१८, तु० १०. ५४. २«७ 

१९. राधाकृष्णनू पृु० १०८ 

२०. बिन्टरनिज : पअ्रध्याय १, पू० १२६ 

२१. बही-पृ० १२५ 

२२. राधघाक्ृष्णनू, पू० १२१ 

२३. बही 

२४, वही 


२५. वही-पृ० १७घ-७६ 
| ह शा ४ चर ५ 
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पग्रब बंदिकयग तथा ब्राह्मणयुग को छोड़ उपनिषय्‌ पग की झोर झाइए । अ्रपनी बेदान्त 
की रूपरेखा (()0[7 एव []0 ८ तल) , की अ्स्तावना में पाल डायसेन (790) 
प्निपद.. 5) ने उपनिषदों की प्रशंसा में लिखा है कि “भारतोय ज्ञान-रूपी 
 बक्ष पर उपनिधदों से बढ़कर कोर्ड कमनीयतर कुसुम न खिला, प्रीर न बेदान्त- 
दर्शन से बढ़कर कोई सधुरतर फल ही लगा ।” इसमें संदेह नहीं कि भारतीय 
विज्ञास्खोत की सभो घाराप्रों पर--जिनमें बौद्धामत भी सम्मिलित है--उपनिषदों का 
प्रभाव झतिप्रभूत रहा है। राणाड़े के शब्दों में हुम उन्हें 'पदचा:डाबी भारतीय दाशंनिक 
विज्ञारघाराहों की उदगमभमि' कह सकते हे, वयोंकि 'हम उपनिषदों में बौद्ध एवं जेन- 
दर्ात, सांहय तथा योग, सीमांसा और शवसत, भगवदर्ग,ता की रहस्यप्तम शारिलतक भावधारा, 
हुत, बिशिष्टाह्ुत और अर तबाद-- सबके सूल पाते है' ।*६ यद्यपि उपनिषयों को 'बंदास्त' 
(बेंद + भ्रन्त) संज्ञा वी गई है, तथापि उनका साहित्य वंदिक साहित्य से पृथक ऋष्नी विशिष्ट 
सला रखता है। सामान्य रूप से यह कहा जायगा कि बदिक साहित्य से श्ौपतिष दिक साहित्य 
की विशेषताएं निमत निर्विष्ट हुँ :-- 


' ३ 
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ढहं। 
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(४' बंद के पावनः्व के प्रति उदासीनता ।१४ 


वेदिक बहुदेववाद से सलकर उपनिषदीय अद्वेतवाद तक भावधारा का जो क्रमविकास 


हमरा है उसके सामान्य दिखेशन के लिए निम्नलिखित अ्रवतरण प्रतीक रूप में दिया जाता 
हैं। इस प्रबतरण का प्रसंग है विवश्ध शाकल्य झोर महर्षि याज्ञवत्कय के बीच की 
झानचर्चा--- 
तब विदश्ण शाकल्य ने पुछा--गाशवल्यय ! बेवता कितने है ? 
उन्होंने निम्नलिखित निविद्‌ (संक्षिप्त देवविषयक उक्त) के अनुसार उत्तर 
दिया-- उतने, जितने 'दिदवेदेवों' के सुक्त की निविद्‌ में अंकित हु, अर्थात्‌ तीन 
सो तीन श्र तोन हजार तीन (३३०६) ।” 
उसने कहा-- हाँ, लें किन, ठीक-ठीक कितने देवता हूँ, याज्षवत्क्य ? 
क्‍ लेसतीस' । 
उसने कहा-- हाँ, लेकिन, ठीक-ठीक कितने देवता है, याशवल्कय ? ' 
छः । द 
उसने कहा--- हाँ, लेकिन, ठीक-ठीक कितने बवता हैँ, माशवह्क्य ? 
तीन । 
२६. राणाडे पृ०--१७८-७६ 
... २७. राघाकृष्णनू,पृ० र४८४ 
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उसने कहा-- हाँ, कितु, ठीक-ठीक कितने देवता हें, याश्वल्कय ?* 
दो । रा 
उसने कहा-- हाँ, कितु, ठीक-ठीक कितने देवता हैं, याज्ञवल्क्य ? 
डेढ़ | ; 
उसने कहा--ाँ, कितु, ठीक-ठीक कितने देवता हैं, याज्षवल्कय ? 
एक' |; ह.। न ' 

5 इससे हमलोग जान सकते हें कि उपतिषदीय विचारक देवत्व की जिज्ञासा में सत्य 
तक कस प्रकार पहुँचे । उन्होंने यह्‌ सोचना श्रारस्भ किया कि विश्व में कितने देवताश्रों की 
कल्पना प्रनिवार्य होगी श्रौर उन्हें तबतक संतोष नहीं हुआ जबतक वे एक ईश्वर की भावना 
तक नहों पहुँच गये।* ९ 

कितु एक ईश्वर और एकान्त सत्ता (0 ०80]0/6 ९८७9) -दोनों भावनाएँ वस्तुतः 
एक ही हैं, और उसे व्यक्त करने के लिए उपनिषदीय ऋषियों ने दो दृष्टिकोण रखे । सब्टि- 
समलक सिद्धान्त के रूप में उसे 'बह्मय' कहा गया, और मनोविज्ञानमूलक सिद्धान्त के रूप में ज्से 
आत्मा की संज्ञा दी गई; श्रौर, श्रंततः वे निम्नलिखित दो सिद्धान्तवाक्यों पर जा रुके--.- 
(१) विश्व ब्रह्म हे (सर्व खल्विदं ब्रह्म ) 3९ 
(२) आत्मा ब्रह्म हे (अ्रयमात्मा ब्रह्म ) 3१ 
ये ही सिद्धान्त सर्वात्मवाद ( ?277705४7 ) के निष्कर्ष हैं । कितु उपनिषदों का 


..सर्वात्मिवाद वह विक्रृत श्रौर संकुचित सर्वात्मवाद नहीं है जिसके अनुसार परमात्मसत्ता का 
विश्वसत्ता में विलयन हो जाय। “परमात्मा श्रपने श्रस्तित्व की श्रनन्तता श्र पुणंता के 


द्वारा स्वनिमित दृश्य जगत्‌ की सान्‍त भौतिक और चेतन सत्ताओ्रों से परे हो जाता हें--- 


. उनका अतिक्रमण कर देता हैँ। वह श्रन्तर्यामी (]7777977270) भी है और साथ ही साथ 


अति-यामी ( (77978८67 व ६7) भी” 3६ यह परमात्मा कहीं बाहर ढ़ हैने की चोज 
नहीं है, यह तो हमभी में हैं । उपनिषदों में जहाँ-तहाँ ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनमें परमात्मा 
के सूक्ष्म रूप को उद्भावता की दृष्टि से उसकी तुलना “आाँख-सें-के पुरुष 33 [भ्रक्षिणि 
पुरुष: ), श्र्थात्‌ किसी की श्राँख की पुतली में दिखाई पड़ने वाले सामने खड़े हुए व्यक्ति के 


_पृक्षम प्रतिबिम्बित रूप से को गई है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह तुलना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है. 


203७4 मजाक मंधभेप+++कक कै 9 ५७० ।१००भ ३४१०० न5मह। 


२८. बृह॒दारण्यक ३६.१। 

२६. राणाड़े, पू० २५८। 

३०. छान्दोग्य, ३. १४. १। 

 बृहदारण्यक २. ५. १६९७; १.४. १० | 

राधाकृष्णन्‌ू, पृू० २०३। 

:, छान्‍्दोग्य--८, ७, ४। 
य एपोउक्षिणि पुरुषो दृश्यत एप आत्मेति 
होवाच एतदमृतमभयमेतदबह्मोति । 


की के 
है. 


नह... 58 
ल्‍है जे 








[ भ्र८द् ) 


है 


क्योंकि निर्गुणवादी सन्‍्तों के द्वारा प्रतिपादित विहुंगसयोग' का सुख्य उलेश्य यही हैँ कि 
सत्पुरुष (परमात्मा) का झ्राँखों के ह्रध्टटल कसल में मसानसप्रत्यक्ष किया जाय ।? * यों 
कहिये कि उपनिषदों का 'श्राखों-का-पुरुष' (ग्रक्षिणिपुरुष:) सन्तमत में “आ्राखों-का-सत्पुरुष, 
(झ्रक्षिणि सत्पुरुष:) बन बठा | छात्दोस्य में भी लिखा हें--“सो यह ज्योति जों आकाश से 
गी परे चमकती हू, सब के पीछे, विदवों के पीछे, उत्तम लोकों में, अ्रनुत्म लोकों सें--यहु 
क्योति वस्तुत: वही है जो इस पुरुष के प्रन्तर में है ।' १" 

इस तरह के वाकयों में हुम उस विस्तुत पिण्डब्रह्माण्ड के सिद्धान्त के झग्निम रूप 
को पाते है जो पीछे चलकर तंत्रमत और समतमत में विकसित हुआा। और, इन्हों में 
हुम उन विस्तत एवं झवद्भत वदयों के बीज ढू ढू सकतें हें जिनका मानसप्रत्यक्ष एक योगी 
झपने शरीर के ब्रह्मांड भाग के 'दान्य गगन' में ग्रपनो 'विव्य-दध्टि' के बल से करता है । ** 
विद्यदृष्ट के श्रदृभुत दुषयों, आध्यात्मिक शनुभतियों के अपुर्व झ्रानन्‍्द और परमतत्त्व 
संबन्धो समस्याप्रों के प्रति आत्मानुभूतिप्रधान ([770॥9/) वृष्टिकोण ने उपनिषदीय 
ऋषियों को रहस्यसय उक्तियों की झोर प्रेरित किया। ये उक्तियाँ तीन सुख्य श्रेणियों 
में विभकत की जा सकती हे-+ 
(१) लाक्षणिक रूपक; यथा-- 


दो पल्नी अति सख्य भाव से एक विठप पर थे बसते । 
ह्‌ 

















स्हता एक फलों को चखनते #न्‍्य बिना खाये हँसते 
(खानेबाला पक्षी--जीवात्मा 
बिना खाये हंसनेवाला पक्षी--बह्म ) 
(२) व्याधातात्मक उक्तियाँ; यथा-- 
लता हैं वह, शोर नहीं बह चलता हें, 
रह्यित बह, और निवाट भी रहता हूँ । 
बट सबके उर्जन्तर- में भी बसता हू, 


० ] 


जीौर सत्रों से बाहर भी बह रहता हूँ । 


ड् 


|| श्र छः 


३४, विशेष ब्याग्या के लिए योग के विस्तत प्रकश्ण को देखिये 
प्रव' यदतः परों दिवोज्योतिर्दीप्यते विश्वतः प्ृष्ठेष सर्वतः पुष्ठेण्वनसमंपृतसेप 
लोकेषु इंदंवाव सद्यदिदमस्मिन्नस्त, पुरुष ज्योति: ॥ 

३६, दे० योग बाला परिछ्छेद । सांख्य तथा योग के ग्रौपनिषदि 
लिए दे० राणाड़ें, अ० ४; राधाकृष्णन, श्र० ४, खंड २२। 

३७. श्वेताइवतर---४. ६। 

३८, ईश--५ । 
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हु 





पृठाधार के 











( ५६ ) 

(१) दास्पत्यप्रेस के अनुरूप ईश्वरीय प्रेम की कल्पना; यथा--- 

जिस ग्रकार एक ग्रेगी ग्रियस्त्री-परिष्वक्त' अवस्था में ऐसा खो जाता है किन 
भीतर जानता है; न बाहर; उसी ग्रकार इस पूरुष को ग्राज्ञ आत्मा से समालिंगित होने पर 
न बाहर की सुधि रहती है, न भीतर की [१९ द 

वस्तुतः उपनिषद्‌-युग से लेकर झाजतक रहुस्यवाद का जो विकासक्रम रहा है उसका 
ग्रध्ययन अत्यन्त मनोरंजक और गश्राकंषक सिद्ध होगा । उपरिनिरदिष्ठ तीनों तरह को 
रहस्यमय भावता कबीर-प्रवरतित निग्‌ णवाद की श्रपनी विशेषता रही हे; और फलतः रही 
है विशेषता दरियासाहब झादि अत्य संतों की भी। उपनिषदों की 'रहस्यश्नय ब्रह्मविद्या!' के 
रहस्थ को ठीक-ठीक समझाने के लिए और शिष्य को आत्मानुभूति के उस कठिन सार्ग पर 
सावधानता के साथ ले जानें के लिए जो छरे की धार के समान दुर्गंस और संकटापन्न * ? है, एक 
आध्यात्मिक गुरु “ की सेवा अनभिवायं ह। उपनिषद (उप-+-नि-॑सद्‌, अर्थात्‌ निकटतस 
और सम्यक्‌ रूप से बेठना )--इस पद से भी यही व्यक्त होता है कि उस युग में गुरुओं और 
शिष्यों के दल के दल एकान्त बैठकर आध्यात्मिक और दाहंंनिक समस्याओ्रों के समाधान 
में लगे दीख पड़ते थे। उपनिषदों में प्रतिषादित ईश्वर, जीव और प्रकृति के एकत्व के 
सिद्धांत के फलस्वरूप 'दृदय ( ?]67077679.] ) और अतिदृश्य “+ ((5प9०76080-. 
77९79)” के बीच विश्लेषण श्रारम्भ हुआ । परिणाम यह हुआ कि “साया जो ऋग्वेद में 
अलोकिक पराक्रम अथवा कलाबाजी' 53 के श्रर्थ में प्रयुक्त होती थी, क्रमशः उस 
सिर्दधात की श्राधारशिला बन गई जिसके अनुसार दृद्यजगत्‌ की सत्ता अआन्तिजन्य मानी 
गई ; ४ यथा इवेताइवतर में--“छन्दस्‌ (श्रुति), श्रग्निष्टोमादि यज्ञ, व्रत, भूत और 
भविष्य एवं जो कुछ भी वेद कहते हैं उससे ईद्वर समस्त संसार की सृष्टि करता है 
शोर उस संसार में जीव माया से घिरा रहता है। “माया प्रकृति हे श्रौर उस साया का 
अधिपति ईश्वर है, उसके ही अंगों से यह सारा संसार व्याप्त हे ।” ५ 


४९१. मुण्डक--१. २. १२। 

४२. दह्यम (सिपा6८), पृष८. ३७। 

८४६. ऋग्वेद ६.४७. १८। 

ह्यम (्रपा6), पृष्ठ ३८। 

४५. इ्वेताइवतर ४. ६-१० 
छन्दांसि यज्ञा: क्रतवों ब्रतानि भूत॑ भव्य यच्च वेदा बदन्ति। 
अस्मान्मायी सृजत विश्वमंततृतस्मिंश्चान्यों मायया संनिरुद्ध: ।।६। 
माया तु प्रकृति विद्यान्माथिनं तु महेइ्वरम्‌ । 


कही 


तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त सर्वर्भिंं जगतू ॥१०॥। 


के 
है. 





यह हैँ मलरूप मायावाद का, जो शआ्रागे तलकर वेदांतदर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत 
बन खड़ा हुआ और जिसके अनुसार मानव का प्रत्यक्षज्ञान अनिवार्यत: अंत साना 
गया। किस प्रकार और किस झप सें यह मायावाद का सूत्र संतसमत की तानी-भरती में 
बुता गया श्लौर दरियासाहब के इस संबंध सें क्या विचार थे--इन बातों की चर्चा 
प्रन्यत्र की जायगी । 

ऋग्वेद की परलोकसंक्रमण (॥,.50[00[09/% ) की भावना उपनिषदों सें परिवर्तित 
होकर कर्मनिद्ञांत की भित्ति; पर अ्वलंबित पुनर्जन्मवाद के रूप में प्रकट होती हू । यथा 
बहुवारण्यक 3 अक 

“सो, जिस प्रकार, एक स्थलजोंवा घास के अंत सें पहुंच कर वहोीं से दूसरी घास को 
पकड़ करे उसके सहार अपने झापको उसपर खीच लेती हैं, उसी प्रकार यह झात्मा इस 
शरोर को छोड़कर झ्रविद्या को दूर करके दूसरा सहारा पाकर अपने ग्रापको बहा 
पहुँचा देता है । 

“सो, जसे एक कलाकार सोने-चांदी के एक टुकड़े को लेकर उससे बूसरे नये 
झौर सुकरतर रूप का निर्माण करता हुँ, वसे ही आ्रात्मा इस शरोर को छोड़कर अविश्ा 
को दूर करके, दुसरे नये और सुन्दरतर रूप का ग्रहण करता हु--पितर का, गंध का, 
बेंबता का, भ्जापति का, ब्राह्मण का अथवा श्रम्य प्राणियों का। ' * ** जो जेसे करता हूँ, 
जसे बरतता हूं, सो बेसा हो बनता हूं; भले कत्तंव्यवाला भला होता है ; पापमय कत्तंव्य 
बाला पापी ; पुण्यात्मा होता हैं पुण्यात्षरण से श्रोर पापात्मा पापाचरण से ।' ४० 

जीवन के प्राधार-संबंधी इस दृष्टिकोण के फलस्वरूप, जो कर्म को न॒कि जन्म को 
प्राधान्य देता हो, जातिव्यवस्था के बंधन को शिविल होना ही था। उदाहरणतः: जिस 
परित्यिति में सत्यह्ाम जाबाल को उसके श्रात्ताय गौतम ने विता किसी हिंचक के ब्रह्मा 
ज्ञान के रहस्य में दीक्षित किया, वह उस मुंग की सामान्य सनोवृत्ति का परिचायक हूं 
जब सत्यकास पुनीतज्ञान की प्राप्ति के उद्देध्य से गौतम के पास पहुँचा तब गौतम ने 
पूछ्ठा-- प्रियवर ! तुम किस गोत्र के बालक हों 7? । सत्यकाम बॉलोॉ--'तात: से 
यह नहों जानता कि में किस गाते का हूं। माँ से पूछने पर उसने यही कहा हूं कि 
अपने धौवन में वरित्रारिणी फे कूप में में बहुत स्थानों से बिचरी, श्रोर उसी सिलसिल 
में तुम्हें कहों पा गई ; प्रतः में नहों बता सकती कि तुम्हारा गोन्न कया हू। हाँ, मेरा ताम 
 जबाला हूं, तुम्हारा नाम सत्यकाम है बस! सो, भगवान, झ्राप सुझ सत्यकासम जा; 
कहु सकते है ।” इसपर ग्राचाय गौतम ने कहा- - "एक ग्रब्ाह्यण इतना विवंकबान नहीं हूं! 
सकता ; सो, सौम्य ! समिया लाधग्चो ; म॑ तुम्हें द्िष्य बनाऊंगा, क्योंकि तुमने सत्य का 
त्याग न| ह्‌ | किया हू।' 














४६. हाम (घत0)-पृष्ठ-३८ | 


४७५ बुहुदारण्यक-४.,४, ३०४३ 
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जीवन्मुक्ति का सिद्धांत*< जिसे हम झ्ांकर वेदान्त में पाते हें श्रौर कबीर आदि 
संतों के मत में भी पाते हें, उपनिषदों में मूलीभूत है। यथा-- द 
हृदय में बसते हैँ जो काम, 
सबों का हो जब प्रशम-विराम । 
बनेगा अमर मर्त्य तब जीव 
मिलेगा यहीं ब्रह्म का धाम! 
“सो जैसे सांप का केचल मिट्टी की ढेर पर विर्जीव फेका पड़ा रहता है, वेसे ही यह 
शरीर पड़ा रहता है। किंतु यह अशरीर और असर आर बच्च ही है |? ५ ९ 
उपतनिषदोय ऋषियों के अ्रनुसार मुक्ति या मोक्ष का अभिग्राय वह आनस्त्यभाव' हे 
जिसे मनुष्य श्रात्मानुभूति की अ्रवस्था सें प्राप्त करता है, और जिसे प्राप्त कर वहु रवयं ब्रह्म 
हो जाता है “तथा झसीम श्रानन्द का भागी होता है । उपनिषदों ने ज्ञानकाण्ड को प्राधान्य 
दिया; परिणाम यह हुआ कि करमंकाण्ड के वातावरण का विस्तार करनेवाले वेदों की. 
जो सर्वोपरि प्रतिष्ठा थी उसमें कमी होने लगी । फलतः कभी-कभी वेदों की यह कहकर 


हि | 


निन्‍दा की गई कि वे साधक की यात्रा के लिए निरापद नौकाएँ” नहीं हें, और उन्तपर सवार _ 


होने से उसका सर्वनाश भी हो सकता है।' श्रतः यदि शंकराचार्य ने अपने बहमसुत्र- 
भाष्य में, तथा अ्रन्य वेष्णव श्राचारयों ने अपने दाशंनिक पक्ष की परिपुष्ठि में, 'श्रुति' के नाम 


पर बेदों का प्रमाण न दकर उपनिषदों का हवाला दिया, तो इसमें कोई आाइचर्य नहीं । 
बौद्ध तो इस दिशा में इतने भ्रधिक बढ़े कि उन्होंने बेदों का तिरस्कार ही कर दिया; और 


सहजयान बौद्धमत के छायानुवरत्ती संतसत ने भी बेदों के लिए कोई श्रास्था नहीं रखी । 
...प्राचीनतर उपनिषदों के युग के अन्त होते न होते हम ऐसे युग में पदार्यण करते है जिसकी 
विशेषताएँ थीं 'विप्लव, विद्रोह और पु]नर्तिर्माण; ** क्योंकि यद्यपि उपनिषदों ने विचारधारा 
को एक नई गतिविधि दी थी, तथापि वे जनता को शपते साथ ले चलने 
सें सफल न हो सकों, क्योंकि सब॑ साधारण यागयज्ञ को ही ढोये चल रहा 
सा था। “परिणाम हुआ एक ऐसे युग का आ्राविर्भाव, जिसमें तत्कालीन 
अ्म्युत्थान व्यवस्था का ते विषात प्रारंभ हुआ श्रौर उपनिषदीय ऋष्तिभावना को 
ग्रधिकाधिक सुश्छृंखल रूप देने की चेष्टा की गई | उपनिषदीय एकत्ववाद 
और वेदिक बहुदेववाद, उपनिषदीय शअध्यात्मप्रधात जीवन श्रौर वेदिक यागप्रधान दिनचर्या, 
उपनिषदीय सोक्ष और वेदिक स्वरगं-नरक, उपनिषदीय सार्वभौसवाद और उस काल का 
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उपनिषद्‌ थुग का 
अवसान और 
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प्रचलित वर्णधर्म,--दनका बेंमेल सहवास क्यों कर निभ सकता था । पुन्ननिर्माण उस 
यग का सबसे प्रबल तकाजा था । "3 इसलिए, जहां बौद्धमत श्रौर जेनमत ने नास्तिकवाद 
झ्रौर ऋातिवाद की दिलज्ला में पुन्निर्माण आरंभ किया, वहाँ वेष्णवसत और शेवसत ने 
ग्रतीत को एकदस छोड़ देना उचित न समझा और यहू चाहा कि उपयंकक्‍्त बेमेल विचारों 
का ऐसा समन्‍्वय किया जाय जो उतना उग्र न होकर यथासंभव संघटनात्मक हो श्र 
हो झ्ास्तिक भावना से प्रेरित ।** द 

उसी बीच उपनिषदों और आरण्यकों में संपुटित ढेर के ढेर दार्शनिक विचारों 
के विश्लेषण शोर व्यवस्यिति का भी काम जारी था । परिणाम हुप्ा निम्नलिखित 
पडुददानों का झ्राविर्भाव-- 





१. परर्वंभोमांसा 
२. उत्तरमीसांसा 
३. स्याय 
४. वेशेषिक 
५. सांख्य 
६. योग 
इनमें प्रबेधीमांसा ने उस कर्मकाण्ड को प्राधान्य दिया जिसका श्रागे चलकर शबर और 
कुमारिल में प्रतिनिधित्व किया; ओर उत्तरमीर्मासा अथवा बावरायण के 'बअह्यसूत्र' ने 
उस ज्ञानकांड पर विशेष बल दिया जिसे गजतियों बाद शंकराचार्य की प्रतिभा ने गौरवान्वित 
किया। ग्याय और वशेषिक ने तकंशास्त्र श्लौर भोतिकता की जिस कला एवं विज्ञान का 
प्रस्तवन किया उसने प्रायः सभी दाशनिक बिनच्चारों के कंचक में ताना-बाना बनकर प्रवेश 
किया । संतसाहित्य को ऐतिहासिक विवेश्ञनना को बृष्टि से सांख्य श्रौर योग का महत्त्व 
प्रत्यधिक हैं, क्योंकि संतों के दर्शन और अध्यात्म के आधारभत पारिभाषिक गाबदों - «प्रथा 
पुरुष, प्रकृति, पंचतत्व ग्रावि--+का मुलस्रोत सांह्यदर्शन में मिलेगा; झौर, उनकी यौगिक 
क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का मल खोल पतंजलि-निमित योगद्श न में पाया जायगा । 'बलेशकम 
बिपाकाशय रपरामष्ट:पुराष विदंष ईइबर: मे बणित पतंजलि का 'पुरुषविशेष कबीर आदि 
संतों के साहित्य में 'सत्पुरुष' के रूप में उपस्थित होता हूं । 
झ्रव बंष्णवयसत की झोर झाइए । + * इस मत के प्राचोनतम रूप की पद्ठभसि 'भगवद- 








गीता में पाई जाती हैं । भगववगोता मूलत: 'महाभारत का एक पझ्ंंश है । इस सत का प्राचीन 





५ नाम 'ऐकास्तिक धर्म था श्र्थात्‌ बहु धर्म जिसमें एकान्त (एकसान ) भगवान्‌ के 
प्रति प्रेम श्रौर भक्ति का प्रतिपादन हो । शीघ्र ही इस धरम ने साम्प्रदाधिक रूप 
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४२३, वही पू० २६५६ । 
है| वहीं 
५५, वेष्णव मत की इस संक्षिप्त चर्चा के लिए में भण्डारकर की प्रशंसनीय रचया 
_ “वैष्णववाद, शैववाद और प्रन्य गौण धर्म” का विशेषत: ऋणोी हूँ । 
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ग्रहूण कर लित्रा और पांचरात्र ग्रथवा भागवतधर्स' के नाम से विदित होकर विष्णु, नारायण 
ग्रौर कृष्ण की पूजा को अपना लिया। ईसा की पाँचवों और छठी शती के श्रासपास, 
जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तब भागवतधर्म का प्राबल्य उत्तर भारत में क्षीण होने 
लगा श्र दक्षिण भारत में केंद्रित होने लगा। दक्षिणीय भागवतधर्म के उपदेशक दो 
कोदियों में विभक्‍त हुए--पहले आल्वार' संत श्ौर फिर उनके पीछे आचाये। “इनमें 
प्रथम कोटि के प्रचारकों श्रर्थात्‌ श्राल्वारों ने विष्णु अथवा नारायण के प्रति प्रेम श्रौर भक्ति 
की भावना को तीतब्नतर रूप देते हुए गेय पदों की रचना की, ओर दूसरों का उद्देश्य हुश्रा 
झ्पने सिद्धान्तों तथा मन्तव्यों के प्रतिपादन की दृष्टि से वादविवाद श्रौर शास्त्रार्थों का 
प्रायोजन । “७ रायचौधरी के शब्दों में, जहाँ श्राचार्यों ने तासिल वेष्णववाद के बौद्धिक 
अंग का प्रतिनिधित्व किया वहाँ श्राल्वारों ने उसके भावुक झंग का' ।*< दक्षिणोय वेष्णवसत 
की परम्परा में बारह आल्वार संतों की चर्चा है, श्रौर उन्हों में गणना हे अन्दाल की जो 
दक्षिण की मीराबाई' की संज्ञा से विभूषित की गई हैं। * आल्वारों के युग का अश्रवसान 
सामान्यतः: ईसा की ७ वीं-८वीं शती में हुआ। इसके बाद आने वाले युग में जिस धार्सिक 
भावना का अभूतपूर्व अ्रभ्यदय हुआ उसे हम निम्नलिखित काण्डों सें से किसी एक को 
विशेष प्रश्नय देने के कारण तीन कोटियों में विभाजित करेंगे-- 
१. कर्मकाण्ड--प्रतिनिधि-शबर स्वामी और कुमारिल भट्ट ; 
२. ज्ञानकांड--प्रतिनिधि-गौडपादाचार्य और उनके सुविख्यात 
द प्रशिष्य दंकराचार्य; 
. ३. उपासना (भक्ति) काण्ड--प्रतिनिधि-नाथमुनि और उनके 
द पदचाद्कतो रामानुज । 
दंकराचाय के मायावादविशिष्ट अरद्वेतसिद्धान्त में भक्ति का स्थान नगण्य था; 
ग्रत:ः भक्ति के महत्त्व के प्रतिपादन को ध्यान में रखते हुए वेष्णव आचार्यों ने शंकराचाये 
के प्रबल और पाडित्यपूर्ण तर्कों द्वारा प्रतिपादित अ्रहतवाद का खण्डत करना ही शअ्रपना 
मुख्य लक्ष्य बताया,--ओऔर सो भी उन्हों उपनिषदों को सुक्तियों के आधार पर जिनके 
साक्ष्य श्रोर समर्थन का सहारा शंकर ने लिया था। इन भिन्न-भिन्न आचार्यों ने कालक्रम 
से जिन-जिन भावधाराश्रों का श्राविर्भाव किया, उनसे १२ वीं शती तक आते-श्राते चार 
मुख्य सम्प्रदायों की उद्गति हुई--- द 
१. श्री सम्प्रदाय--प्रतिष्ठाता--रामानुजावारयये ; 
२. ब्राह्म सम्प्रदाय--प्रतिष्ठाताः--मध्वाचार्थ ; 
५६, रायचीबरी द्वारा रचित बरारंभिक बेष्णवमत का इतिहास! पृ० १०७। 
४७, भण्डारकर, पु० ३०३ 
५८, रामचीधरी,पृ० ११२। 
५६, उन संतों के परिचय के लिए “'कत्याण' का सन्‍तांक देखें। 
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?, शब्र सम्प्रवाय--प्र तिष्ठाता--विष्णुस्वासी ; 
४. सनकादि सम्प्रदाय---प्रतिष्ठाता--निम्धार्कालाय । 
प्रद्यपि इन बंषणव साम्प्रदायों से परस्पर कुछ छोटे-मोटे सतविभेद हें, फिर भी 

निम्नलिखित वष्टियों से ये एक दूसरे से समान हें--- 

१, ये शंकराचार्य के मायावाद के खण्डन में एकमत हें । 

२. इनमें से प्रत्येक ईइवर के ग्रवतार में प्रास्था रखता है । 

३. इनके ग्राचार सिद्धान्त में भक्ति का स्थान झ्रत्यन्त महत्वपूर्ण हें ।* ? 

हिन्दी के भक्ति साहित्य की दृष्टि से रामानुज का श्रीसंप्रदाय श्रौर विष्णस्वामी का 

रह्सम्प्रदाय विशेष रूप से उत्लेखनीय हें; क्योंकि रामानज की विष्यपरंम्परा में चार-पाँच 
पीढ़ियों बाव होने वाले श्री रासानंद स्वामी ने जो मंतव्य प्रच्चारित किये उनने कम-से-कम 
उन दो महान प्रवर्तकों कबीर श्लोर तुलसी-की प्रतिभा को अनपभ्ाणित किया, जिन्होंने 
क्रमश: 'निर्गण ज्ञानमार्गों भक्ति! तथा 'समृण रासावत भक्ति को धाराएँ संच्षारित कीं; 
झौर, विष्णुस्वामी के ही झनुयायी वल्लभाचारय एवं उनके पुत्र बिठुलान्षार्य के व्यक्तित्व 
झौर विचारों से प्रभावित होकर ये श्राठ असाधारण प्रतिभावाले शिष्यरत्न प्राकृष्ट हुए 
जो अष्टछाप' के नामसे विख्यात हैँ और जिनमें सर्वप्रमुख थे सूरदास, साहित्य की 
कृष्णसार्गों सगुण भक्तिधारा के प्रमुख प्रवर्संक । इस प्रकार यह सिद्ध होता हे कि कबीर- 
प्रवर्तित संतमत बैष्णव-भक्ति-सिद्धान्त और उसके प्रतिपादकों-विशेषतः रासानुज शौर 
रामानंद-का सविशेष ऋणोी है । इतना हो नहीं, जिस प्रकार वष्णव झ्राचार्यों ने उपनिषदों 
की भावनाओं से अपनी प्रेरणाएँ लीं, उसी तरह कबीर ने भी उन्हें गौरव की दृष्टि 
से देखा और अपने सिद्धान्तों के प्रांगण में उपनिषत्पतिपादित बह्म के एकत्व श्रोर श्रन्तर्यासित्व 
का स्वागत किया, तथा उपनिषदीय श्रद्वं तवाद को साथ वेष्णव भक्तिबाद का सामंजस्य 
स्थापित करने की चेंष्ठा को । 


जब हम शबसत पर विचार करते हैं, तब यह पाते हूँ कि वंदिक बहुदेववाद में जो ः 


रद नाम के देवता हैं वे भयावह प्रकृति के हू; किन्तु ये ही जब क्रमदा: प्रसन्न भाव में कल्पित 
से हुए, तब 'मंगलबिधायक शिव, शंकर एवं वम्भू को रूप में प्रकट हुए। रुद्र के 

हे भयावह रूप के विकास के फलस्वरूप पाशुपतदर्शन की स्थापना हुई जिसके 
जन्मदाता थे नकुलोश शभ्रयवा लकलीश, झौर जिन्होंने योग और योगसिद्धि जन्य झआइचयेजनक 
विभूतियों तथा करामातों पर विशेष बल दिया। इस पाशुपतदर्शन से 'कापालिकों' और 
कालमुखों' के दो श्रात्यस्तिक (]१४0707797) सतवादों का जन्म हुआ्ना, जिनमें सुराऔर 
सुन्दरी इन दो साधनों से ईश्वर की पूजा का विधान है । कितु प्रतिक्रियास्वरूप एंसे सतवाद 
भो प्रचलित होने लगे जो उतने भ्रात्यन्तिक न होकर श्रपेक्षाकृत सयत हों। ऐसों में उल्लेंस्य 

दाम्भुदेव-मत, श्रीकंठ-मत झौर वे काइमीरो धोवसत जिनपर दांकर और रामानज के प्रभाव 
7रहवीं शती के मध्यमाग में 


















गयत-मत' का जन्म हुआ; 


हामे$ल १7३७१ चमक) ललमए2कपत+ 


६०. हिन्दों साहित्य की भूमिका, पु० ४६, ४७। 
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इसके अनुसार ईश्वर अनन्त आननन्‍्व तथा अनन्त चेतन्य-स्वरूप हे श्ौर जीव भक्तिभाव- 
भरित अभ्यर्थंना के द्वारा उसके साथ मिलकर, उस मिलन को आनन्दानभति में तन्‍्मय हो 
जाता हू। लिगायतों के भ्रतिरिक्त शाक्‍तों का भी दल था; इसने शिव से अधिक प्रधानता 
वी शिव की श्रद्धांगिनी को झर उसकी पूजा तीन रूपों में की--(१) सामान्‍य देवी के रूप में; 
(२) काली अथवा दुर्गा के रोद्रहूप में, जिसमें वहु सनृष्य और पशुझ्रों की बलि द्वारा प्रसन्न होती 
है; और (३) शक्ति के वासनामय रूप में । शाम्भवदशन-जों शाकतमत के आ्तार- 
व्यवहारों का आधार हुं-के दाशंनिक सिद्धान्त निम्नलिखित हँ-शिव श्र शक्ति 
परमतत्व है। प्रकाश के रूप से शिव विभर्श अ्रथवा 'स्फ्ति' रूपिणी शवित में प्रवेश करता 
है और “विन्दु' का रूप धारण करता हे; उसी प्रकार शवित शिव में प्रबेश करती है, और तत्र 
विच्चु का विकास आरम्भ होता हे, तथा विच्दु के इस विकसित रूप से नादात्मक नारीत्य 
उद्भूत होता हे । ९" **** फिर, दो बिन्दु +र होते हैं, एक उजले रंग का, जो पुंस्तत्त्व का 
प्रतिनिधि हे, श्रौर दूसरा, लाल रंग का, जो स्त्रीतत्त्व का प्रतिनिधित्व करता है । ** *** * 
जब ये सभी चार तत्व सिलकर एक तत्त्व--'कामकला' के रूप में पुश्जित होते हे तो उनसे सारी 
वबागात्सक एवं श्र्थात्मक सृष्टि का श्राविर्भाव होता है ।  ** कामकला के अन्य नास त्रिपुर- 
संदरी', 'झानन्दभे रबी झ्रौर 'ललिता' भी हैं। शाक्‍तों की सुख्य झ्रचेनर्वि , भर्थात्‌ चक्रपुजा, में 
भकक्‍त मद्य, मीन, मांस, स _ एवं पअ्रन्य इस प्रकार के द्रव्यों के साथ तास्विक श्रथवा चित्रांकित 
स्त्री-योनि की पुजा करता हे । तस्त्रशास्त्र--जिसका विपुल साहित्य हमें आज भी उपलब्ध 
है--शक्ति के ही भिन्न-भिन्न रूपों की पूजा का विधान करता हे, और प्रसंगतः चक्र, आसन, 
.. प्राणायाम, सुद्रा तथा श्रम्य हठयोग संबन्धी क्रियाओं-प्रक्रिवाश्नों का वर्णन करता है। शैवमल 
... अपने अच्तिसम विकास-क्रम में नेपाल और उसकी तराई में फला, फूला; और नाथपंथ या 
.. ग्रोरखपंथ के नाम से प्रचारित हुआए | गोरखपंथ की एक विशेषता यह भी हे कि वह, 
हिन्दुत्व ने जीर्ण बौद्धत्व को जिस प्रक्रिया के द्वारा शने:-शर्ने: ग्रस कर अपने सें विलीन कर 
लिया, उसके श्रन्तिस रूप का परिचय दिलाता हे ! बौद्ध भावधारा के इतिहास पर 
विचार करते समय इस विषय पर फिर प्रकाश डाला जायगा। यहाँ इतना ही कह देना 
पर्याप्त होगा कि सामान्यतः शेवमत, और विशेषतः तांत्रिक हठयोग और नाथपंथ ने संतमत 
की विचारसरणि को ऋणजुरूप से प्रभावित किया है। क्योंकि नाथपंथ और उससे 
मिलते-जुलते तंत्र-ग्रंथों से हठयोग-संबन्धी अनेकानेक पारिभाषिक दाब्दों एवं यौगिक क्रियाओं 
को संतसत ने श्रपनाया हे । द 
जब हम जनधर्म और बौद्धधर्म की विवेचना करते हें तो विदित होता है कि इन दोनों 
मे कुछ सावुश्यविन्दु श्रतीव स्पष्ट हैं। यथा; दोनों चेतन श्रादिकारण की सत्ता का परिहार 
जैनमत और करतें हे, संतों को ही देवत्व के प्रतीक भान कर उनकी पूजा करते' हैं, और 
अल किसी प्राणी की हिसा को पापाचार मानते हैं; सके अ्रतिरिकत दोनों 
जाउमत दों की प्रमाणिकता के प्रति चितान्त तिरस्कार नहीं तो, उदासीनता का भाव, 


8२, भडारकर, प्‌ृ० १४६॥ 








( ६६ ) 





कम-सें- कस ग्रवश्य रखते हे । ** झारंभ सें दोनों समसामयिक और ससासान्तर 
भावधाराों के रूप में आगे बढ़े, किन्तु कालक्म से बोद्धमत भ्रधिकाधिक उत्कर्ष को प्राप्त 
होता गया; यहाँ हक कि ब्र हुर्णय हिल्दूष्म को कुछ दरतियों तक ग्रस-सा लिया और 
गंकर-सरोखे दर्दान्त प्रतिभाविशिष्ट व्यक्ति का ही यह काम था कि उसने अपने सायावाद 
के 'छुर्मबन्धुत्व के झालिग्न' द्वारा बंद्ध शन्‍्यवाद का श्रवसाद किया। प्रथम-प्रथम बौद्ध 
धर्म का प्रभ्युत्थात परम्परागत ब्र ह्ाणधर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ, झौर उसने 
उपनिषद। में प्रतिफलित क्रान्तिभावना को झोर झागे बढ़ाया । “उपनिषदों के लिए दहइबत 
प्रात्मा, झ्रानन्‍्दमय झातसा सर्वे सद्प्ट तत्व था, किप्तु बुद्ध के लिए शाइवत तरव कोई था 
ही नहीं; - सब कुछ क्षणिक भा, परिवत्तनशील था, श्रौर था बुःखमय । *४ निर्बाण 
प्र्ध निवत्ति सम्भव थी तृष्णा की 








बा सोक्ष दु:ख की निवृत्ति का हो नाम था और वुःख की 
विरति से । ख्रीस्‍्ताब्व के अर णंदय मे. भ्र्थातू, कनिष्क हार। श्रायं।जित बं द्धधर्म-सस्मेलस 
के समय सें, हम यहु देखते हूं कि बोद्धधर्म दो विशाल सम्प्रदायों मे विभक्‍त हो चुका था--- 
'हीनयान और 'समहायान । इस दोनों के बीच मुख्य विभेद-विर्दु निम्नलिखित थे --- 

(क) “महायानियों का विश्वास था कि सभी पदाय तत्वत: शम्य हु, नतो उच 
कोई झनिवायंता है श्रौरत उन्तकी कोई परिभाषा; पर हीनयानियों के सत में सभो पदार्थ 


लि भर 


तथा ग्रात्यंतिक रुप देना नहीं चाहतेथे। १ * द 

(प) “होतयान के अ्वलम्बी का भ्रच्तिस लक्ष्य है श्रपना निजी निर्वाण अ्रथया सोक्ष- 
साधन; किन्तु महायानमतावलम्धियों के लिए श्रपना ही मोक्ष नहीं, बल्कि सभी प्राणियों का 
मोक्ष चरम लक्ष्य बना ।$ 5 

कालक्रम से हीनयानियों को महायानियों ने धर दबाया । सहायानियों की “अपने गुरुओं 
को उत्डु पट ज्ञान में सहज श्रद्धा थी, वे उनके बताए हुए झातार-पथ का अनुसरण करते थे, . 
उन सुकतों झौर प्रतिज्ञाओ्रों को दुहराया करते थे जिन्हें वे भ्रति पवित्र समझते थे श्रौर बुद्धों 
ग्रौर बोधितत्त्वों की झा त्माश्रों का झ्ावाहन करने के उहृष्य से 'धारणी नाम की छोटो-छोटी 
पुस्तिकाओं का प्रध्ययन करते थे ।/९ » जब घारणियाँ पुरानी पड़ गईं तो उनका स्थान जन 
मंत्रों ने ले लिया जो 'धारणियों के सुक्ष्मबीज-रूप थे; शोर, महायान मंत्रयात में परिणत हो 
गया। मंत्रधास को भी पीछे चलकर वच्चयान से घर दबाया | वज्ययान 'मंत्रयान से 


'जेब/॥80॥४४४४१७॥७ 


. ६३, राधाकृष्णन, पु० २८६०-६० । 
६४, दासगृप्त, भअ्रध्याय १ पूृ० १११।॥ 
६५. वही, भप्रध्याय १ पृ० १२६। 
६६, वही, भ्रध्याय १ १० ११६। 
६७, नगगेद्ध नाथ बसु द्वारा लिखित “भ्राधुनिक बौद्ध धर्म में महामहोपाध्याय हर प्रसाद 
शास्त्री की भूमिका पु० ५। 
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प्रंकबंक, कुछ दाशंनिक, कुछ रहस्पात्मक कौर पिछले बौद्ध-म तबादों से अ्रपेक्षाकृत अधिक 


व।सवा-वासित था । 


_ महायान से वद्जयाव का ऋिक विकास वच्चयानी साई हत्य में स्पष्टरूप से निर्देशित 
हैं। मानव जीव जब परमज्ञान की प्र प्ति के लिए लालायित हो जाता है तो बह मत्यंलोक 
के निचले स्तरों से उठकर ऊपर वाले स्तर में पहुंचता है; उस दश्शा में उसका श्रस्थिपंजर 
विगलित हो जाता हूँ और कामलोक से ऊपर हूपलोक में आ्राता है । फिर 'बोधि' की इस 
लालसा में बह प्रन्यात्य रूपों को प्रहण करता है श्रौर उपरितम रूपलोकों में प्रवेश करता है, 
किन्तु इतने पर भी बोधि की प्राप्ति नहीं होती । तब वह शोर ऊपर-ऊपर चढ़ता जाता है, 


तबतक जबतक रूप से भी परे भ्ररूप लोक सें संक्रमण 


करता है । इस अ्रूप लोक में भी जब वह 


अधिक से श्रधि क ऊपर की श्रोर बढ़ता हैँ तो क्रमशः चोटी पर पहुँच जाता है श्रौर फिर श्रनन्त 
और शून्य गगन सें जा मिलता हे। महायानियों के निर्वाण की भावना ऐसी ही है। किन्तु 
इतने पर बच्झपानी को सनन्‍्तोष नहीं; वह रहस्यमय भावकता के दारा एक निरात्मदेवी' की 


कल्पना करता हैँ जो श्ररूपलोक के शिखर पर विराजती है। ऐसा भान होता है मानो वह 


शून्य गगन का ही झालेकारिक रूपान्तर हो। 
जीव निरात्मदेवी की गोद में जा क्दता है श्रौर ऐ 
करता हुआ उसी प्रकार उसमें विलीन हो जाता है 


अरूपलोक के शिखर पर से बधिप्रवण 


द्धिय-प्रानन्द के-से झानन्द का अ्रनुभव 


जिस प्रकार जल में लवण। इस प्रकार का 


. वच्रपान रहस्यवाद, दा निकता और ऐन्द्रियता का विचित्र संसिश्रण है। इसके सिद्धान्तों की 

. एनच्द्रियता ने इसे बहुत ही श्राकर्षणशील बना दिया। परिणाम यह हुआ कि इसने शो घ्र ही 
शुष्क संत्रयान और कठिन सहायान को परास्त कर दिया ।* < लगभग नवीं शती के श्रासपास ४ 
वज्ञपान सहजयान में रूपान्तरित हुआ । सहजयान ने यौन श्रानन्‍्द के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति 

का प्रचार करके उसे सहज बना दिया । सहजयानियों ने तीन मोक्षमार्गों का प्रचार किया--- 


अ्रवधूर्तमार्ग, चाण्डालीमार्ग श्र डोम्बीसागं, जि 


नमें अ्रन्तिम को उत्तम बताया गया । ६ ९ 


जो कोई तांत्रिक और ज्ञाक्त नामक शेव सतवादों की भावधारा के साथ वच्च्रयान और सहज - 


यान की भावधारा की तुलना करेगा, उसे इन दोनों 


में स्पष्ट ससानताएँ श्रवध्य झलकेंगी । 


यह एक ऐसी बात है जो न कि हिन्दुत्व श्रौर बौद्धत्व की परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया की द्योतक । 
है, अपितु यह भी इंगित करती हैँ कि किस प्रकार हिन्दू धर्म ने बौद्ध धर्म को ऋरमश/ निगल ही 
नहीं, बल्कि पचा भी लिया। इससे हमें यह भी पता चलता है कि “त्र हागवर्मावुयायियों में 
तान्त्रिक विधियों के प्रचार के साथ-साथ बोद्धवर्भ का सर्वापहारी लोप हो गया ।**० द 

जसा श्रुभी बताया गया, बोद्धमत अपने पिछले रूपों में वज्ञयान और सहजया न के लाभ “ 
से प्रचलित हुआ्ना । ये दोनों ऋमश: हिन्दृधर्म में मिले और नाथयंथ में विलीन हो गये । यही 
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६८. वही, पु० ६-७ । 
६६९. बही, पू० €। 
७०, वही, पृ० ११। 


दोनों-योगिवों का नाथपंच शोर उसका पुर्व॑रूप 'सिद्धों का सहुजपान-ऋणजुरूप से 'निगु णियों' 
के संतमत के विकास के प्रेरक हैँ। कुछ झ्ालोचकों ने कबीर के काव्य की रूपरंखा 
में इस्लाम का बहुत प्रधिक प्रभाव देखा हैं । किन्तु हाल में कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध कर 
दिल्लाया हैँ कि लि्गूनियाँ संतमत को भावबारा संम्पूर्णत: भारतोय' हूँ श्रौर उसका सोधा 
संबंध बौदू सिद्धास्तों श्रौर नायपंथी योशियों क॑। 'बातियों से है: क्‍योंकि उसी प्रकार के पद, 
उसी प्रकार के गीत झ्ौर उसो प्रकार के दोहे ग्रोर च्ोपाइयाँ कबीर आदि के काव्यों में झिलती 
हैं जो उन्होंने रची थीं ।7! क्या भाव, कया भावा, क्या अलंकार, क्या छुद । क्‍या परिभाषा 
सर्वत्र ब ही कबोरदास के सार्गदर्शक हैं ।**९ 











विदलेबगात्मक दृष्टि से देखने से पता चलेंगा कि संतमत के प्रवर्तक कबीर तथा उनके 
थे होनेबाल संतों के भ्रधिकांद संतव्य--यथा शबस्य गगन में* 3 सुरति का झारोप और वहाँ 
परमानन्द का भ्रास्वादस, योग की क्रियाये श्रौर उनका भ्रभ्यास, भक्षित में रहस्यवाद, गुरु का 
गौरव, जात-पाँत, तोीवंब्रत, झाड्स्वरपुर्ण विधि-निषेध आदि, पाषंडों का निर्देय खंडन 
ग्रादि--उन्हें गरखनाथ के दल से पंतुक सम्पत्ति के रूप में भिले थे। इन योगियों ने उन्हें 
बद्ययानोी और सहजयातो 'सिद्धों से लेकर और उनपर झास्तिकता का रंग शरद़ाकर तथा 
उनकी अरली लता ओर ए र्त्रियता का परिहार करके उन्हें गौरवान्वित एवं परिष्कृत किया ।* ४ 


ऊपर की पंक्तियों मे उन विद्वानों के बिचार की चर्चा की गई हूँ जो संतमत को 
'सम्दुर्गतः भारतोय मानते हूं। इस विचार से सपसान्यतः सहमत होते हुए भी इस्लास 
कबीर पर ॒ रखे विदेशी धर्म का संतमत पर ४ऋणजु प्रभाव भी न पड़ा हो, ऐसा कहना 
अं के दोक नहीं हो वा, क्योंकि कबीर की भावधारा को तत्कालीन प्रचलित इस्लाम 


भाप व्यापक भ्रातुभाव के बर्ताव से परिपुष्टि शिली--इतना तें। मानना ही 
पड़ेवा । इसके ग्रतिरिक्त जिस रूय से कबीर ने दाम्पत्य प्रेस के सुच्क पदों से अ्रपने 
७९१, हैं भे० दिए +भमेमिका «जय ० ३१) 
७२, वही, १०३१ । 
पु० (७६ में आचनाये॑ दितिमोहन सेन ने यह बताया है कि किस प्रकार 
बौद्धों का शल्य नायरंथ ओर निरंजनपंव में अलखनिरंजन' के नाम से 
प्रंगीकृत हुआ्लना । कबीर में भी वही तत्व शर्य गगन' था 'गगनसुधा' के रूप में 
प्रकट होना है, जहाँ योगी का भगवान्‌ से साक्षात्कार होता है 


४, इस वियय पर कुछ अधिक जानने की दृष्टि से हॉ० हजारी प्रसौंद द्विवदी क॑ 
'भूमिका' (भ्र० ३) अयवा रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य का इतिहास (अ्र० २) 
सिद्धों के गानों और दोहों के मूल रूपों के लिए म० म७ हर प्रसाद शास्त्री क 


बौद्ध गान और दोहा, पी० सी० बागची का चर्यापर्दा और “गंगा के 
. पुरातत्त्वांक में राहुल सांकृत्यायन के लेख देखिये । 








को मत्तिल्ंइनयरक एकखुदावाद तथा उसके पश्रनुयाथ्यों के बच फंले हुए. 





( ६६ ) 


भत के गीत याए हैं उत्ते न केबल वेष्णव साधुयंसाव का प्रभाव परिलक्षित होता 
हैं, अ्रपितु सूफियों के रहुत्थपत्र अस गोतों का भो । कबीर और संतसत के अ्रन्य प्रचारकों 
के विचारों में परस्पर क्या भेद थे, इस विषय पर श्रन्यन्न विचार किया जायगा 
ग्रवतक जो विचारविन्दु प्रस्तुत किये गए उनसे यह स्पष्ट विदित होगा कि संतमत के 
प्रवत्तक कत्वीर साहब जिस काल और वातावरण में रहे उनमें प्रचलित प्रायः सभी धासिक 
उपसंहार । भर दार्शनिक विवारवाराओओं से वे श्रभावित हुए । उदाहरण तः उन्होंने उपनिषदों 
कबीर से श्रद्तवाद, शंकर से मायावाद, बष्णव भ्राचार्यों से भक्षित, श्रहिसा और प्रपत्ति 
*.. है>« कि के सिद्धान्त, तांजिक हौवों, वच्ञयात्रों बौद्धों और नाथरंयी योगियों से 
हृठऔओग, रहस्थववाद तथा जात-पाँत एवं कर्मकांड के विरुद्ध पेती उक्तियाँ, 
किततावरण वैष्णव भक्तों और सुक्री संतों से माजुय समय भक्तिवाद, इस्लाम से एकईंवरवाद 
की वृढ़तर भावता--इन मक रन्द-विन्दुओं का संवय करके, उन सबके मेल से, आचार, दर्शन 
एवं आस्तिकता का एक ऐसा विचित्र ओर मोलिक समन्वय प्रस्तुत किया जिसे 'संतसमत' 
ग्रथवा “निर्गुणमर्ता की सामान्य उपाधि मिलो । व्यावहारिक दृष्टि से इस मत का लक्ष्य था 
हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों, छोटों और बड़ों सब में सावभोम प्रेम और भिन्न ता का प्रचार, 
क्योंकि वे सभी एक ही भगवान्‌ के पुत्र हैं, चाहे उत्ते राम कहो था रहिभान। खेद की बात 
है कि संतमत के अमूल्य विचारों की विभूतियाँ भ्रभो भी बहुत कुछ भ्रज्ञात श्रथवा श्रद्धंज्ञात हें 
श्ौर अ्रवेकानेक ऐसे ग्रन्थ भ्रभी भी अप्रकाशित पड़े हैं । 
उत्तरी भारत की सामाजिक उबं सांस्कृतिक पृष्ठभसि ऐसों थी जिसते कबीर के आध्या- 
त्मिक तथा श्राचार-संबंधी विचारों के फलवे-फूलते में प्रोत्साहन सिला, क्योंकि भारत में बहुत 
कबीर का सामाजिक बड़ी संख्या में नुत॒लमान अ्रवत्ता पेर जम चुके थे, शोर हिन्दू सभ्पता के 
सामने अरे तरेरे एक इतर सभ्यता खड़ी थी । फलतः यह स्वाभाविक ही 
एवं सांस्छतिक नहीं,आ्रवश्यक भो था कि उच्च कोटि के विचारक इन दोनों सभ्यताओं के 
रेठापधार बीच की गहरो खाई को पाठने ओर एक दूसरे को गले से गला मिलाने 
का बीड़ा उठावें। और, कबीर ने वस्तुत: किया भो यही। कबीर को पदचात आनेवाली 
शर्तियों में भी उपयुक्त दोनों सम्यताओों का संबर्य सतय-समय पर प्रखर एवं प्रखरतर रूप 
धारण करता रहा, और उस संवर्ष को सम्पर्क के रूप में परिणत करने की चेष्टा करनेवाले 
तथा सावंभौम प्रेम का संदेश सुनानेवाले संतों का भी श्राविर्भाव होता रहा । संतों का यह 
सिलसिला सच पूछिये तो कभी भो नितांत विच्छिश्न नहीं हुआ श्रौर न होना चाहिए था , 
क्योंकि परिस्थितियों का तकाजा ऐसा ही रहा हे । हिन्दुओं श्रौर भुसलमानों में अ्रतृभाव का 
प्रचार करनेवाला साबरमती का संत गाँधी इस दृष्टि से यदि नवधुग का संत कबीर कहा 
जाय तो संभवत: उचित ही होगा।7* 
७५. खंड तीन में । 


७६, दरियासाहब के समय में बिहार की परिस्थिति की चर्चा खण्ड १ के 
अध्याय २ में की गई 











दरियासाहब के भिन्न-भिन्न प्रंथों में परमसला (ईइबर) को दोतित करने के लिए निम्न 
शब्दों का व्यवहार किया गया हे--सत्पुरुष (श० ३७.१), राम (श० १८.३३), झात्सा (श० 
सत्पुरष के अनेक '' * / हा (श० २.४४) ' परव्रह्म ज्ञा० स्व० ! ३४), कर्ता (झ० २६.१), 
प्रल्लाहु (श० २.१३), बेबहा (० रा० १), जिन्दा (श० ३७.१), सद्गुद 
(ज्ञा० स्व० २०२), सुक्रित (ज्ञा० स्व० ५२) झावि। इनमें से भ्रन्तिस 
तोन शब्दों का प्रयोग दरियाताहब झथव। भक्त के ऐंहिक यृरु का भी बोध करने के लिए हुप्ना 
है। प्रथम सात नाम बहुबा हिन्दू और मुसलमान के धर्म तथा वर्शनत ग्रंथों में पाये जाते हैं । 
ग्राठवाँ नाम हू 'बेबहा, जिसपर कुछ टिप्पणि को प्रावश्यक ता जान पड़ती हैँ । यह फारसी भाषा 
के 'बे' (बिना) और बहा' (म्ल्य) शब्दों को मिला कर बना है श्रोर इस प्रकार इसका भ्र्थ 
हुँआा अम्‌ः्य। यह शब्द बेबहा' बहुत अधिक व्यवहार में झाया हैँ झौर जेसा मुझे साधुश्रों 
से ज्ञात हुप्रा हे, वे इसको बहुत महत्व तथा गौरव देते हूँ, क्योंकि थे इसे हो गुरुमंत्र 
कहुकर शविष्पों को प्रदान करते हूं । हक 

राम' शब्द पर भी कुछ आलोचना की श्रावइयकता हें। यद्यपि दरियासाहुब ने 
राम को ग्रवतार के रूप में मालते का घोर विरोध किया हैँ, तथापि उन्होंने श्रनेक स्थानों 
में हत श्र का प्रश्रोग ईइवर अयवा सत्पुरुष के श््थ में किया हैँ।' इस रूप में 
उन्होंने इसे प्रा: रमिता* का विशे्रत दिया हे, जिसका श्र हुआ “व्यापक (सब्र 
में रमा हुमा) । 

सत्पुदष का नाम उतना ही सर्जशक्तिमान्‌ हैँ जितना स्वयं सत्पुरुष; झोर भी 
बहुत सो पंक्तियाँ ऐसी हैँ जियमें नाम को सत्युरुष का पर्य्यायवाची मानकर उसी रूप सें 


नाम 





सत्पुरूप के उल्लेख हुमप्रा है ।* उदाहरणतः द्ाब्द' में बहुत-ले पद ऐसे हें जिनका 
कल ग्रन्‍्त इस चरण से होता हुं-“एक नाम अलग सहो करता । !४ नाम 
कि, की उपभा बहुआ पारस पत्थर से वी गई है," जिसके छ जाने से लोहा 
ह हि १. ह0, द (८, ४ ३, द शत 7२०, ७४, 6, ६३४, ६, 292. ७. आन रत्न मे त्‌ सम की 
बहुधा सत्पुरष के समान वन्दना की गई हूँ। ज्ञानरत्त के विश्लेषण के लिए 
खण्ड--३- के दूसरे परिऊछेद में “तुलसी झ्ौर दरिया शीर्षक देखिये । 
२. शब्द, २२. ६ । द 
३. तुलसी ने नाम को राम से भी बड़ा माना है । 
४, हा० १, ८ । 
 ध, ज्ञा० र० १०४ | 


हट 





कक 





(६ ७४१ ) 


भी सोना बन जाता हूँ। पझ्रनमोल होने के नाते मोती' और हीरे” से भी इसकी उपसा 
दी गई है । यह एक नौका के समान हुँ जिसमें दुःखों के सागर को पारकर हमें श्रमरपुर< _ 
पहुँचा देने की क्षमता हे। एक झवसर पर तो सन्त दरिया ने तुलसीदास का निम्नलिखित 
प्रसिद्ध बोहा भी उद्धत किया हँ-- 
एक भरोसा एक बल, एक अधस बिसवास । 
.. एक भरोसा नामकर, जाचक तुलसीदास ।।* 
इत पंक्तियों का विस्तार दरियासाहुब निम्नरूपेण करते हु--- 
बूझहु तुलसीकर यह साखी । पतिबरता एक पतिचित राखी ॥। 
. एह जग बेस्वा बहुत भतारी। एक भगति करु तनमन वारी ॥॥ 
. एके नाम आस चित धरहु। दूजा दोबिधा सब परिहरहु 
तास की चसक एक सौ फोटि सुर्यों की चसक के समान है।** जो प्रेम और 
भक्ति से हीन हें उन्हें छोड़़र शेष सभी को यह श्रालोकित करती है।१६ नाम 
नाम की को सहत्ता इससे भी प्रत्यक्ष है कि दरियापंथी लोग एक दूसरे को “'सत्तनाम' 
महिसा कहकर अ्रभिवादल करते हैं। प्रणास-पाँतोी का सार्वभौस माध्यम होने के 
ग्रतिरिक्त, लोग भक्तिवश परमसात्सा के नाम की भाँति इसका भी उच्चारण करते हें । 
साया के तीन गुण हे--सत्त्व, रजस्‌ और तसस्‌ ।* 3 ये ही गुण हमारी देहिक स्थिति 
के मल में हें और हमें पुनः-पुनः जन्म श्रोर सृत्यु के बन्धन में डालते हैं। श्तः 
निग ण,और हमारी सत्ता दो भागों सें विभक्त की जा सकती है; यथा, एक निर्गुण, 
तियुर॒ श्र्थात्‌ वह सत्ता जो इन तोन गुणों से परे श्रौर, मुक्त है; और दूसरा 
त्रिगुण श्रथवा सगुण, श्रर्थात्‌ वह जो तोन गुणों के अ्रधीन हे और जो जन्स तथा मत्य, 
उत्पत्ति तथा विनाश के चक्र में पिसती हे। 
उपसा के लिए निगुंण यदि सागर हे तो सगुण उसकी लहरें हैं ।* ४ सत्पुरुष, परमात्मा 
निर्गुण है, क्‍योंकि वह निर्लेप है; ' * श्रर्थात्‌ प्रकृति के विकारों से श्रलग श्रौर माया तथा 


3 पड अनन्त» सना फनन- लक (ताक ५५). 
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हस्केतन गण से पर। वह सत्‌ है, भ्रमर हु, जन्म, रोग, जरा और मुत्यु से मुक्त हे ।*४* 
निर्गण सत्पुरुष ऋर क भंदिधान झौर न उसके नियम उसपर लागू नहीं हैं ।! * उसमें न गण 
हा हूँ, न दोष ; क्योंकि वह इन दोनों ही से परे हैं ।"< उसका न आ्ादि 
हैआश्लौर न प्रस्त ।* वह बन्धनों और बलेशों से मुक्त हैं । ** वह 
सच्चिदानन्द है, उसके न रूप है श्र नगुण। १ वह झ्रकथनीय है ।* * हम उसका सूल्य नहीं 
झाँक सकते २? झौर न उसके रहस्यपूर्ण प्रभिष्रायों को ही समझ सकते हैँ" उसकी महिमा 
भ्रपार है; *" ब्रह्मा, शिव, शेष भ्ोर शारवा भी उससे भयभीत हे । ** अ्रस्सी लाख 
पैगस्बर भी उसका अ्रन्त न पा सके ।१ ” 
बहु सरवव्यापी है। वह मानव, 'कूकर' या शूकर सभी प्राणियों में बत्तमान है।** वह 
मिद्दी था जल, पृथ्वी या श्राकाश सर्वत्र उसी भाँति विद्यमान हे जेसे सरसों में तेल। +* 
अल सिम. हज कस 
ग रबस के बने अपने पारीररूपी पर्दे की श्रोट में हम उसे ही पाते है ।' ' 
की सवव्यापकता  हम्त जुल से उसे झपने झाप में खोजने के बदले यहाँ-वहाँ मन्दिरों, 
मश्जिवों प्रौर तोर्थों में दुढ़ते हें; ** ठोक उसी भाँति, जैसे कस्त्रीमुग3 3 झ्रपनी नाभि 
को गंध को घास में ढृढ़ता-फिरता है 7" 
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७५ अकार यह स्पष्ट हे कि पत्थर की समूति कभी भी ईश्वर नहीं हो सकती। 
वि पर ऐसी मृति की पूजा करना मूखंता है जो न खाती ह श्रौर न बोलती 
मूतिपूजा . _ गे की उपेक्षा क्‍ 
के है। जीवधारियों की उपेक्षा करता और निर्जीव पत्थर की पूजा करना, 
पता पत्थर की तनाव पर नदी पार करने के समान है। वह साथ 
ड्बेंगी ही। ३" द 


साहब (सत्पुरुष) ही सदगुरुः* (पथ-प्रदर्शक) है । दरियासाहब ने बार-बार ऐसा 
कहा है कि सत्पुरुष ने उन्हें मार्ग दिखाया और उनकी वाणी को प्रेरणा दी ।* * सत्पुरुष 
 सत्पुरुष ही राजा है और दरिया उसके पुत्र (< सभी को उससे संबंध जोड़कर 
५ 05 उसके चरणों में श्राश्रय लेना चाहिए । वही हमारा मित्र (यार) है3९ 

हमारा माय-दशक कं हे 
| .. श्रौर यदि हमारी भक्ति सच्ची नहीं हे तो हम उसे कभी नपा 
(सिदगुरु/ है सकेंगे ।४९ वह अपने भक्तों (प्रह्ताद या कबीर) की भलाई तथा रक्षा 
के लिए प्रकट हो जाता है ।*' कबोर श्रादि के सदृद्य हमें भी सत्य की चिनगारी से हृदय का 
दीप जला लेना चाहिए ।* श्रालोक-ग्रहण की यह क्रिया विता सदगुर् के असंभव 
है। जैसे भमि में बीज बोने पर भो समय पर वर्षा न होने से वह नहीं प्रंकुरित 
होता है, उसी प्रकार गुरु की सहायता के बिना अज्ञानांधकार नहीं हटता और 
ग्रन्तर की ज्योति नहीं जगमगाती ।४ 3 इस क्षणभंगुर संसारसागर में सत्पुरुष  * नाविक के 
समान है और उसका नाम ही जहाज हूँ। वही “हंसउबारन' (जीवों का उद्धार करनेवाला ) . 
है द 
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( छोड ) 


एकता दिख्लाने के लिए उपभाश्रों की कमी नहीं हुँ | गौएं विभिन्न रंगों की होती हैं, फर 
उनका दूध सदा उजला ही होता है ।< एक ही पेड़ के श्रनेक फल होते 
कम हैँ, मीठे, खट्टे, तीते और कसेले, विषमय झौर ग्रमतसमय ।** स्वाति की 
मर वही बूंद सोप में मोती, हाथी के मस्तक में गजमुक्ता, कदली-वक्ष सें 

दि ओ की सुगंधित कपूर, बाँस में वंशलोचन और साँप के म्‌ह में विष बन जाती 
पका है।५० अ्रविनइवर सत्पुरुष स्वाति बूंद के समान इस विविधरूप जगत्‌ का 
मूल है । *( उसी एक से प्ननन्‍त रूपों की सृष्टि हुई है तथा पुनः वे भी उसी एक 
में विलीन ही जायेंगे । 

प्राणिमात्र का जीवन झौर उसकी चेतना उसी परमपुरुष से प्राप्त होतो है। 
ध्रतएव ग्रात्मा उससे भिन्न नहीं हु। उदाहरणस्वरूप यद्दि कोई जल से भरे बतंन में झाँके 
आत्मा : ईश्वर तो उसका प्रतिबिम्ब उसमें दीख पड़ेगा, पर बतंन टूटते ही प्रतिबिम्ब लुप्त 
द हो जायगा । "3 उसी प्रकार हम अपने श्राप में सत्पुरुष की वहु झलक पा 
का अंश सकते हैं, जो हमारे जन्म के साथ प्रावुर्भूत होती हैँ श्लौर मृत्यु के साथ 
विलीन हो जाती हें। किसो वस्तु का प्रतिबिम्ब वस्तु से पृथक्‌ सत्ता नहों रखता, उसी 
प्रकार श्रात्मा और परमात्मा दो नहीं हैं। श्रन्ततः वे एक ही हें । हम प्रात्मज्ञान प्राप्त 
करके हो उस सत्पुरष की एकता पा सकते हेँ*४ और उसे पा लेना सर्वस्व पा लेना 
है । विरले ही साधु-सन्‍्त ऐसे हैँ जो 'सब में तें, तौ ही में सब है/* का पूर्ण सर्म समझ 
पाते हूँ । 

दरियासाहब के श्र्वे तवाद की संक्षिप्त रूपरेखा यही है । इस श्रद्नतवाद के प्रतिपादन-ऋ्रम 
में प्रनेकानेक प्रसंगतियाँ भ्राई हैं। पर यह देखते हुए कि दरियासाहब में एक श्रोर 
भट तवाद तो दाश निक ज्ञान श्रोर वेज्ञानिक ज्ञानपद्धति का भ्रपेक्षाकृत श्रभाव था, और 
अक ग वीर दूसरी शोर भक्त की भावुकता की प्रबलता थी, हस सामान्यतः इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हेँ कि वरियासाहुब मुख्यांश में श्रह्तवादी हैँ; क्योंकि उनके श्रनुसार 
सत्पुरुष एक हे, भ्रनेक नहीं; विश्व में एक वही है, प्रन्य नहीं । वे भ्रद्नेत पुरुष का६ 
पत्र-तत्र इस रूप में वर्णन करते हें जिससे प्रतीत होता हे कि वे परम सत्ता की एकता के 
सिद्धान्त में विध्वास करते थे। वें एकेदवरवादी ही नहीं थे, श्र तवादी भी थे । 


जयत्‌ को 








एड, छल रत ५ परे प्र | 

४6, ज्ञा० स्व०, २६४०-७७ | 

५१७०५ ० स्व०, २७२१-२७४ । 

५१. ज्ञा०ण रव७० २७६ | 

५२. शब्द, १८. २ | 

पे, शक २०, १९१०, ७, २१३४६, हैरत 

५४, द० सा०, ४१.३ । 

५४. शञा० स्व०, २६.३ । ही 
५६५ द० सा०,/४१. ३, ११७. ०; ब्र० चे०, १६३ । 





् 
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दरियासाहब ने सत्पुरुष को निर्मल सत्स्वरूप”*० कहा है। यह सुक्ष्मस्वरूप परमात्मा 
निर्गुण और सगुण (अ्रथवा त्रिगुण)*< दोनों ही से परे है श्रौर तीनों लोकों से श्रतिरिक्‍्त 
इंश्वर सत्युरुष की चतुर्थ लोक का वांसी है। इसका अ्रभिप्राय यह नहीं कि दरियासाहब 
परात्परता और निगृंण मत के पोषक नहीं हे । उनका लक्ष्य सत्पुरुष के इंद्रियागोचरत्व 
ता श्रथवा बड़थ्वाल के शब्दों में, उसके 'परात्परत्व” का बलपुर्वक प्रतिपादन 
3५28 करना है। उनका यह भी तात्पय हु कि भक्त सगण और निगुंण में तभी 
तक भेद कर पाता है जबतक वह ब॒द्धि के धरातल पर स्थित हे; पर जब वह शअ्रनुभूति की 
तुरीयावस्था मे परमतत्त्व का साक्षात्कार करता हे तो उसकी दशा ऐसी नहीं रह जाती 
कि वह निर्गुंण सगृण का विवेक कर सके; वह वेग और वाणी की सीमा से परे पहुँच 
जाता है । दरियासाहब का सत्पुरुष सावंभोस हे । वह राम भी है, रहीम ** भी । केशव 


भी है, करीम भी ।१ ? बहु तन हिंइू है और न तुके ।* " अ्रतएवं उसे राजा रामचंद्र (रामराव) 


समझने की भूल नहीं करनी चाहिए जो मूसलमानों का न होकर हिन्दुश्नों का हे 
शोर उन्हीं का रक्षक हे।* * सत्पुरुष जाति, वर्ण, रूपरंग आदि सभी भेंदों से परे हे । 


कि 


ऊपर लिखे विवेचन के श्राधार पर यह स्पष्ट हे कि सत्पुरुष अथवा निर्गुण) 5 


ब्रह्म की भावना सगुण अवतार की भावना से भिन्न हे । गीता में भगवान, कृष्ण ने 

अ्र्जंन से कहा हे जब-जब धर्म की हानि और श्रधर्म का श्रभ्युत्थान 
अवतार त्रियुण है होता हू, तब-तब में जन्म-ग्रहण करता हूँ //६३ इस प्रमाण के श्राधार 
पर दस अ्रवतारों और उनकी रावणवध, कंसवध, गोवर्द्ध नधारण आदि लीलाओं का समर्थन 
किया जाता हैं ।* 7 परंतु दरियासाहब कहते हें कि सत्पुरुष का श्रवतार और सत्पुरुष--दोनों 
अभिन्न नहीं हो सकते; क्योंकि सत्पुरुष तो निगगृंण हे तीनों गुणों से परे; जबकि उसका 
अवतार त्रिग्ण नदी*७ की धारा मे डुबता-उतराता रहता है। राम हो या कृष्ण, 


रइाआाइर, पाला आप्ालादा )्रतरनतंदा ह>आाकाता पंभामनामर! विलियमेकाश ००१०-०० कम्माजदा साशातावा अावाइकईे २०००५०१०३ ७३००१००५ दहहरामााक निमककादा परपाणा॥ शाकमकाा अधिक 


प७, शु० १४५१ ; द० सा० १०५.८। 
भू८, श० १५.३, १०.२०; स०रा० ३५२; द० सा० १०५.८; ज्ञा० दी० ७१.९; 


ग्र० ज्ञा० २६.० । 
५६. द० सा० १०.७; ६५.६; ज्ञा० दी० २२५० । 
६० श० १.८७ । 
६१. स० रा० €३८५॥। 
६२, स० रा० ६३३; ६ ३४॥। 
६३. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः । 
ग्रभ्यत्यानमधम स्यथ तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ।। 
(गीता, अध्याय ४, इलोक ७) 
६४. ज्ञा० र० ११३.१, ४५.२७-२८, २ के० ११। । 
६५. रा० १.२१, १.२३; ब्० वि० ६.५; ज्ञा० मू० २.० । 
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बुद्ध हों या कलि, जो भी प्रवतार धारण करता हे वह जन्म, जरा और मुत्य 


के बंबन में बंबता है ।(* वहु यमरूपी धीवर के जाल का आखेद बनता हे ।* ४ 
कितु सत्पुरुष बंधनों से पर हु । वह देश झोर काल के नियंत्रणों और सांसारिक 
संबंध-बंधनों से मुक्त हें १ अ्वतारों के संबंध और सर्े-संबंधी होते हूँ, पर 
सत्पुरुष के कोई संबंधी नहों हु+-न माँ, न बाप और न भाई।१" रास (विष्णु) 
का उदाहरण लीजिये। कहा जाता हूँ कि वें कमला या लक्ष्मी के पति हूँ। परंतु 
सत्पुरष तो सारे जगत का पति हूँ ।४” 
सत्पुरुष अपने शुद्ध निर्मल रूप में अजर, अमर तथा अद्वत हैं।?? यहु तो जीव 
हुँ जो प्रकृति या माया रूपी स्त्रीतत्व के साथ संसकत हैँ । कुछ प्रसंगों में पुंस्तत्व जीव 
का दूसरा नाम सन भी विया गया हु। सन और साया ये ही दोनों मिलकर श्रवतारों 
की लोला के कारण बनते हैं।?* सन और साया को अनन्‍न्यत्र क्रशः: शिव और शक्ति भी 
कहा गया हुँ और उनके संयोग से ही त्रिगुणात्मक प्रंपंच्त की सृष्टि बताई गई हे।*3 
दरियासाहुब ने यहु बात कई बार कही हें कि जितने भी अ्रवतार हुए हूं वें 

सभी मन' के रूप हें?४ झौर साया सदा उनके साथ लगी रहतो हे; उदाहरणत:ः राम 
के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा झ्रादि ।?” एक सूदर रूपक द्वारा वे वर्णन करते है 
कि जीव एक झूले पर शाक्तित' को बगल में बिठाकर झूल रहा है और 'मन' उन्हें 
झुला रहा हुँ ।?* एक प्रन्य रूपक में व बताते हु कि झादि में मन पुरुष के साथ था। 
उसे छोड़ वह शाक्ति श्रथवा पअ्रष्टभभूजी भवानी के पास गया। इस संसर्ग से तीन 
देवताशरों---बरह्मा, विष्णु, श्रौर महेइवर--का जन्म हुआ । इन तीनों से विद्य-प्रपंच का 
उद्भूब हुआ जिसम दसों झ्वतार भी हूँ ।!४ इस श्रिगुणात्मक झवतारों ने मानों बाजार 

६६. श० ६.३; झ० सा५ ३२.४-३२.०७ । 

६७. श० १८.१४, १६.१० । 

धघ, शत 2,22०, के १७, ४.८८, (०७.१९, (८०.८५); शा[० र० ४८.२५, ४८,४७०; 

आा७ दी७ ४,०७० | 

६६९, श० १,११०; भण० हुँ० ८५.०; ज्ञा० मू० १.८। 

७०. ० ६.९! 

७९. ह० ९२.२ । 

७२. श० ५.११: (८.२७, २१.६; शा ० र० ६५.६; द० सा० १३.५ | 

७३, दाए १८,२७, २२.३; शञा० दी० ७५.१० | 

७४, ज्ञा० दी० ७०.१ । 

७५. श० ७.४; १८.१, ६१६२, ५६.८ । 

७६. धा० २७.४ । 

७७. हा० १८.२७ । 








( ७७ ) 
लगा रखा हे ।?< कितु सत्पुरुष इन सबों से न्‍्यारा है (निर्गुण पुख निनारं) ।** बह 


प्रकृति अथवा भाया का संग नहीं चाहता है। वह अ्रजर, श्रमर है; फिर उसकां भ्रवतार 
के साथ तादात्म्य क्‍यों साना जाय? अ्रवतार तो जन्म, जरा और मृत्यु के वचन में है ।*? 


पुनइच, जितने अवतार हें, वे सभी देवता हें, ऐसा मान लेना दरियासाहब के 
एकेश्वरवाद के विरुद्ध पड़ता है“ और उन्होंने बड़ी तीत्रता से इसका खंडन किया है। 
ज्ञानरत्न' में आये हुए कृष्णाजू नसंवाद को भी उन्होंने ऐसा रूप दिया है जिससे उनके 
श्रपने संतव्य का समर्थन हो । उदहरणतः जब अर्जुन कृष्ण से प्रदन करते हैं कि कृष्ण 
श्रौर कर्त्ता (भगवान्‌ ) में कोई अंतर हूँ या नहीं तो क्ृष्ण बताते हैँ कि प्रंतर श्रवश्य 
हैं; कृष्ण भगवान्‌ के भेजे हुए प्रतिनिधि मात्र हैँ ।** कर्त्ता तो “निगुृंण और 
निरन्त' है। क्‍ 


हिंदू धर्म के अन्‍्यान्य देवी-देवताओों की भावना में भी वे ही त्रुटियाँ हें जो 
श्रवतारों के संबंध में हें। देवता और अवतार दोनों ही समान रूप से त्रिगुणों और 
. साया ( जिसे अन्यत्र ज्योति भी कहते हें) के अ्रधीन हैं।<3 

देवता और ऋषि ( कै हल धर 
है उदाहरणस्वरूप ब्रह्मा, विष्ण और महेश--तीनों प्रधान 
भी त्रिगुर है देवताशों--के पत्नियाँ हें श्रोर वे गत के ] 
न त्वययाँ हें और वे वासनाओं के वच्ञ में 
हैं। इंद्र की वीरता का क्‍या कहना ! वे तो इतनो दूर तक बढ़े कि गौतम को 
पतिब्रता पत्नी अहल्या को धोखे से अष्ट किया ।<४ साधारण देवताशों, ऋषियों और 
संतों की कथा भी कुछ इसी ढंग की हे। गणेश और शेष भी माया के अधीन थे, 
और वहो दशा शुकदेव, वशिष्ठ, विद्वासित्र, पराशर, जनक झर सनकादि की भी 
थी ८४ नवनाथ' और चौरासी सिद्धं भी उसी विवदा स्थिति में रहे और मन 
तथा साया के बंधन में बंधे रहे ॥६९ द 


उस विचारधारा को, जिसमें बहुदेववाद और अ्रवतारवाद की प्रधानता हे---, 
७८. तिर्गुन का मेला । 
७९, श० ५.१८ । 
८०. श० ५.११ ॥ 
८१. श० ७.४ । 
८२. 'कर्त्ता के भेजल' | ज्ञा० र० ११३.१, ११८.५। 
झरे. श०. २१.६, १८-२७; ज्ञा० दी० ७६.०; भ० हे ० २३.४ । 
पड, श० १६.८, अ० सा० १४.३-६, १५.१--२ । 
८५. श० १९.१०, २१.६५ अ० सा० १६.१---१८.० | 
८६. श०, १८.१ । ह 


( ७८ ) 


मनिमत' कहते हूँ ।८४ इसके विपरीत संतमत**< हुँ जिसके श्रनुयायी दरियासाहब थे। 
मुनिमत और संतमत का दूसरा नाम आती * या सद्गुरुसत भी कहा 
हे जाता है। सामान्य दृष्टि से यों कहा जायगा कि मुनिमत 
33 संग णवाद का परिचायक हे और संतमत निर्भंणबाद का । 

संतमत के उपयंक्‍्त वर्णन से ज्ञात होता हुँ कि निर्गुण सत्पुरुष शत्रिगण से परे हूँ । 
ऐसी दक्शा में यहु प्रशन होता हूँ कि त्रिगुणातीत सत्पुरुष और सगुण सायाविशिष्ट 
जगत के बीच सामंजस्थ कंसे स्थापित हो ? पूर्वोथ श्रौर पश्चिमीय सभी 
दर्शनों के सम्मुख सदा से यह एक महान्‌ प्रन्‍त और एक जटिल समस्या रही है 
तथा विभिन्न विचारकों ने इसका उत्तर था समाधान अपने-अपने सतानु सार 
विया हैं। ईश्वर और जगत के बीच की खाई को पाटने के लिए दरियासाहुब 
निरंजनदेव५! को कल्पना करते हें । यह निरंजन ईश्वर से भिन्न हूं 
ग्रौर साया के त्रिगुणात्सक्क जगत का स्वासी हेँ। उसे सत्पुरुष का पुत्र साना 
गया हूँ ।५* उसने कन्या साथा के साथ भोग-विलास की उच्छद्भुलता की ।१३ 
इसी उच्छद्भुलता के फलस्वरूप देवताश्रों की सृष्टि हुई और प्रन्य प्राणी भी उसके 
व्यापक जाल में फंसे ।"४ इस जगत की शअ्रमीरी और गरीबी तथा सुख और दुःख 
का उत्तरदायित्व निरंजन पर ही है । जब हम एक धामिक व्यक्षित को आपत्तियों 
कराहते हुए और एक व्यभिचारी को प्रचुर वेभव में इठलाते हुए, एक सती-साध्वो 
को दुःख्ों श्रौर मुसीबतों के बोझ से दबी श्लौर एक वेश्या को ज्ानंद और विलास में 
मरन देखते हुं, तो प्रक्सर हम बरबस बोल उठते हू -- 


निरंजन ! घुंब तेरी दरबार 
तुम्हारे स्थायालय में न्याय की प्राशा बुराशासात्र हूँ। 
निर्भुण और त्रिगूण के बीच सामंजस्य-स्थापत की दृष्टि से दूसरी कल्पना जो 
की गई है वह है सुक्तित (सुकृत) की।" 'सुक्रित से वरियासाहुब का सी बोध होता है । 
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पं, शत ४.२ । 

घए, हा० रॉ० ४२३; दा० ३.४२ । 

प६. शु० १.३५८। | 

8७०, दां० ७.२ ॥ 

६१. ज्ञा० दी०, ७०.१७;श्र ० वि० २५.६ कर्ता के प्रनेक नःम' । 
8२, ज्ञा० दी०, ७४.२० | 

8३. ज्ञा० दी०, ५६,छ-+ १०, ७०, ८: जा० र०७ १०४,१३-- १४ | 
६४. श०, २१.७; ज्ञा० र० १ै०४.१३। क्‍ 





॥॒ 


क्र 
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वे सत्पुरुष (ईश्वर) के पुत्र है। उनपर €6ंसों' (आत्माश्रों ) को बंधनमुक्त करने का 
भार दिया गया हूँ। 'ज्ञानदीपक' में उनक सत्पुरुष के धास से जंबृह्दीप (भारत) आने की. 
यात्रा का तथा यहाँ श्राकर उनके श्रनेक जन्मों की कृतियों का विद्वद वर्णन हमें 
पहले ही मिल चुका है ६६ द 
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६४५. ध० २१.८५। 
५६. भा? दी० ७६.५ तथा प्रस्तुत पुस्तक का खण्ड १ परिच्छेद-१ भी देखिये । 
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तृतीय परिच्छेद 
जीव (आत्मा) 


जीव भथवा झात्मा को बहुधा ऐसा पक्षी (मुख्यतः हंस) कहा गया हू, जो अपने 
धसली घर से भटक पड़ा हु। ' हम पहले ही कहु चुके हे कि हंस उबारन' पद का 
आत्मा की उपमा सवहार सत्पुरष के भ्र॒र्थ में हुआ है । हुंस' हुआ जोव, उबारत' उद्धारक)। - 
एक 'हंस' से दी इस पद से सदृगर दरियासाहुब का भी बोध होता हे । प्रनेक प्रसंगों 
की लग से ढक को समर वक कल के बल कक 
में हुंस के मानसरोवर झील से मोती चुगने की चर्चा की गई हूँ, 
गई है जो अपनी 


जिसका तात्पयं हुँ पथप्रदशंक गुरु की कृपा के फलस्वरूप ग्रात्मा का 
वाटिका से भटक बंधनों से मुक्त होकर उन्मुक्त गगन सें विहार करना । वह वाटिका 
पड़ा है जिसका साली ' यह श्रात्मा हुँ श्रथवा वहु सनोरस वन जिसका वह पखेरू 
है, सदा हरा-भरा, फला-फ्ला और नवबहार' रहुता है। * स्वर्ग (छप्लोक) एक 
ग्रक्षयवृक्ष' हुँ; ग्रात्मा उसी की शाखाग्रों में निवास करता हुँ । .. यह श्रजर-प्रमर श्रौर 
अ्रमान! है, कितु भटककर इस मरत्यलोक में थ्रा पड़ा हुँ। ऐसे नाशवान्‌ शरीर में 
इसका डेरा पड़ा हुँ जो लकड़ी के पिजड़े के समान हैँ श्रोर जिसमें दस छिद्र हें ।* 
इसे अपने प्रसली घर लौट जाना हूँ। इसके लिए उसे अपनी ज्ञानदृष्टि बाह्य जगत से 
ग्रभ्यंतर की ओर फेर कर प्रपने को झ्रापमें ढूढ़ निकालना हूँ, निज चेतना से निजत्व को 
प्राप्त करता हे । *< मानव को संबोधित करते हुए कवि कहता हे-- 
“तुमही सुभग मंकुर हो भाई 
तोहि में साहब सुरत देखाई ।* 

१, ज्ञा० स्व ७८ । 

२० पीछे सत्परष' परिच्छोंद को दखियें । और भी, ज्ञा० र० २.० । 

३. ज्ञा० दी० ६.६ । 

॥. जात रवे० छापा लत | 

प, जाठ रवात ८६: हाऊ ४7६१.०। 

ू, जा०ठ #व0 ३२११। 

७. ह० २६.४; दस छिद्रों से भ्र्थ दस इन्द्रियों से है । 

८. ज्ञा० स्व० ३३२, ३८२ । 
8. जा० स्व० रे३०। 
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सनुष्य को यह समझना चऋहिए कि स्वातिबिदु॒वत्‌ सत्पुरुष ही उसका मूल है," " 
श्रोर, वह उस नगर का निवासी हे जहाँ कोई कभी मरता नहीं है । १ * उसे अपने: हृदय 
दर्पण को इतना स्वच्छ और निर्मल बनाना हे कि उससें सत्पुरुष को महिसा और ज्योति. की 
झलक दोख पड़े। यदि दर्पण पर धब्बे होंगे तो प्रतिमा' नहीं दौख पड़ेगी; और जेसे अंधे 
के लिए चमकता हुआ सूर्य निरर्थक होता हे अथवा साड़ा (नेत्रदोष) वाला व्यक्ति समतल 
मार्ग पर भी ठोकर खाता है, उसमें सूर्य था मार्ग का कोई दोष नहीं होता, उसी प्रकार 
आत्मा श्रंधकार में भटकता रहेगा । ** वासनाएं और कामादि प्रलोभन ही आँखों की 
माड़ा' या दर्षण की सेल है । १३ ब्रह्म तो श्रुवतारे के समान हैं जो मोहजाल को 
आ्राकाश के पीछे छिपा हे।* ४ श्रतः मनुष्य को चाहिए कि वह एक मार्गेदर्शंक दूढ़ 
ले, एक 'सिकिलगर' (दर्पण साफ करनेवाले) को अपना ले और अपने हृदयरूपी 


किक 


दर्पण या तलवार को तेज या साफ कर ले ।*५ 


आत्मा की सलिनता दूर करने की क्रिया को कई रूपकों से समझाया गया है। 
बीज भूमि में बोया जाता हे। वहाँ उसकी भूसा रूपी सेल छूट जाती है । उस बीज 
आत्मशुद्धि से मुक्ति. उंगे हए पौधे से हजारों दाने श्रनाज मिलता है। *६ ईंल के रस 

हा को उबालकर, उसकी मेल काटकर पहले गुड़ बनता हे, गुड़ से भी 
की आति साफ चीनी और सिश्री होतो हे, मिश्री से भी सिश्रीकंद ।१७ 
इसी भाँति यदि मनुष्य भ्रनवरत आत्मशुद्धि की क्रिया में लगा रहे तो संत और 
महात्मा बन जाता ह। उसमें फिर जंग” नहीं लग सकती । *< और अंत में विद 


. 


सिधु में मिल जाता हे, '* आत्मा सत्पुरुष में विलीन हो जाता है। ऐसे जीवन्मुक्त 


१०. ज्ञा० स्व० ३७६ | 

११, श० १०,५७। 

१२. ज्ञा० १३२७-१४० । 

१३. ज्ञा० स्व० १४२ । 

१४, ज्ञा० स्व० १४३ | 

१४५. ज्ञा० स्व० १४४ | 

१६, ज्ञा० स्व० १४६-१५१। 
१७. ज्ञा० स्व० १४८। 

श्य, ज्ञा० स्वण शशश्ा . 
१९. ज्ञा० स्व० १२१ | 





( 5३ ) 
व्यक्षित के झ्रात्मा को वासमाझों के आस्वाइन के लिए 'मुर्दिी के समान होना चाहिए, श्र्थात्‌ 
उसे झपनी वासनाओं का सर्वधा परित्याग कर देना चाहिये । रूपक-भाषा में ऐसे निरलिप्त 
क्ाल्मा को पारा' कहा गया हूँ । कवि कहता हे-- 
“जेहि विधि पारा मरे न मारा, मलकल मौत सो कर बिचारा । 
कहे फिरहतान्ह से अस बरनी, पारा जीव हुआ करि करनी । ** 
पारा की भाँति जीव भी अपने कत्तंव्मों के बल मृत्यु के सांघातिक पंजे से मुक्त 
ध्ौर उसकी पकड़ से बाहर हो जाता है । 


२०. ज्ञा० स्व० ११६-१२०; श० २१.१४; मुक्ति कौ विशद व्याख्या के लिए तद्विषयदः 
परिच्छेद देखिये । 











चतुर्थ परिच्छेद 
शरोर 


ज्ञान-स्वरोदय' में आत्मा की सहिसा की चर्चा के उपरांत कवि इस मानव-देह 
की महिसा का वर्णन करता हे-- 8 न ्ि 
'धन कारोगर सिरजि सँवारा, मानूष तन सब ऊपर सारा।'" 
इसी प्रकार नबी से अल्लाह ने कहा था, 
बुजरुग आदम जात है जीव चराचर झार।'* 
मानव जाति सभी प्राणियों से ऊपर है। शरीर के पाँच अंग--सिर, भ्रांख, जिद्ना, 


मानव-शरीर कान और नाक पाँच सोतियों या मणियों के समान हें ।3 सानव की 
की महिमा सत्ता महान्‌ है! 


विस्तृत और रहस्यमय उपसा, उपसेय श्रथवा रूपक द्वारा कवि इस शरीर, पिड 
और द्विधा लोक (ब्रह्मांड) में समता स्थापित करता हे। शरीर भी उसी प्रकार द्विधा 
है जैसे द्विषा लोक। पाईर्व, पेर, हाथ, नासिका, कान, श्राँख, दाँतों की पंक्ति, गाल, 
छाती श्रादि सभी दो-दो हु ॥* और इस पिड ब्रह्मांड में जल, भल, सरग, पताला' 
समाविष्ट हैं । निदर्शनतः पद--पाताल, सिर--अ्राकाश; सध्यशरीर--भूमध्य सागर; 
माँस--सिट्टी; रक्‍त--जल; ससें--बड़ी और छोटी घारायें; हृदय--गहरी नदी; 
हड़्डी--पहाड़; बाल--वन, उपवन झौर वाटिका हैं ।* एक दोहे में * तो कहा गया है 
कि शरीर के सात गिरह' और नौ टक' ब्रह्मांड के सात द्वीप शौर नौ खंड' के समान हे । 

इसके अ्रतिरिक्त नाक--सेतु (वह पुल--जिसमें होकर साँस की धारा बहती हे); 
प्रांखें-->तराज्‌ के दो पलड़े, जिनका मध्य विंदु दोनों भौंहों के बीच में पड़ता है; 
दोनों इवास-- चंद्रमा श्लौर सुरज; ललाट--अश्रुवतारा और इसका मंडल जो श्रम करने 
पर सोकर के रूप में चसक उठते हें; जागरित शअ्रवस्था--दिन; सुप्त अवस्था--रात; 
प्रसक्ष श्रवस्था--प्रातःकाल; दुःखमय श्रवस्था--संध्या काल; आनंद--स्वर्ग; दुःख-- 
नरक हें ।८ और भो--- 





१. ज्ञा० सथव॒०, २२८५ । 
२. ज्ञा० स्व०, ३३४ । 
३. ज्ञा० स्व०, रेशे८। 
ड., श० स्त्०, रश८७-२ ६ १ | 
५. ज्ञा० स्व०, २६२ । 
६. ज्ञा० स्व०, २६३-२६६ । 
७. ज्ञा० स्व०, २६७ । 
ज्ञा० सस्‍्व०, २६९-२३० ६ । 





( पढें ) 


“दिल समुंद्र घन सोग है, सुंठ बिबेक समीर | 
ले जल उपरे घीचिया, बरसे नैर्नान्ह नीर |” 
ले जल उपर घीचिया, बरसे नंनन्हि नीर।। 
वियोग--वर्षा; मुस्कुराहु--बिजलो की छूठा; जोर से हँसना--बादल का गर्जन; 
इवास की अनवरत क्रिया--दिन, पक्ष, सास, वर्ष, युग का बीतना; यमयातता--प्रलय ।* * 
कवि ने निम्तलिखित प्रकार इस रूपक-परपंरा का उपसंहार किया हे-- 
“धन धन साहय सिरजन हारा । 
बन्द एक जल स्रिष्टि संबारा।। 
दुनो जहान काया जिन्हि कीन्‍्हा। 
॥ मों सम एह उपमा दीन्‍न्हां ।।* 
पुनः वहू कहते हैं कि 'काबा श्लौर कबंला' भटकने को कोई झ्रावश्यकता नहीं है । 
दिल की दुनियाँ हो मुहम्मद साहब का साम्राज्य हुं ।'* इस शरीर के चार प्रधान पंगों-- 
जिल्ला, राख, ताक शोर कान--को महिमा विस्तार से को गई हूँ। कवि कहुता हैं 
कि ये चारों ही चार धर्मग्रंथ--तोरंत, अंजील, जम्र और फुरकान हूँ, ये हो मुहम्मद 
साहब के चारों यार हूं, य ही चार प्रधान और सच्चे पीर हें, यही चारों श्रसली तरीकत' 
हैं, प्रसली 'वजीफा' चारो फरिश्ता हूँ; शरोर के चारो खंभे हें; चारों तत्व हँ-- 
मिंट्री, हुवा, श्राग और पानी; चारों देह यही हूँ ; बह्मा के चार मुख और योग 
को चार मुद्राएं भी यहो हें ।"3 संक्षेप में-- 
'पही चारि हु चारिउ कोना, एहिम खाक एट्टि में सोना ।' 
।। साखी ।। 
“दरिया तन से नहिं जुदा, सभ कुछ तन की मांहिं । 
गति जोंग सो गाव, बिना जगति कछ नाहि ॥। 


$ १) 


३, 


दरियासाहब कहते हे कि तोीनों लोकों को सारी विभतियाँ इस मानवतन मे 
केंद्रीमत कर वी गई हु। ' * भ्रत: सिरजनहार' (कारीगर) को बार-बार धन्यवाद है ।"* 
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( ८४५ ) 

गरतन, पाँच तत्व और यह तन पाच तत्त्वों--मिट्टी, वायु, जल, अग्नि और -अंस्कोशों 
प्चौस प्रकृतियों से निर्मित और उनकी पच्चौस विक्ृतियों (प्रवृत्तियों) से बना है।"* .. 

इस शरीर के तीन गुण हें!“---सत्व, रजस्‌ और तसस्‌ ; और इसमें त्रिविध 
ताप ह--श्राधिदेविक, श्राध्यात्मिक और आधिभौतिक। ?* जो श्ात्मा इस भवजाल में 
त्रिगुण और फंसा कि वह उस त्रिविध धारा में अ्रनायास बह चला।*" कुछ पदों में शरीर द 

7 की उपमा एक उल्टे वृक्ष *' से दी गई है जिसकी जड़ ऊपर है 

घर शोर डाल नीचे । तात्पर्य संभवतः शरीर के उस प्रभाव से है जो वह 
श्रपने दस द्वारों या नो धाराह्रों (नाठिका) ** द्वारा आत्मा को भटकाने में सहायक 
होता है। दूसरी बात यह हैँ कि हमारे शरीर का केंद्र बिन्दु श्रर्थात्‌ ब्रह्मांड, जो यौगिक 
क्रिया और चित्तवृत्ति निरोध का साध्यम हे, शरीर के सध्य में न होकर गर्दन 
से ऊपर श्रवस्थित है ।** द 
दस इद्रियाँ और आत्मा का देहिक बंबन दस इंद्रियों और सोलह कलाओं हारा और भी बढ़ 
सोलह कलाएँ. हो जाता है । ये इंद्रियाँ और कलाएँ शरीर के साथ ही जुड़ी-हैं ॥ २४ 

साधारणतया (आत्माधिष्ठित) शरोर तीन अवस्थाओं का अनुभव करता हें->जागृति 
स्वप्न और सुषुप्ति। एक चौथी अवस्था भी हे जिसे तुरीय अ्रवस्था कहते हैं श्रौर जो 
यौगिक क्रियाओं द्वारा बड़ी कठिनाई से प्राप्त की जातो है । यह 
अहंभावना का सर्वथा बिलोप करके अपने आपको सत्पुरुष में मिला 
देने की आनंदानुभूति की अवस्था हू । * * 


चार अवस्थाएं 


सत्पुरुष, श्रात्मा और शरीर की नित्यता श्रोर श्रनित्यता सापेक्ष हें । सत्पुरुष श्रमर , नित्य 
सच्चिदानन्द स्वरूप; आत्मा नित्य, चित॒स्वरूप ; श्रौर शरीर आत्मा का अनित्य एवं नहवर मंदिर 
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आत्मा और शरीर _ 5 यह एक सुदृढ़ दुर्ग के समान दीख पड़ता हे, तथापि यह कांगज 
को जिलों बोर का पुतला सात्र है। १? विचित्र, रहस्यसथ और छीत्तीस कलाश्रोंवाला 
ञ्ररि 022 होते हुए भी यह सर्वंथा अपने निर्माता की दया पर निर्भेर है। १८ 
आनत्यता वर्षा की एक बंद का स्पशें भी इसे गला कर नाश कर दे सकता 
हैं ।*" यहू एक बलबले के समान हे जो छ जाने मात्र से फूट जा सकता है ।३० 
इसकी कोई महत्ता यवि हैँ तो केवल इसलिए कि झात्मा इसमें निवास करता हैँ । 
ग्रन्यथा, यह पंचतत्वों का पुतलामान्न हुं ।3' जिस क्षण शप्रात्मा इसे छोड़ देता हें, 
यह अमर द्वारा परित्यकत सूखे कमल फे समान झ्रथवा पक्षी के उड़ जाने पर सूने खाली पिजड़े 
को समान पड़ा रह जाता हैँ । ४) 
झ्रपनो सभी न्यनताञ्रों के साथ भी यही शरीर श्रात्मा और परमात्मा के मिलने का 
संगम स्थल हूँ । यवि हम ध्यानावस्थित होकर परमानंद' को अ्रवस्था प्राप्त करें तो इसी 
शरीर “गगन- शरीर में तीनों धारापों (श्रर्थात्‌ तीनों स्वरों--इडा, पिगला, सुषुम्णा) का 
संगम प्रत्यक्ष अ्नुभूत होगा । * तम्मी हम नयनद्वार (अग्न या अग्नवख ) 
पक्का की द्वार के उस गगन-गुफा में प्रवेश कर सकते हैं जहाँ हमारा साक्षात्कार 
गब्द-रूप बहा ग्रथवा पअ्रजर-अ्मर सत्पुरुष से होगा ।३ऐ 





हि 
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परिख्छेद--- 'दिवय दूषित । 
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वी | र्च्छि 
पंचम परिच्छेद 
पे ! हू कक 
पुनर्जन्म और कर्म-सिद्धांत 

दरिया साहब कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। उन्होंने चौरासी 
लाख योनि* की प्रचलित धारणा का साम्यतापूर्वक उल्लेख किया हे। यह महत्त्वपूर्ण 
पुनर्जन्म नर-तन पाकर भी यदि आत्मा मुक्त न हो सका और चूक गया, तो वह 
पैरासी लाख योनियों का चक्कर समाप्त करने के बाद ही मुक्त होने का 
अवसर पा सकेगा।* हम मानो घूमते हुए चर्ख पर चढ़े हुए हैं। जिस 
तरह रहट के घड़े अ्रनवरत घूमते रहते हें और प्रत्येक क्रम से ऊपर से नीचे 
तथा नीचे-से-ऊपर जाता रहता हैँ, उसी प्रकार हमारी दह्या है।र कवि ने एक पद्चरईे 
में वर्णण किया हे कि पूर्व जन्मों में वह जहाँ-जहाँ घ॒मे, वहाँ-वहाँ भिन्न परिस्थितियाँ 
देखीं ; वे राजा और रंक, पंडित श्लौर योगी, भक्त और दास, बारी-बारी से सब कुछ 
हुए। ज्ञानरत्न' में काकभुशुंडि गरुड़ से गीता की वाशांसि जीर्णानि' के श्रनुरूप यह कहते हें 
कि उन्होंने श्रपने चौरासी लाख पूर्व जन्मों को इस प्रकार पार किया जैसे कोई व्यक्ति 
पुराने वस्त्र उतार कर फेंकता जाय और नवीन वस्त्र धारण कंरता जाय ।* क्‍ 

जन्म-जन्मांतर में उत्कृष्ट श्रथवा निक्ृष्ट योनि की प्राप्ति अपने कर्मानसार होती हैँ । 
यदि कोई व्यक्ति इस जम्स में ब्राह्मण है, इसका श्रथ हे कि पूर्व जन्म में उसने बहुत से अच्छे 
काम किये हें।' उसी प्रकार मनुष्य यदि इस जन्म में कुकर्सों में 
फंसा रहे तो भविष्य जन्म में बह निरच्य है कि निकृष्ट पशु-योनि में 
फेंक दिया जायगा; और तब उसे बेल, बकरा, कुत्त, सुझर, गधा, उल्लू, गीदड़, 
गोह, भालू, सेढ़क, भुजंग, प्रेत आ्रादि बनना पड़ेगा ।* यदि कोई अपने बुरे कर्मों के फल- 
स्वरूप श्रगले जन्म में लद॒हा बेल या अन्य पशु बने तो उसकी क्या दुर्गति होगी या 
होती हे इसका चित्रवत्‌ वर्णन अनेक पदों में किया गया है। चार पैर, दो सींग, नंगे 
भंग, शकी हुई गर्देत पर भारी जुझा, भूसी-चोकर का भोजन, चाबुक की मार, दूठी- 
फूटी नाक और रकक्‍तस्रावी घाव--यही इसके पलले में पड़ेंगे।< उपयुक्त दुर्दशाश्रों का 


का फेरा 


कम अधानों है 
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जीवन्त प्रभावोत्पादक चित्रण दरियासाहुब ने बड़े चाव तथा भावुकता से किया हे 
श्रौर इसके आधार पर वे मानवों से श्राग्रह करते हैं कि वे दुष्कर्म और साया के 
मार्ग से बचे रहें।* 

यमराज जिसका दूसरा नाम धर्सराय** हे और जो मृत्यु और नरक का देवता 
माना जाता हूँ, उसके बही-छाते में प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक कर्म का उल्लेख रहता हे । 
यम : नरक का स्वामी कोई जीव मृतप्राय होता है तो यम भ्रपने दूतों को भेजता 

हैं। ' वे उसे श्रपने स्वामी के सम्मुख ले प्राते हे । तब 

ध .... सिन्रगुप्तजी ' * श्रपनी बही-खाता निकालते हें। उससें दो खाते बने 
कालेखा रखने वाले ६....मुकर्म पूंजी के खाते में लिखे जाते हें, तथा दुष्कर्म टेट 
के खाते में। व्यक्ति के कर्मों का लेखा हिसाब करते पर यदि उसकी पुजी उसके टोटे 
से बड़ी हो भ्रथवा ससान भी हो, तो वह स्व का भ्रधिकारी होता हे, और, उसे वहाँ 
के लिए प्रनमुमति मिलती है। आध्यात्मिक गुरु को मुहर ही प्रायः उस ग्रनसतिपन्र का 
कास करती हूँ जो उसे स्व के द्वार पर दिखानी पड़तो हे | 3 

यदि पूंजी से टोटा अधिक हुआ तो श्रपराधी को यमन के हाथों अनेक यातनाएं सहनो 
पड़ती हैँ "*; हाथ-पर बाँधकर उसे कोड़े लगाए जाते हूँ भ्रथवा नंगा कर उसे जलती 
ट्रान पर फेंक दिया जाता हूँ। यम मृतकों के प्रति उतना हो निर्देय हे जितना एक गाय 
के प्रति कसाई।' * वहु स्वयं चोर और रक्षक भी हे।"* उसने घर (जगत) में झाग 
लगा दी हैँ और प्राग लगाकर गाढ़ी नोंद में सो रहा है।*” बह श्रपने 
विजेताओं (झात्माप्नों) से मानो प्रतिशोध ले रहा हैं। श्रात्मा को यम से हारने के बजाय 
उसे उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। यम का आ्रात्मा पर विजयी होना बंसा ही है 
जैसे साँप का सेपेरे को काटने दौड़ना।' * यम का जाल उतना ही सुक्ष्म हें जितना मछए 
का जाल; और, मछलियों की भाँति श्रात्मा उसमें श्रा-प्राकर फॉस जाते हुँ।* 
लता व २२२०, ४३२,१, ५०.२; बल बिक 3,३-४; ज्ञाए मू० ६.६० १०.७ । 
१७०, सं रा०, ८४६५ । 
११, द७० सा०, ३६.३, २६.४५, २१.७ | 
9२, गं०, २९.१५! 
१३, ०७ सा०, ११.८। 
१४, हा०, ७.६, ४९.१३, ४६.१६ | 
६. म्ु० वि०, १३.४५ । 
७. ब्र० वि०, १३.६ । 
श्य, ब्रे० वि०, १२.७! 
९. ब्र० वि०, १३.८-६, १४.१ | 


ओर चित्रगुप्त : कर्मों 


जल 


( ९० ) 


तो सदगुरु के चरणों को शरण लेनी पड़ेगी ।"* वही सद्गुरु इहलोक और परलोक 
दोनों में तारनेवाला होगा। वही सच्चे शब्द श्रथवा मन्त्र का ज्ञानदाता भी हेँ। 
हृदय की पवित्रता मुक्ति के लिए ग्रावदयक हे। दुर्गुणों से मुवत, शुद्ध और निर्मल चित्त 
ही सबसे बड़ी ग्रचरज की वस्तु हे। कहा जाता हैँ कि जमशेद के पास एक जादू का 
हृदय को. प्याला और सिकंदर के पास एक जादू का आईना था।"? उस प्याले 
पवित्रता या आाईने को सामने रखते ही उनकी दृष्टि दो सो योजन (१६ सो 
मील) तक पहुँच जातो थी । परंतु, 
कहाँ जाम जमसेंद हे, कहाँ सिकन्दर ऐन । 
दिल चसभा सभ ऊपर, अविगति सूझे नन ।।** हि 
हुदयरूपी शोशा, जमशेव का प्याला श्रौर सिकन्दर का श्राईना--दं.नों से बढ़कर है । 
ग्राखों का अंजन' तेयार करने की एक बड़ी अच्छो विधि (नुखा) शानस्वरोदय" * 
में दी गई हैं| हुदय का बोप हो, ज्ञान का तेल और प्रेमपूर्वक स्तवन (प्रेमरतुति) की बाती हो,, 
इस दीपक को सत्य की चिनगारी से जलाया जाय । जलने पर दीपक से जो ध्मदिखा उड़े 
वही आँखों का अंजन बने। इससे दिव्यदृष्टि का लाभ होगा, आँखों का 'प्रंध-पट' 
हटेगा। उजेला होगा शोर बंधनों से मुबित प्राप्त होगी । उपयुक्त अंजन के गुण सचमुच 
प्रवर्णीय हैं । बिना सादगर क॑ गह ब्रलभ्य हें । द 
मृत्यु के बाद ही मबित हो, यह भ्रावह्यक नहीं हुं। जोवन्मुव्ति' (जीते-जी निर्वाध) 
प्राप्त करना संभव भी हैं और क्रेयरकर भी।'* यदि हुमें सच्चा ज्ञान हो जाय तो हमें 
जीवन और इक उत्थान-पतन तथा सुख-दु:ख का मोह-पाश न बाँध सकेगा । 









प्रधवा 'जीवतही मुर्दा हू रहना ।"* मुत्युमय जीवन' (श्र्थात्‌ जगत में रहकर भी 


१७०, कं ० गज ०, ६४, ६४, ८४४५ । 
है, आकरब ०, १४. प्र 0 । 
2, शऔै० गज ०, 80७ ।]) माध ए्रशुंदारों से या बताया कि १४] प्ि यो ललिता हुस प्याले 
(जाम) का प्र्य पलक है। बहुघा ऐसा होता हैं कि यदि कोई व्यक्तित भूली 
हुई बात स्मरण करना चाहता है तो वह अपनी प्ृतस्यों को इस प्रकार ऊपर 
जुदा लेता है जियरी में पलका में देक जायें। एसा गाएन से उसे भली बात याद 
हो झ्राती है ! 
१३. ज० स्व०, रैशम-+ (४ 

. हैंड, ज्ञा० स्व०, रेघरे; द० सा० ४६.६ । 
. १५, ज्ञा० स्व०, ११८, १६४ | द 

. १६: जा० स्व०, ११७] 


की सूचना है। बरियासाहब हूँ रहस्पमय शब्बों में 'जिय्ताह सर् तबहि बनि आ्राव।! 
सना है 





अं जे 


कड़े 











धर 





( ६१ ) 


जगत से परे रहने) को कल्पना का उद्‌्गस स्रोत सांख्य दशेन साना जा सकता है। 


सांख्य का पुरुष प्रकृति के विकारों से उसी प्रकार निलिप्त रहता है जिस प्रकार जल में 
सदा रहने पर भी कम्नल के पत्ते!» (पुष्कर-पलाश) पर पाती का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता है,-- पुष्कर-पलाशवत्‌ निलेंप' । शंकराचार्य ने बादरायण के ब्रह्मसुत्रों पर जो टीका 
लिखी हूं, उसमें भी वेदांत के जीवन्मुक्ति वाले सिद्धांत की विशद व्याख्या की है + मुक्ति 
होने के पहले व्यक्ति की उपमा सरसों में छिपे हुए तेल से दी जा सकती है।*< मुक्ति 
के पदचात्‌ जगत्‌ से भिन्न उसका वेसा ही व्यक्तित्व हो जाता है जेसा सरसों से. श्रलग 
हो जाने पर तेल का। वह संत या उपासक जिसने ऐसी “दिव्यदृष्ठि'* * प्राप्त कर ली है 
श्रौर उस अ्रवस्था पर पहुँचने की सिद्धि पा ली है जहाँ. वह सत्पुरुष से सोधा संपर्क 
स्थापित कर सके, केवल स्वयं जीवन्मुक्त नहीं है, बल्कि दूसरों को भी मुक्ति 
एक बार की मुक्ति दिलाने में समर्थ होता हे ।*? एक बार की मक्ति सदा की 
क्ति हैं। दरियासाहब के विचार में एक बार मुक्त हो जाने पर 
तदा को मुक्ति है जीव सदा के लिए मुक्त हो जाता हें।*" उसे पुनः जन्म-सृत्यु के 
चक्कर में नहीं श्राना पड़ता और यमराज की मुट्ठी में नहीं पड़ना होता ।** श्रतः मरे 
ऐसा कि सुक्ति हो जाय। 
मरना मरना सब कहे, मरिंगो बिरला कोय । 
एक बेरि एह ना मुआ, जो बहुरि ना मरना होय ।।१३ 
योग-साधन की दिशा में हमारे संत कवि ने विहंगस योग' का प्रतिपादन किया 
हैं। ये 'पिपीलिक योग! के विरुद्ध हें। इन दोनों में से प्रथम तो सत्पुरुष से सदा के लिए 
मिला देता है, और दूसरा केवल थोड़े समय के लिए ही। सच्ची मुक्ति का श्रर्थ तो 
प्रमरपुर में सदा के लिए निवास और दिव्यदृष्टि*४ का श्ाइवत श्रास्वादन ही है। 
इसका श्र यह भी हैँ कि जोवात्सा परमात्सा में सिलकर एक हो जाय ।*“ ब्रह्म को प्राप्त 
करने का श्रर्थ हे--स्वयं ब्रह्म हो जानता ।॥* १ 


मा 
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१७, श० २३.८ । 

१८, द० सा० ६३.१ । 

१९. “दिव्य दृष्टि! नामक परिच्छेद देखिये । 

२०. द० सा० ४५.१५, ४९.९ । 

२१. द० सा० ५५.२० ५ तु० उपतिषद-वाक्य--“न पुनरावत्तंते' । 

२२. श० ७.२४, 5.२, १०.२, १5.५७ | 

२३. स० रा० २६९ | 

२४. श० १.६१; द० सा० ४५.१३; इन क्रियाओं के विशद वर्णन दिव्य दृष्टि! 
वाले परिच्छुद में दखिये । 

२५. ज्ञा० दी० ११७.१-१६ ; दिव्य दष्टि' वाला परिच्छेर देखिये । 

२६. श० ४.१६; उपनिषद्‌ू-वाक्य--ब्रह्म विद्वान्‌ ब्रह्मेव भवति । 








मुक्ति का जो रूप पिछने परिचछेद में बिया गया हैं, उसमें इस जगत से भिन्न 

कोई स्वर्ग था नरक हु--इस रूदिवाद को लिए कोई स्थान नहीं हैँ। यदि ब्रह्म की 

सगे और नरक प्राप्लियहों हो, तो हम यहों भ्रमरपुर भी पा लेंगे ।* झ्रतः दरियासाहच 
| अलर नहीं हैं. स्पष्ट दाब्दों मे कहते हैं -- 





“विन मसूक को आस की, यहि दॉाजख की आंच । 
मिलि रहना महवत में, मोइ भिश्लि है सांस ।3 
परमात्म-प्रेम से रहित होता नरक हैं, परमात्मा से सिलना ही सच्चा स्वर्ग हेँं। ऐसा 
स्थित है। साधारण रूप में यह कहा जा सकता हें कि सुख ही स्व है श्रौर दृ:ख ही नरक हैं । 
प्रदि कोई रोग, शोक ग्रोर दुबो से मुझ हू तो किट उतने झोर किय हुवा को चाह हें 
अप नरक का मन कारण हैं शोर स्त्रत प्राप्स करने के लिए उस अब को विनष्ट करना 
ग्रावइयक हैं । 
पवि एसी बात हैं तो फिर उन उद्धरणों की संगति कंसे होगी जिनमें यस का 
साखाजपव, उसकी सेना, उसके दूल छोर इन बूतों हारा उस व्यक्ति का सताया जाना 
मत आओ जिसके कुकम सुकम से झ्धिक हों, घौर उसका श्रंधकृप' में उलट 
की भावना 2 टक्षाया जाता -प्रादि बातों की चर्चा को गई हैं ? यदि सच पुष्ठा जाए 
एव मंद बरियालाहअ को दिक्षात्रों के अलिक्ल पहवेहे। उतको सास हिक विचारधारा से 
कहों प्रस्यत्र स्व और तरह को सत्ता नहों हूँ । ग्रतः एसे प्रंशों का पह्र्थ रूपक, 
इहरांत ध्ावि ग्रलंकार को विद्यवानता मानकर ही लगाना ठीक है। उदाहरणा्थ जलती 
चहान पर तहरते या झंयकय में लटखहने का झ्य मातवर्भ ? को यातना हैं । 








!. वपुनजन्म वाले पॉर्खद को पृष्ठभूमि पर इस परिच्छद को पढ़ 
२. विशद इयाहया दिड्य दृष्टिट बाले परिचशुद में देखिये 

हैं... है, १४, है जात हज ० ३०४१ ० मू्‌० १४२ । 

४... भ० स्व9 २०६ 

६. श० २०१४, २९१२; म० रा० ६३; भ० हैँ०. ४६-५४ । 

७. साथ अनुदास जी के विवार के प्रबार पर यह उतझया की बई है | 





हट 


( €३ ) 


कितु अनेक स्थातों पर अनरपुर, छालोक < और अड्यबरद या अलुग्रिय्ं (प्रत्ेववरट 
या ग्क्षयवक्ष )* के प्रसंग आते हें। ऐसे सभी प्रसंगों का श्र्थ अलंकार या कल्पना के आधार 
अमरपुर पर ही लगाना चाहिए। अलंकार-विहीन ताक्ष्विक अ्रथ मे ये प्रसग आभा 

और सुषमा से पूर्ण एक दिव्य जगत्‌ की कल्पना की ओर संकेत करत 
हैं। यह दिव्य जगत दिव्य-द्ष्टि जन्य एक कल्पनालोक मात्र है जिसे संत यौगिक क्रियाओं * 
हारा ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा' अपने को ब्रह्मानंद में विलीन करक प्राप्त करता हू । 
इसके अतिरिक्त परलोक या दिव्यलोक कोई दूसरी सत्ता नहीं हैं 
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८. भें० हू ० २४,०॥। 
8. “दिव्य दष्टि' नामक परिच्छोद देखिये । 
,.. १०. इनका वर्णन थोग' वाले परिच्छेद में देखिये। 
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कि परिच्छेद 
पिपीलक योग और विहंगम 


दरियासाहब के अनसार सभी यौगिक क्रियाएँ योग के दो सुरुय प्रकारों म 
श्रन्तनिविष्ट हे--- 
(११ पिपीलक योग श्रौर (२) विहुंगस योग ।” 
पिपीलक योग या हठपोग एक ही हें ।* इसको दरियासाहब कहीं-कहीं कर्मपोग 3 भी 
कहते हे। संक्षेप मे इस योग की प्रक्रिया यह हें कि कुंडलिनी को इस प्रकार जागरित किया 
पियीलक योग: कि वह ऋपने मूलस्थान मूलाधघार चक्र को छोड़ दे आर सुषु8णा का 
नी के मार्ग , जो इसने रोक रखा हूँ, उन्मकत करके स्वयं ऊपर की झोर 
कुंडलिनी का बढ़े श्रौर शेष पाँच चक्रों का भेदन करते हुए सहखदल कमल में जाकर 
जागरित करना विलोन हो जाय। कुंडलितो का इस प्रकार सहखदल कमल में विलयन 
ही योगिक क्रियात्रों की पराकाष्ठा का सूच्तक हुं। उपयुक्त सृत्ररूप कथन को स्पाहतया 
समझने के लिए निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों की संक्षिप्त व्याख्या की ग्रावश्यकता हूँ । 
(क) कुंडलिनी 
) त्रि-ताड़ी--हड़ा, पिगला और सुषु सना 
ग) आसन 
घ) प्राणायाम 











वह व्याक््या नीचे 

कुंडलिती एक शक्ति है। इसका रंग विद्यत्‌ के समान है। इसका मूलस्थान सुला- 
घार चक्र है। इसका स्वकृप एक सोई हुई सर्विणों के समान हैँ । पह 
जगत की सुजनलाकित का प्रतोक है । इसको वा में कर लेंगे से प्रविद्या 
माता को जाता हैँ । 











मार वर्म्मा ने इसका संधोप में स्पष्ट बर्णत किया है । परस्तु 
की चर्चा नहीं की हैँ, यद्यपि यह योग कबीर की साधना 
दरिया की गदुति में । 





डा० रामकु 
इन्होंने विहेंगम गोग 
पद्धति में भी उतनी ही प्रधानता रखता था, जितनी 
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(२) सिहासन--“दोनों एड़ियों को अ्रण्डकोष की जड़--अ्र्थात्‌ अण्डकोष और 
गुदासाग के बीच--में इस प्रकार रखो जिसमें बाई' एड़ी दाहिनी ओर पड़े और दाहिनी 
एड़ी बाई ओर । हाथों को घुटनों पर रखो और उंगुलियों को फैला दो। अपना मुह 
खोल दो ।” कर 

(३) शवासन--+ एक कोमल कम्बल बिछा लो। उसपर पीठ के बल चित्त होकर 
लेट जाओ। हाथों को पाहवे में भूमि पर रखो, पैरों को सीधा फैला दो; एड़ियाँ सटी 
रहें, पर पेर के श्रेंगूठे अलग रहें। आँखें बंद कर लो।. सभी माँसपेशियों, नसों और 

की श्रंगों को ढीला कर दो। श्रेगों को शिथिल करने की यह क्रिया पैर के अँगूठ से आरंभ 
वा कू रो ओर कऋसश: पर की पिडली, कमर, पीठ, छाती, बाँह, गर्दन, मुँह भ्रादि तक उसे 
बढ़ाशो । इस बात का ध्यान रहे कि उदर, हृदय, छाती, मस्तिष्क आदि सभी पृर्णतया 

शिथिल हो जायें ।” 

(४) पद्मासन-- पैरों को झागे फेलाकर भूमि पर बेठ जाओ । तब दाहिने पैर 
को बाई जाँघ पर और बायें पेर को दाहिनी जाँघ पर रखो। हाथों को घृटनों पर रखो 

(५) सिद्धासन-- एक एड़ी गदा-सार्ग पर रखो और दूसरी एड़ी जननेंद्रिय की जड़ 
में। परों को इस प्रकार बंठाकर रखो, जिससे दोनों घुट्टियाँ एक दूसरी को छती रहे। हाथों 
को पद्मासन की भाँति रख सकते हो ।* 


(६) म॒क्‍तासन--स्वामी शिवांनन्द इसे और सिद्धासत को एक ही बताते हें। 
परंतु घेरण्ड संहिता' में कुछ भेद दिया है। यथा--सिद्धासन में चिबुक छाती पर रख 
कर वृष्िट भ्रू-मध्य में जमानी पड़ती है; परंतु मुक्तासन में मस्तक और गर्देन को पीठ और 
दोष शरीर के साथ ही सीधा रखना पड़ता हे। अन्यथा दोनों आसनों का स्वरूप 
समान ही हूँ । द 

(७) उपग्रासन या पश्चिमोत्तानासन--भूमि पर बेठ जाओ्रो और पेरों को सीधा 
लकड़ी के समान फंला दो। पेर के श्रगूठे को हाथ की प्रथमा, सध्यमा और अँगूठा--इन तीन 
उंगुलियों से पकड़ो। उनको पकड़ने के लिए देह श्रागे झुकानी पड़ेगी। अ्रतः साँस बाहर 
छोड़ दो, धीरे-धीरे आगे झुको। तनिक भी झटका देकर सत झुको। तबतक झुकते जाओ 
जबतक ललाटघ टनों से छू न जाय। मुखमंडल घुटनों के बीच में भी रख सकते हो। झुकते 
समय पेट को भीतर खींच लो, इससे आगे झुकने में सुविधा होगी। झुकने की क्रिया धीरे- 
धीरे ही करती चाहिए। कोई घबराहट नहीं हो। जब झुको तब मस्तक को हाथों के 
बीच में डाल दो और उन्हीं के समतल पर उसे रखो। (बच्चोंका मेरुदंड कोमल होता 
है औ्रौर वे प्रथम प्रयास में ही घुटनों को ललाट से छ ले सकते हैं।) तबतक साँस 
रोके रहो, जबतक सिर उठकर अपने मूल स्थान पर न आ जाय-- अर्थात्‌ तुम पुनः सीधे होकर 
बठ न जाओ्ो। तब साँस लो। इस क्रिया को पाँच सेकण्ड से आरंभ करके दस मिनट तक 
धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए 


( ६८ ) 


प्रणणायाम के विना योग पूरा हो ही नहीं सकता हे। क्योंकि संयत प्राण ही एक 
' प्रकार से आत्मा है और असंयत प्राण मन है जो चंचलता का कारण हु।" * तात्पय यह 
द कि प्राणवायू को संयत करना शअ्लात्मा को प्राप्त करना हें। 
(व) आरयाम प्रणायाम की तीन क्रियाएँ हं-- 
(१) प्रक: सास खींचना; 
(२) कुम्भक : साँस को रोककर रखना; 
(३) रेचक : साँस बाहर फेंकना। 
साधु प्रभुदास ने प्राणायाम की एक निम्नलिखित विधि बताई हे जिसे वे सहित 
कुंभक-विधि” के नाम से पुकारते हैं । वाम नासिका से धीरे-धोरे साँस खींचों श्रौर खींचने ५ 
के समय सोलह बार मंत्र " का जप करो। तब साँस को उतनी देर रोक रखो, जितनी 4रं 
में मंत्र का जप चौसठ बार प्रा हो ओर दक्षिण नासिका से धीरे-धीरे उतनी देर में साँस 
छोड़ो जितनी देर में मंत्र का जप बत्तीस बार कर सको। मंत्र का जप करते हुए पुनः 
इसी विधि से दुहराओ; पर इस बार दक्षिण नासिका से संस खींचो श्ौर वास नासिका 
से छोड़ दो ।१४ ु 
प्राणायाम साधन करने का प्रधान उहेश्य है अ्रपान-वायु को श्राज्ञाचक्र में स्थिर कर 
देना, जहाँ उसका स्वरूप बदलकर प्राणवायु या जीवनशक्ति बन जाय ।"< 
आसन और प्राणायाम की मिलो-जुली यौगिक क्रियाप्रों को मुद्रा कहते हैं। निम्नलिखित 
सात मुद्राएँ)" साधु प्रभ्दास श्रावश्यक बताते हँ-- 
(१) मूलबन्ध--योनि को बाई एड़ी से दबाओ और गुदासार्ग को सिकुड़ा लो। 
ही ऋरमशः अ्रभ्यास द्वारा अपान वायु को बलात ऊपर खींचो। दाहिनी एडी 
(ड) मुद्रा जननेंद्रिय पर रखे रहो 
(२) जलन्धर बन्ध-- गला को सिकुड़ा दो, चिबुक को दृढ़तापुर्वक छाती पर दबाझो। 
इस बन्ध का श्रभ्यास पूरक ( साँसखीचने ) के अ्रन्त में श्रोर कुंभक (साँस रोकने ) के 
आरंभ में किया जाता है ।” 


१५. ब्र० प्र० पृष्ठ १३और पृ० ५५। 

१६. साधु प्रभ्दास के कथतानुसार यह मंत्र सोडहम्‌' है । इसका भर्थ हे--मे वही हूँ, अर्थात्‌ 
श्रात्मा ही ईश्वर है । 

१७. बह्मप्रकाश', पृष्ठ ५२; यह विधि 'घेरण्ड संहिता में लिखी है । ५.४६। 

१८, शरीर में दस प्रकार की वायु हैं:--प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, 
देवदत्त और धरनंजय । इनमें सबसे श्रावश्यक ह--प्राण और अ्रपान वायु । प्राणवाय 
हृदयस्थल और अपानवायु नाभिस्थल में रहती हे । ह 

१६. ब्र० प्र०, पृष्ठ ४५-५१; सं०४ और ६को छोड़कर सभी मुद्राओ्रों का वर्णन स्वामी 
शिवानंद की पुस्तक योगासन! से लिया गया हूँ तथा नं० ४ और ६ का वर्ण न 
'घेरण्डसंहिता' से लिया गया हे । 





उम्रासन 


ड़ शक 
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* €६ ) 

(३) उड्ियान बन्ध--बलपूर्वक साँस बाहर फेंक कर फेफड़ों को खाली कर 
दो--अ्रब अतड़ियों को सिकुड़ा कर नाभिसहित पीठ और पेट को एक में सठा दो। उड्लि- 
यान का अभ्यास कुभक के अंत ओर रेचक के आरंभ में करना चाहिए। इस बन्ध को 
करते समय उदर को वक्षःस्थल से अलग करनेवाली पेशी ऊपर को उभर आती है 
श्रोर उदर की भित्ति पीछे को खिच जाती हे। अतः इस बन्ध को करते समय शरीर (धघड़) 
को श्रागे झुका दो 

(४) शांभवी सुद्रा--दिष्टि को अ्र-मध्य में स्थिर करके स्वयंभ्‌ का दर्शन करो। 
यही शांभवी म॒द्रा हे । 





३ (५) खेचरी सुद्रा--खि का अर्थ है आकाश और चर साने चलना। योगी 
“अआञाकाश में विचरण करता हैँं। उसकी जिल्ला और सन भी आकाश में विचरतें हूँ। 
ग्रतः इसे खेचरी सुद्रा करते हैँ 
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यह मुद्रा वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने किसी गुरु की दीक्षा सें रहकर प्रारंभिक | 
क्रियाश्रों का पूर्ण अभ्यास किया हो। गुरु को स्वयं भी इसके अभ्यास में दक्ष होना चाहिए। 
इस क्रिया के आरंभ में जिल्नला को अभ्यास हारा इतनी बड़ी बना देना पड़ता हैँ, जिससे । 
जिल्ना अ्रमध्य को छ दे। प्रत्येक सप्ताह थोड़ा-थोड़ा करको गुरु जीभ की बिचली 
स्‍्नाय को साफ छुरी से काठ देते हैँ। ये उसपर थोड़ी हल्दी की बुकनी और नमक छोट 
देते हैँ जिससे कटी हुई स्‍्नायु जुद न जाय। जिह्ना में ताजा सवबखन रगड़ कर उसे 
बाहर खींचो । जीभ को उंगलियों से पकड़ लो और उसे बाहर भीतर करो । जिस प्रकार 
ग्वाला गाय को दूहते समय उसके स्तनों को ऊपर-तीचे खींचता हे, उसी प्रकार इस _ 
जिह्ना-दोहन से जीभ पर अधिकार होता हे । द 

.. जीभ के नीचे की सस्‍्ताय को काठने की क्रिया प्रत्येक सप्ताह छः मास तक करनी... ल्‍ 

पड़ती है। इन क्रियाओं से जीभ इतनी लंबी हो जायगी कि वह अ्रू-मध्य को छ ले। ल्‍ 
खेचरी मद्रर का यह आरंभिक अंग हे। इतना कर लेने के बाद जीभ को मुह के भीतर 
ही उल्टा कर तालु में सठाते हुए पीछे ले जाकर नासाछिद्रों को जिन्नाग्र से बन्द कर दो। 
यह क्रिया सिद्धासन में बैठकर करनी चाहिए ओर दृष्टि सदा भ्रूमध्य पर जमी हो । तब 
इवास-प्रदवास क्रिया बन्द हो जायगी। इस दक्षा में जिल्ला सुधा-कूप के मुख पर पहुँच जाती 
हैं भ्रोर यही खेचरी मुद्रा हे । 

(६) अश्विनी मुद्रा-- गुदासार्ग को भीतर-बाहर सिकुड़ाओ ओर ढीला करो। इसे 
करते रहो । इससे कुण्डलिनी जाग्रत होती हूँ। इसे ही अध्विनी मुद्रा कहते हे 

(७) योनि मुद्रा-- सिद्धासन में बेठो। दोनों अगूछों से कान, कनिष्ठा उंगुलियों से 
ग्रांखें और मध्यमा से नाक और अनामिका से ऊपर के होठ बंद कर दो। जप करने की 
यह सुन्दर सूद्रा हैँ । 


१०५, 


दरियासाहब के लेखों में प्रायः केवल चार मुद्राओं का ही प्रसंग श्राता हें। पर एक. 
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पाँचवी का वर्णन भी हे ।*९ वे मुद्राएँ निम्नलिखित है --(१) खेचरी, (२) भोचरी, 
(३) अ्रगोचरी, (४) चंचरी और (५) उन्मुनी जिसे महामुद्वा' ' भी कहा गया हूँ। 

खेचरी मुद्रा का वर्णत संख्या ५ में ऊपर हो च॒का हें। दरियासाहब की संख्या 
२, ३ और ४ मुद्रात्नों की समता 'घेरण्ड संहिता” के तृतीय अध्याय में वणित पचीस सुद्राप्रों 
में से किसी एक से भी में नहीं कर पाता हूँ। मेरे अनुमान में भोचरी, अगोचरी ओर 
चंचरी के साथ जिस खेचरी का व्यवहार दरियासाहब ने किया हैँ, वहु ऊपर संख्या ५ 
में वणित खेचरी मुद्रा नहीं जान पड़ती है। यदि इन चारों शब्दों को शुद्ध रूप में पढ़ा 
जाय तो ये खेचरी, भूचरी, अग्निचरी और जलचरी--अ्रर्थात्‌ घेरण्डसंहिता द्वारा बणित 
पाँच धारणा मुद्राओ्नों में से चार--यथा श्राकाशी, पाथिवी, आर्नेगी और श्ंभसी के हो दूसरे 





नाम जान पड़ते हैं। इनको साधना करने पर योगी सुगसतापुर्वक वायु, स्थल, अग्नि अरर न 


जल में श्रनवरुद्ध गति की क्षमता प्राप्त कर लेता है । पाँचबी मुद्रा बाग्वी को प्रायः इस 
लिए छोड़ दिया गया हे कि इसका समावेश आकाशी में हो जाता है, क्योंकि आकादा में 
विचरण करने का मतलब वायु में भी विचरण करना होता है। हमारे इस अनुमान को 
पुष्टि मुद्रित 'ज्ञानदीपक' के पृष्ठ १५९ के नीचे की टिप्पणी से होती हु जिसमें पांच सद्दाओ्रों 
की व्याख्या भ्रग्नि, वायु, जल, चंद्र और सूर्य के रूप में की गई हें। दरियापंथी साध 
रामब्रतदास ने मुझे बताया कि खेचरी, भोचरी, श्रगोचरोी' और चंचरी का ग्र५--आांख, 
नाक, कान और म्‌ ह हैं जिनकी साधना करना सभी योगिक क्रियाप्रों का लक्ष्य हू। आगे 
के पृष्ठों में उन्मुनी' का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया गया हूँ। 

यह पहले बताया जा चुका हूँ कि जब कुण्डलिनी जाग्रत कर दी जाती हे तब यह 
सहस्रदलकसल तक पहुँचने के पहले षट्चक्रों** का भेदन करती हें। ये चक्र कमल 
क्‍ के श्राकार के हँ ओर इनका स्थान सेरुदण्ड के मिलन-विन्दुओं पर हूँ । 
(१) पेंद्चक इन चक्रों के ऊपर-की-ओर जाने की विभिन्न गति की उपभा उहरटे हुए 





श्रोर शाक्‍त तांतिकों ने विस्तृत, विशद ओर दुरूहु रूप में प्रतिपादत किया श्लौर निर्गुण या 
संत विचारधारा को बहुत श्रधिक प्रभावित किया हूं । 
अ्न्तिस चक्र श्रर्थात्‌ आज्ञा-चक्र श्रति महत्त्वपूर्ण हे, क्योंकि यहो शरीर के दो प्रधान 
भागों--पिण्ड श्रौर ब्रह्मांड--का संगसस्थल हु। पिण्ड--अ्रर्थात्‌ निम्न प्रदेश में नौ द्वार 
२०, स० रा० ४६६९, ७३; श० ४.४,९२.१८।. 
२१. श० ५१.२१; द० सा० ४३.१२; यह स्मरण रखना चाहिए कि दरिया साहब 
केवल उनमुनी' पर ही जोर दते हे । 
२२. स० रा० ६१८५; श० ३ झअ० ६&ै। 
.. २३. स० रा० ६१। द 
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पिएड और हैं। यथा--दो आँखें, दो कान, दो नासिकाएँ, मुंह, गृदासार्ग और 
बहमाएड जननेंद्रिय। दसवाँ द्वार ब्रह्माण्ड में खुलता है, जिसकी कुंजी इसी आज्ञाचऋ 
में निहित हैं ।*४ 
ब्रह्मसन्त् में इडा, पिगला और सुषुरुणा--अथवा गंगा, यसमना और सरस्वती का संगस- 
स्थल त्रिवेणी या त्रिकुटी हे ।*" ब्रह्मरन्तध्र में ही तालुमल में शन्‍्य गगन अथवा 
त्रिवेशी और नभपुर है, जहाँ सहस्नपद्म अपने सहस्नदलों सहित विकसित हे । 
सहखदल कमल इस पद्म की आभा एक बड़े देदीप्पमान हीरे की चमक के समान है ।** 
योगी के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हे कि वह दसवें द्वार को बंद रखे [*० इसी 
हार होकर आत्मा शरीर के निम्न भाग पिण्ड सें उतर आता है और नीचे के किसी 
नौ द्वारों पर शासन चक्र से ४ अपना स्थान बना लेता है । इसी हार से प्रकार छत्कर नीचे के 
दल नो द्वारों में पहुँचता हे ।*< ये ही नो द्वार हमें बाह्य जगत में लिपठटा 
ह पे दर कर बंबनों और मृत्यू के अधीन कर देते हें। यदि मुक्ति प्राप्त करनी 
की बन्द रखना है तो झ्रात्मा--अर्थात्‌ प्राणवायु श्रथवा वीयंशक्ति-के इस निम्ताभि्ख 
प्रवाह को रोकना पड़ेगा।** ग्रतः दरियासाहब ने इस बात पर अनेक बार जोर दिया हैं 
कि हमें नो द्वारों को वक्ष में करके दसवे द्वार को बन्द करना चाहिए, तभी हम 
श्रात्मशक्ति प्राप्त कर सकेंगे । 
यह हम जानते ही है कि हठयोग का प्रधान लक्ष्य कुण्डलिनी शक्ति को मूलाधार 
से जागरित करके शून्य गगनस्थित सहस्रदल कमल में मिला देना है। तब 
यों समझिए कि कुण्डलिनी प्रकृति का प्रतीक और सहस्रपद्म सत्पुरुष 
कुण्डलिनी योग. (ईइवर) का प्रतोक है, और इस प्रकार कुण्डलिनी का क्रम से सहख्न- 
का अथ और पद्म में विलीन हो जाने का श्रर्थ है--आत्मा का प्रकृति के बन्धनों से मुक्त 
लय होकर पुनः अपनी मूलभूत दिव्य पवित्रता और पुरुषरूष सत्ता को प्राप्त 


७५ तट तन नि 3न७4 40७४५७५॥००५.५५७५४०७॥ ७ ७५4०७७॥॥७४७/७ ०५७ ५०/७५५॥, 


२४. 'ब्रह्मप्रकाश' में शरीर का इस प्रकार विभिन्न भाग बताया गया है-- 





(१) स्वर्गंलोक--अरमध्य से गर्दव तक; मृत्युलोक--गर्दव से नाभि तक; 


पाताललोक-- नाभि से नीचे । 


(२) सत्वगूण का स्त्रान--प्राज्ञा-चक्र से गर्दन तक; 
रजोगूण. ,, "गर्दन से नाभि तक; 
तमोगृूण. ,, -“-ताभि से नीचे । पुृ०१२। 


२५. श० ३ ग्र४१; स० रा० ५४७; का० च्‌ू० ४--०१ । 
६. द० सा०, २२.६ । 

२७. द०सा० २२.८, ७७.६--१०; श० 5.११॥ 

र८, श० ३.३०, ८-६; द० सा० ७७.६--१० | 


: २६९६. दरियासाहब इसी लिए कम सोने के पक्ष में हें; क्योंकि सुप्तावस्था में स्वप्नदोष 


होने की संभावना रहती हु । देखिये--श० 5.१४ और १९.१० । 
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करना। चक्कों की विधि को विद्वद रूप से समझने के लिए पाठक 'घट्चक्र निरूप्णा तथा 
हृठयोय की श्रन्‍्य पुस्तकें देखें। आर्थर ऐबेलन ( शत #2४र्छाणा ) की पुस्तक 
उछल: 20४८7 को भूमिका में जो तालिका ऊपर दी गई हैँ, उसे तथा 
निम्मलिखित उद्धरण पढ़ने से तंत्र-शास्त्र-सस्सत चक्रविधि का रहस्य समझने में सहायता 
मिलेगी । 


“शरीर में प्राणतत्व की विशेषावस्थिति के कुछ प्रधान केसर हें । इन्हें चक्र कहते हू । 


“पेरदण्ड के भीतर तस्वों के छः प्रधान क्रिया-केन्द्र हें, जिन्हें चक्र या पद्म कहते हे 
और जो हाक्ति के स्थान हैं। इनसे ऊपर जो सहस्रार हें, वह शिव का स्थान हूँ। इन 
छः केख्ों के नाम है--मुलाधार, स्वाधि७ष्ठान, मणिपुर, अ्नाहत, विशुद्ध और श्राज्ञा। 
शरीर में इन चक्रों के श्रनुरूप छः तन्‍्तुग्रंथियाँ ( ]९5पल्‍८४ ) हैं। इनका प्रारंभ 
मेरु की सबसे नीचे की तिकोनी हड्डी के भीतर की तस्तुग्रंथि से होता है, ओर ब्नन्त ऊपर चल- 
कर अमध्य में होता है। आगे बताया जायगा कि ये चक्र चंतन्य के केंद्र, सृक्ष्म 
दक्तिरूप हें । 


“जीव कुण्डलिनी के प्रभाव से ही अपने को जगत्‌ और ब्रह्म से भिन्न समझता 
हैं। श्रतः मूलाधार में उसका सोया रहना बन्धन श्रोर भ्रज्ञान का द्योतक हैँ। जबतक 
वह मलाधार कमल में अपनी सुप्तावस्था में पड़ी रहेंगी, तबतक उसका बधनमय 
सृष्टिजाल बना रहेगा। अ्रतः उसे सुप्तावस्था से जगाया जाता है । जब वह जाग उठती है 
तो प्राण भ्रथवा शिव के पास लौट जातो हूँ। शिव उससे भिन्न नहीं; अपितु उसके 
ही एक इतर रूप हैं; और उसका इस प्रकार लोद जाने का श्र्थ केबल इतना ही हू कि 
उसने अपनी उत सूजनात्सक क्रियाओं को रोक दिया जिन से वृश्य जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। 
. चक्कों से ऊपर जाते समय वहु उन सभी तत्त्वों को जो उससे ही निकले थें, अपने-श्राप 
- में भ्रस्तनिविष्ट कर लेती है। योगी को वेयक्तिक चेतना, जिसे जीवात्मा भी कहते हें, कुण्ड- 
लिनी की जगत -सृजन-चेतना से सिलकर विद्वचेतना श्रर्थात्‌ परमात्मा में मिल जाती है। 
योगी का व्यक्तित्व तभी तक परसात्मा से भिन्न जान पड़ता हैँ, जबतक कुण्डलिनी जगत्‌- 
सुजन-क्रिप्रा में लगी रहती है। इस किया के रुक जाते के बाद ही उसका परमात्मा से प्रात्मसात्‌ 
हो जाता है । कुण्डली के सहारे सत -चित्‌-श्रानन्द की निर्वाण-प्रवस्था की प्राप्ति ही समाधि 
है । तात्पयें यह है कि कुण्डली ही वेयक्तिक शरीर में उस महान्‌ विश्वशक्ति का प्रतीक 
है, जो विश्व का निर्माण और धारण करती है। जब यह व्यक्तिगत शक्ति, जो वेयक्तिक 
चेतना के रूप में जीवस्व॒रूप है, विद्व-चेतन्य रूप प्राण-शिव में विलीन हो जाती है तब जीव के 
लिए जगत का लोप हो जाता है भर उसे मुक्ति की प्राप्ति होती हे ४” (पृ० २४५-४६) । 
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हठयोग में कुण्डलिनी का श्रासन, प्राणायाम और सुद्रात्रों के माध्यम हारा षट्चक 


का भेदन कर ऊपर सहस्रदल पद्म तक पहुँचने की क्रिया को तुलना चींटी के वृक्ष पर चढ़ने की 
प्रक्रिया से की गई है । इसोलिए इसका नाम पिपीलक (चींटी) योग भी पड़ा 
हठयोग अथवा है। इस योग का श्रर्थ है--कुण्डलिनी के पिण्ड से ब्रह्मांड तक की यात्रा । जिस 
पिपीलकयोग कार चोंटी वृक्ष पर धीरे-धीरे चढ़ती है, चढ़कर मधुर फल खाती है; कितु पुनः 
उस ऊँचाई से नीचे उतर श्राती हे और मिठास के आस्वादन से वंचित हो 

जाती है; उसी प्रकार जिस योगी ने केवल शारीरिक हठयोग का अभ्यास किया है, उसके 
बार-बार योगविरहित पूर्वावस्था में लोट आने की आशंका बनी रहती है । फलतः 
वह अपनेको निरंतर परमसानन्द के आस्वादन से वंचित रखता हे । 

इन बातों को ध्यान में रखकर दरियासाहब हमारे सामने अ्रन्यथ और अधिक महृत्त्व- 
पूर्ण यौगिक क्रिया प्रस्तुत करते हें, जिसे वे विहंगम (पक्षी) योग के नाम से पुकारते हैं। 
विहंगम योग हंस जानते हें कि पक्षों का स्वभाव चछोटीं के स्वभाव से विपरीत है। 
चोंटी को वक्ष के फल खा लेने के बाद पुनः भूमि पर लोट आना पड़ता 
है; क्योंकि उसका मूल आधार-स्थान पृथ्वी ही है । कितु पक्षी के साथ 
यह बात नहीं है। पक्षी कभी वक्ष की डाल को छोड़कर आवास के लिए 
नीचे नहीं झ्राता; क्योंकि उसका घर ही वक्षों पर है। सच्चा योगी भी पक्षी की भाँति है--- 

बोहंगम चढ़ि गयउ अकासा, बेठि गगन चढ़ि देखू तमासा।॥* * 

वह शून्य गगन में विचरण करते हुए श्रमृत पान करता हे और अमृत पान करते 
हुए शून्य गगन में विचरता रहता हे। इस विचरण और परमभानन्दास्वादन की 
निरंतर अ्रवस्था में उसे शरोर के (पिण्ड भाग से कोई मतलब नहीं रह जाता। 

उसकी स्रतिउं) (दृष्टि) नेत्र के अश्रष्टददल कमलस्थित सूचिद्वार 2* होकर, 
ब्रह्माण्ड में प्रवेश कर, त्रिवेणी में मज्जत करते हुए, सहस्नरदलकसल में विचरण करते हुए 
बंकनाड़ो' अ्रथवा, बंकनाल' 2९ होकर ऊपर चढ़ती है और भेंवरगुफा3 ४ सें प्रविष्ठ होती है । 
इस ग॒फा में शब्द' गुंजायमान रहता है।*" इसमें अनोखे दृश्य और अनोखी सुगंधि भरपूर 
रहती है ।१६ योगी जब अनुपम दिव्यदृष्टि लाभ करता है, तभी इन शअ्रनुपम दृश्यों 
को देखता और गंधों का उपभोग करता है। इसी गुफा से होकर उस प्रदेश का सारे 


या 
ध्यानयोग 








३०. द० सा० १०७.,१-२ । 

३१. यह पारिभाषिक पद है। विशद व्याख्या भागे देखिये । 

३२. आगे देखिये। 

३३. श्रागें देखिये । 

३४, इसके विभिन्न नाम हैं, यथा-श्रम रगुफा, शून्य महल, गगन झ्रादि; द०सा ० ७०.७। 
३५. परिच्छेद 'सद्गूरु और शब्द' देखिये । 

३६. परिच्छेद “दिव्य दृष्टि देखिये | 
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( १०४ ) 


०: 


है जिसे सचखण्ड' (सत्य का राज्य) कहते हैं और जो निराकार सत्पुरुष (ईववर) का 
निवासस्थान है। सचखण्ड से सुरति विद्युत्वेग से उस अ्रवर्णनीय अकह लोक 3४ की ओर 
प्रधावित होती है जिसे अवबाच' भी कहते हैं । फिर यहाँ से वह अ्रगस नगरी या अमरलोक॑ 
तक पहुँचती है जो परमानन्द की श्राइचर्यंसयी नगरी और अद्भुत लोक हैँ ।३< 

संक्षेप में यही विहंगम योग है। श्रागे इसकी कुछ और व्याख्या की जाती हू । 
दरियासाहब ने स्पष्ट शब्दों में विहंगस योग को पिपीलक योग से श्रेष्ठ बताया हुँ ।२* 
उनके कथानुसार हठबोगी पिपीलकयोग के द्वारा शरीर पर तो 
हे अधिकार पा लेते हैं; पर आत्मा पूर्णतया उनके वश में नहीं श्रा 

लक पाता।* ” प्राणायाम की क्रिया द्वारा वायू खींच लेने मात्र से 
कुछ नहीं होने को, क्योंकि सपं तो वायू पीकर ही रहते हें।*' हठबोग की सार्थकता 
के लिए आत्मपरिचय और आ्रात्मप्राप्ति की अनिवाय शअ्रपेक्षा है ।*१ श्रन्यथा यह योग 
नहीं, विडम्बना हें। 

इससे यह नहीं समझें कि दरियासाहब पिपीलक योग का सर्वथा निराकरण करते हे। 
वें दोनों विधियों के सामंजस्य के पक्ष में हैं। इनमें से एक तो षदचक्र की विधि हैं श्रौर 
दूसरी अ्रष्टदलपद्म की ।*२ हाँ, यह अवदय है कि दरियासाहब इस दूसरी विधि पर विशेष 
बल देते हैं ।४४ उपयुक्त बातों को दृष्टि में रखकर हम सहज ही दरियासाहब के योग 
के चौदह' तत्तवों का अभ्यास ४ करने के उपदेश की सार्थकता समझ लेंगे; क्‍योंकि 
चक्र और कमल मिलकर चोदह होते हैं । कभी-कभी इन चतुदंश तस्वों को चतुदंश मंत्र ** 


है न 


विहंगम योग की 


क्रम का अवलंबस ने करके बहुधा त्रित्रेणी, अमरगूफा और अगम नदी में कोई 
अन्तर नहीं मानते । 

३९. स० रा० २२६, ४६९; श० ४.३५; हटठग्रोग के विपरीत विहंगम योग को बह़्घा 
सहजयोग भी कहा गया हे। देखिपे ब्रह्मविवरेक' ४.८, ५.११ । ह 

४०. द० सा० ७१.१०---११; जञा० र० १३-१४ । 

४१, ज्ञा० र० ३६.१६। उसी प्रकार श्रांख मूद लेने मात्र से एकाग्रता नहीं है 
जाती | विहंगमयोग में तो आँख बन्द करता भी आवश्यक नहीं हें । देखिये, 
शृ० १८.४९ ॥ द 

४२. ज्ञा० र० ३६.१७ । ;- 

४३, ज्ञा० र० ८०.१३ । 

४४. द० सा० ३४.१; श० ३ अ० ७१, फ३े । 

४४, श०, ३ अ० ७१, ८५.३ । 


४९, द्० सा० ४५०२-४५ ६.८, छछ9,०. । 


( १०४ ) 


कहा गया है जो यम के चंगूल से मुक्त रखते हैं। इन्हें कहीं-कहीं यम की 'चौदह- 
चोकी' भी कहा गया है। यदि जीव इन्हें पार कर जाता है तो यम को पहुँच से बाहर 
निकल जाता है। चौदह' की संख्या, 'नवद्वारर और 'पंचतत्व'४०» का सम्मिलित योग 
भी संकेतित करती है। इन नवद्वारों और पंचतत्तवों पर अ्रधिकार प्राप्त करना योगी 
के लिए श्रनिवाय है ।४<८ 





यौगिक क्रियाएँ. दरियासाहब का एक पूरा पद नीचे उद्धत किया जाता है। इसमें योग 

संत्तेप में... की प्रक्रियाओं का संक्षिप्त रूपक-चित्र प्रस्तुत किया गया है । देखिये-- 
संत की चाल तुम समुझि बाँकी बड़ी, सुरति कमान कसि तीर मारा। 
पाँच के मेंटि पचीस के दलि मलो, छव के छोंदि पीउ सब्द सारा।। 
साधि ले मेरुदंड बैठ ब्रह्मंड खंड, पौन परचो लिये काम जारा। 
काल जंजाल ते काम निकुताए ले, जोग गहि जृक्ति तुम समृझि यारा ।। 
उलटि ले पवन तुम गौन करु गगन में, साधि ले त्रिकुटि दिबि द्विस्टि बारा । 
ताहाँ होत झनकार सत सब्द उजियार, ताहाँ छूटियो त्रिमिर उदित सारा ॥। 
ताहाँ रोग नहीं सोग निरदोख निरबान, सर्बंग सब माँह तुम देख न्‍्यारा। 
कहें दरिया दिल पैठ दरियाव में, पाव तुम लाल अनमोल प्यारा ॥| ४९ 


ऊपर वर्णित विहंगस योग को कुछ स्पष्टतर समझने के लिए नीचे कुछ 
विहंगम योग विशिष्ठ पदों पर टिप्पणी दी जाती हे--- 


४७. द० सा० ६९,७। एक पुस्तक में यम के १४ दूतों के नाम दिये गये हैं--(१) 
विश्वम्भर (समगुणदेव) अपने तेरह अनुचरों के साथ, (२)मन, (३) नेत्र, (४) काम- 
वासना, (५) विषय-सुख, (६) कामिनी-संग, (७) विशिष्ट भोग-विलास (भोजन), 

(८) जीवहिसा, (६) अंगों को शिथिल करनेवाले बादल, (१०) मांसभक्षण, 
(११) मदिरापान, (१२१) असत्य-श्रवण की उत्सुकता, (१३) क्रोध और (१४) 

द्वष । प्रत्यक्ष हे कि योगी, साधु या साधक सभी को इन चतुदंश दुग्‌ णों का परित्याग 
करना ही पड़ेगा । निर्भयज्ञान, ५.२१-र३े८ ॥ द 

४८, द० सा० ७७,६-१४ में संख्या चौदह' का चमत्कारपूर्ण श्र दिया गया है-- 

नव पद-नवों द्वारों को वश में करना; दसवाँ पद-दसवें द्वार का बन्द करना 

ग्यारहवाँ पद-न्ञान छेत्र का धारण करना; बारहवाँ पद-पंचतत्त्वों को परखना; 
तेरहवाँ पद-त्रिगुणों से परे हो जाना; चौदहवाँ पद-सत्पुरुष (ईश्वर) के 
सिहांसन तक पहुँचना तथा जन्म-मृत्यु से मुक्त हो जाना । 

४8, शण० रे श्र० ६ । द 








गो , 


- (१) सुरति"*--योगी की उस असाधारण दृष्टि क्षमता को कहते है, जिसके द्वारा 
पुरति. वह श्रपाथिव जगत्‌ के श्राइचर्यंसय दृश्यों और शब्दों की साक्षात्‌ अनुभूति 
प्राप्त करता हू । 

(२) निरति--सुरति से भिन्न उस निविकल्प ध्यान की श्रवस्था हैँ, जिससे 
दृद्यावली नहीं प्रकट होती ।** दरियासाहब निरति की अ्रवहेलना नहीं करते, अपितु 
द निरति और सुरति के समत्वय को श्रेयस्कर मानते हैं।३ बहुधा वे इन दोनों 

॥ निरति को एक ही मन्थन-रज्जु के दो छोर मानते हैं, जिनके सहारे शरीररूपी मदुकी' 
' में दपारूपी दधि मथकर स्थिरता रूपी घृत निकाला जाता है ।ई_ 
(३) श्रष्टटल कमल--प्रत्येक श्रॉख की पुतली के जो चार खण्ड हें, इन्हीं को 
कमलदल माना गया है। ये चार खण्ड इस प्रकार हँ--(क) श्राँख का 
अष्टदल काल [बल भाग, (ख) उसके बीच में नाचनेचाली अपेक्षाकृत कम काली पुतली, 
(ग) केर्द्रीय तारे की नाई छोटी पुतली श्र (घ) उस तारे के बीच में उज्ज्वल सुक्ष्म विन्दु 
जिसकी उपभा सुई के छेद से दी जा सकती हें। इसोलिए इसे सुई! या अ्रग्ननखा भी 
कहते हें। 
(४) उन्मुनी--सुरति (जिसे रूपक भाषा में सुमेर पर्वेत भी कहते हूँ) अग्न- 
दृष्टि (अ्ग्रनख) /+ होकर अष्टदटल कमल का भेदन करती है। तत्पशचात्‌ यह इडा, 
पिगला औौर सुषम्णा के संगसत-त्रिवेणी * में पहुँचकर वहाँ गोता लगातो 
उन्मुनी मुद्रा 
हैं। एकाग्रता द्वारा सुरति को श्रग्ननख के भीतर की औझोर प्रेरित करने 
की क्रिया को उन्मुनी मुद्रा | या 'महामुद्रा' * भी कहते हैं । उन्मुनी' का संस्कृत 


५०. कभी-कभी इस शब्द का व्यवहार साधारण ध्यान के अर्थ में भी किया गया हूँ । 
औ१, ७०'७। । 
५२, ज्ञा० २० १९९०; द० सा० ८८१२ । 
५३, द० सा०.७०'६ | 
१४, स॒० रा० २७७; द० सा० ७७'३-६।| 
५५, श० १९६३, ८१७; ज्ञा० २० ११९९१; द० सा० ३३९६। 
“५. शरा० ३ श्ु०. ४१६, ५२१; द७सा० ५"१७--१६, ७०.७। 
५७, शञा० दी० ६४ १-८३ ब्रं० वि० २७११-१२; इसका उल्लेख 'पेरण्ड्संहिता' में 
.. नहीं हूं 
भ८, श० ५१२१, ८५३; स० रा० ४६६; घेरण्डसंहिता में महाम्‌ द्रा की निम्नलिखित परिभाषा 
.. दी गई हं-« 
_भुदामार्ग को बाई एड़ी से दबा दो, दाहिना पैर फेला दो और इसके श्रेंगूठे को हाथ 
से रे लो। बिना साँस बाहर फेंके ही गले को सिफुड़ाओ श्र दृष्टि भ्रुमध्य में 
. जमादोा। ॒ 





"(६ १०७ ) 


पर्यायवाची शब्द सनोन्‍्मनी' है, जिसका श्रर्थ हे. मनको स्थिर करना' (सनःसुस्थिरीभाव) । 
हठयोग-प्रदीपिका' के अनुसार-- द 

सारुत - सध्यसचारः मनस्थय प्रजायत ॥. 

यो मन:सुस्थिरीभाव: सेवा वस्था मनोन्मनी-२,४२ ।। 


(५) बंकनाल*:--हठयोग में जो सेरुदण्ड का स्थान है, वही ध्यानयोग में बंकनाल 
का है । बंक का उद्गम केद्ध सलाधार में हे। वह वहाँ से श्रारंभ होकर नाभि के वास भाग से 
होते हुए हृदय और छाती को छकर श्राज्ञाचक्रस्थित रद्रप्रंथि में मिल जाती 
हैं। यहाँ से वह आगे बढ़ती है और ब्रह्मर- पहुँचकर सिर के पीछे 
की ओर मुड़ जाती है और पुत्रः ऊपर की ओर भागती है । यहाँ इसका आकार एक 
अद्धंवत्ताकार कमलनाल (बंकनाल) के समान- बन जाता है। यह तब धिुंधुकारमंडल' 
होते हुए शन्य प्रांत भेवरणुफा में प्रवेश कर जाती हु ।६" यह गुफा सचखण्ड' की 
ड्योढ़ी है ।*) द 

(६) भंवरगफा--इसे गुफा कहते हैं; क्‍योंकि यह शून्य स्थान है। यहीं योगी 
भंवरगुष्ता 'शब्द' को सुनता है । 

(७) शब्द--संतमत की शबवली में यह शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण हे। कबीर और 
शब्द वरियासाहब की सर्वोत्तम शिक्षाएँ शब्द' नासक पदों में ही लिखी गई है । 
इस सम्बन्ध में तिम्नलिखित पंक्तियाँ ब्रह्मप्रकाश' के श्राधार पर उद्धत की जाती हें-- 

.._ शब्द स्वयं ब्रह्म है। यही विश्व का ख्॒ष्ठा है श्लौर इसीसे श्राकाश, मर्त्य श्र 
पाताल लोकों की सृष्टि हुई हे । 


सुरति, निरति, सन और प्राण की एकाग्रता प्राप्त कर लेने पर योगी शून्य मण्डल 
में शब्द सुनते हैं। इस शब्द का निवासस्थान ब्रह्माण्ड से परे भँवरगुफा में हे। यह 
ध्वनि से उत्पन्न होता है श्रौर ध्वनि में ही पुनः विलीन हो जाता है। ध्वनि ही सद्गुरु 
(सत्पुरुष) का साकार रूप, तथा “शब्द गुरु का साकार रूप है । साँस के एक दूसरे से 
टकराने पर शब्द की सृष्टि होती हे । द 

ध्वनि सुनने से ** बुद्धि संयतत हो जाती है और अपनेको सत्पुरुष (ईइवर) में 
निमरन कर देती हे । 

ये पंक्तियाँ स्पष्ट हैं और इनमें उस रहस्यपूर्ण और दाशनिक भावना का परिचय 
सिलता है, जिसका झोतक शब्द हे। भेवरगुफा' या गगनसण्डल' में जो शब्द सुन पड़ता 


बंकनाल 





६, श० १०२, २२१६; द० सा० १०७-५; ज्ञा० दी० ५*३१; ज्ञा० र० ५७'२। 
६०, श० ८.३। द 

६१. बंकनाल की आ्राकृति ब्रह्मप्रकाश' के पृ० २४ और ३० में दी गई है। 
६२. ब्र० प्र०,पृ० २७; ज्ञा० र० ५७. ४; द० सा० ४२, ११५ ॥। 











(. १०५ ) 


है, उसे जप के समय का नीरव (हब्द समझना भूल हे, क्योंकि, जप की श्रवस्था में जो 
शब्द उत्पन्न होता है, उसका सृजन तो जपकर्ता स्वयं करता हें; कफितु भेंवर-गुफा में 
गुजायमान जो शब्द है, उसका उच्चारण नहीं होता। बह श्रजपा हैं। उसकी उत्पत्ति 
शून्य से होती है; वह स्वयंभू है; वह अनहूद'! या अनाह॒त'5 3 हैं । इसे सुनना योगियों 
की कामना की पराकाष्ठा है। वस्तुतः यह सत्पुरुष से साक्षात्कार एवं तादात्म्य 
का प्रतीक हैँ ।* ९ 

६३. शा० २.३२, ८5.१३--१४; द० सा० ६६.४ 

६४. शब्द की अ्रधिक व्याख्या परिच्छेद सदगुरु और शब्द' में देखिये । 


नवम् 
दिव्य दृष्टि 

मानसिक तथा शारीरिक साथना " के अनवरत अ्रभ्यास द्वारा साधक ऋमश: 
दिव्यदृष्टि की श्राइचर्येमयी क्षमता प्राप्त करता * है। तभी वह आपन-सें-अआप को जानने 
में समर्थ होता है ।३ वहु सुरति डोर के सहारे श्रमरलोक * म प्रयाण 
दिव्य दृष्टि करता है और प्रयाण की इस आह्वादपूर्ण घड़ी में अपने-आपनमें 
सुषमामयी छवियों के विराट दृश्य (अजब तमाशा) का शुन्यगगन में (जिसे 
श्रमर गुफा, शून्य महल, गगन आदि भी कहते हें )१ प्रत्यक्ष करता हैं। वह अपनी 

निस्सीम सुक्ष्म दृष्टि में सारे विराट विश्व को प्रतिफलित अ्रथवा संक्रसित पाता हैं ।* 
वह देखता है, सत्पुरुष का सजा-सजाया दरबार है। उस आम या “खास 
दरबार में सत्पुरुष एक सिहासन पर विराजमान हैं। उनके सम्मुख हंसों ( श्रात्माश्रों ) 
छवियों और. ही पंक्ति बेठी हैं।* वे सब एक ही कुटुम्ब के सदस्य के समान हैं। 
ध्वनियों का उससें बेभव या गरीबी, जाति या वर्ण आ्रादि का कोई विभेद नहीं 
विराट्‌ वैभव है ।** वहाँ सनोरम सरोवर हैं। उनमें सहसत्र-सहस्न विकसित सहस्न- 
दल कमलों की पंक्तियाँ भ्रनगिनत रंगों में शोभायमान हैं। उनपर भौंरे सेंडरा रहे हुँ ।! ' जल 
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१. इसमें दो चीज तफलित हूँ, एक व्यावहारिक जीवन में संयम (परिच्छेद-१४) और 
दूसरी यौगिक क्रिपाएं- (परिच्छेद-८) । 

२. शण० रत, २) रेआ. 5; रेश्र. २५; रे अर. २८; दे अर, ७१, ५३'२। 

३, श० रेआअ ४७; रे अ- ४८ । 

४. हा० २७१७; ग्र० वि० १५"१०। 

५. श० ५३"६। इस अमरलोक के अनेक नाम दिये गये हैँ; यथा--अ्मरघर (श० १००२); 
नजुपुर (द० सा० ४२२); अमरलोक (द० सा० १२९१६); अमरपद (द० सा० 
८२); अमरबाम (ज्ञा० दी० ५८१४); अमरपुर (श०२९:१; ज्ञा०दी० €*१७); 
ग्रमरपुरी (4० सा० ७"०); सतलोक (द० सा० १२७); मगनपुर (श० ३६२); 
भयलोक (द० सा० २०); हँसलोक (द० सा० १४'६); छपलोक (श० २९१) 
ग्रादि। कभी-कभी यह कहा गया है कि यह अ्मरलोक' ८८ हजार द्वीप-समूदह्दों के बीच 
स्थित हू । 

, श० २३२; द० सा० ४५१३ । 

शु० ३"२७; रे भर. ४१, मे अ. ४४, रे श्र. ७१ आादि । 

' हा० ४४१, २४०१ । 

« रीं० २१२१, ३ अ. रे८ए, १८४७: स० रा० ४१३: शण० सा० २८ ८-६ । 

, शैं० २३३३ द० सा० ११*१३॥। 

« देंठ सा० १५०; ६० २ भर. १३, ३२२; ज्ञा० र० ४€ | 
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अींएंओ.. हूँड़े.. हरिए 


. ( ११० ) 
में हंसों का कललोलपुर्ण बिहार हो रहा है। वे जहाँ-तहाँ मोती चुग रहे हें।!* वहां 
एक-से-एक सनोरमस महल हैं, जिनमें सुषमा, सुरभि और प्रकाश की किरणें भ्रपनी अनुपम 
छवियों का भण्डार लिये अठखेलियाँ किया करती हे। उन महलों पर स्वर्ण-कलश 
देदीप्यमान है, इवेत पताकाएँ फहरा रही हैं, श्रौर बड़े-बड़े छत्र छाये हें। विस्त॒त 
निकुंजों में मुस्कुराते हुए बेली-चमेली, मालती, गुलाब श्रादि श्रगणित तथा भाँति-भाँति 
के पुष्पों की सुगंधि से सारा वायुमण्डल मेह-मेह हु।! चमकीले-उजले बादल सदा 
रिमझिस वर्षा करते रहते हैं। बरसते हुए घुमड़ते श्रौर घुसड़ते हुए गरजते हैं ।" * उनमें 
 इबेत पंक्तियों की सी दासिनी दमकती है । यत्रतत्र सयूर श्रपनी तीखी केका सुनाते हैँ । 5 
सागर की उत्ताल तरंगों में नदियाँ विलीन हो रही हैँ श्रौर आकाश से सुधा-सलिल' * को 
फुहार झर रही हैं। सर्वत्र श्रौर सर्वेदा खाब्द ” < गुंजायमान हे । यह शब्द श्रसीस और श्रनन्त है । 
ऐसा जान पड़ता है कि मानों असंख्य वाद्ययंत्र--होल, म॒ंग, बाँसुरी श्रावि--एक 
साथ ही मनोरम वाद्य की सृष्टि कर रहे हैं।!* प्रत्येक क्षण वीणा श्रथवा झोंगुर 
की झंकार-सी झिनप्िन' ध्वनि झंकृत हो रही हे ।* 
झीं झी जंतर तहवाँ बाजे, जम जालिम पचि हारा। 
सोवतः जागत ऊठत बेठत, टूटु कब॒हि नहिं तारा।। 
इस मधुर संगीत की श्रनवरत ध्वनि के तार कभी नहीं दूटते।११ इस श्रमर 
तंगरी में सदा होली मनाई जा रही हूँ । रंगरलियाँ हो रही हैँ । कुमकुम, केसर और 

१९, श० ८५२; द० सा० २२'३-४ | 

१४३. स० रा० ३७; श० २९६; २११६, ४४३७ । ह 

१४, शु० र२अ० १६९। ३११६-१७, २१२६, २'र८, हे श्र० ७६, रेश्र० ८२, हे श्र० ८३, 
१८*४७; द० सा० १६९१०-१७; श्र० सा० २८*१० । ॒ 

(५. शरा० रेशआ० ७, ३२ आअ० २४, हे श्र० १६, ८.८०, २४१; ज्ञा० दी० ४५८७-१२ | 

१६" श० ४१३१ 

१७, हू० ४२७, १४-७। 

१८, द० सा० १५"१०२, १६१६, ७०६; श० ४२१, ५३४ । दरिया साहब के पंथ' में 
शब्द या 'सबद, का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान हु। भक्‍त परमानंद की अवस्था 
में जी ध्वति सुनता है, वही शब्द हे । यह अभकक्‍तों के लिये एक पुस्तक के 
समान हूँ जिसे वे सुन ही नहीं सकते । वस्तुतः यही सत्पुरुष का ध्वस्यात्मक 
प्रतीक है । 

१६. ३२शञ्ृभ० २४, ४.१२, ४.२३, .८.६। 

२०. रेश्रन० ७, ७.२४, श० आ० ६६९.८-३।॥ 

२१. श० २२.१६ । 
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( १११ ) 


शुलाल श्रादि सुगंधित वस्तुएँ वायुमण्डल में उड़ाई जा रही हैं। सर्वत्र गान और नृत्य 
हो रहा हे।** वृन्दावन की होली और रासलीला में वासना और कामुकता का पुट 


हैं; किन्तु श्रमरपुर की होली और लीला दिव्य तथा पविन्न हे १३ यहाँ सहस्रों सूर्य 
चमक रहे हँ-- ज्योति मण्डल रबि कोटि हैं, को करि सके बखान''। असंख्य ताराओं 
से परिवेष्टित श्रनगिनत चन्द्रों की छटा व्योम पर छाई हुई है। सरोवर के जल में 
विहँसती कुमदिनियों के संग चन्द्रों की किरण अ्रठ्ेलियाँ कर रही हैं ।१*४ लाल, 'हिरा- 
मन, मोती, मुक्‍ता की ढेर से छिठकी हुई ज्योति-किरणें चारों श्रोर फेल रही हैं ।१५ 
श्रक्षयवट ( अक्षय वृक्ष ) की शाखाएं चतुदिक फली हुई हें। उनकी सघन छायापुर्ण 
झरमटठों में पक्षी ( जीव ) विश्राम कर रहे हैं तथा अक्षयवट के श्रमुत फल का रसा- 
स्वादन भी कर रहे हूँ ।१६ द 


इस अमर नगरी में स्वस्थ भोग-विलास की भी कसी नहीं हे। यहाँ के विलास 
दिव्य हैं। जब आत्सा पुरुष ( परसात्मा ) से मिलता हे--ठीक उसी प्रकार जसे लम्बी 
बिछड़न के पदचात्‌ प्रेमिका अपने प्रेमी (माशक) से--तब इसका स्वागत अनपस वेभव- 
विलास द्वारा होता ह। पुहुप पलंग पर पुहुप बिछोना' सजाया जाता हे।*४ कोटि- 


पैटि कासिनियाँ संगीत गाती हें ।*< वे हाथ में चँवर लिये डलाती रहती हे।** वहाँ 


सभी अभिलाषाएंँ पूर्ण श्रौर सभी चिन्ताएँ दूर हो जाती हैं ।* एकमात्र दिव्य प्रेम 
शोर परसमानन्द का साम्राज्य छा जाता हुं ।3) “तहाँ रोग माह सोग निरदोख निरबान- 


सबंग सब मोह तुम देखु न्‍्यारा। वहाँ रोग, शोक, संताप, दुःख कुछ भी नहीं ह।३5% 


न गुण हे, न दोष ; न जन्म है, न मरण।3३३ इस स्व की समता नहीं है। इसकी 
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२२० श० ५९.ह३-४ ; १९०१० । 


२३. श० ५६.१८। क्‍ 
२४. द०सा० ६.३, २९.० ; श० १२.१५, १०.१२। 


२५. द० सा० २.१३-१६ ; ज्ञा० दी० ६.१६ ; ज्ञा० र० ५७.४ ; श० ४.२, ४.४३, २४.१; 


स॒० रा० ५४७ | 
६. श० २९.२९, २९.६९ । 


. २७. श० २ञअर० २०, रेन३४, १०.२, २३.६। 


श्८दध श० २८५.२॥। 

२६. द०सा० ४,१३-१६९, 5८5.१३-१४। 
३०, श० ४.२७ ; ९.६९, ९३.९। 

३१. श० ३.२६, २३.३०, २०.३९ ॥। 

३२. शण० रेअ्० & ; अ० ज्ञा० २७.६। 
३३. शब्र० च० रे४ ३ श० १५.२६, २६.७ । 


कल 338 बम ममस अल अमल शक मम 8 3 कि मत पल 2 अमर हज 2. >रपटक/ 2. पक लक पल 2 पक 8 लि हम कम 52 

















उंलपरलरपआ उस 











( ११२ ) 


महिमा अ्वर्णनीय है ।* ४ कवि की वाणी इसका वर्णन नहीं कर सकती । यही सच्चा स्वर्ग 
है, जहाँ श्रात्मा सच्ची मुक्ति का उपभोग करता है । इख्॒लोक, ब्रह्मलोक श्रादि की भावनाएँ 
तो आ्ात्माश्रों को भरमानेवाली हैं ।३ 
दिव्य दृष्टि के श्रमरलोक का श्रत्यधिक यथार्थवादी श्रौर साकार चित्र अ्रंकित 
करते समय दरियासाहब इसके सुक्ष्म स्वरूप को भूलते नहीं । श्रतएवं वे बहुधा 
रहस्यमय उक्तियों का प्रयोग करते हैं। थे कहते हें--जल नहीं है, पर नदियों में 
बाढ़ भश्राई है। ताविक है, पर नौका नहीं; ३६ वष्टि हे, पर बादल नहीं ; मोती हें, 
पर सीप नहीं; प्रकाश है, पर दीप नहीं।3* वहाँ सूरज नहीं हे, चन्द्रमा भी नहीं हें, 
दिन नहीं है, रात भी नहीं है। धूप और छाया कुछ भी नहीं हे ।१५ ऐसी 
व्याघातात्मक एवं नेति-नेतिपरक उक्तियाँ पूर्व-वर्णित श्रमरपुर के विशद चित्र को रहस्यभ्नय 
और गृह्य आवरण से ढँकने के अ्रभिष्राय से ही व्यवहृत को गई हैं और इनका श्रथे 
इसी दृष्टिकोण से समझना उचित होगा। नदियाँ, सरोवर, हंस झ्रादि कुछ भी वाह्म नहीं हैं ; 
सभी इसी शरीर सें श्रोर हमारी दिव्यदृष्टि के श्रस्तर्गंत हें। 
तन सरवर मन देख बिचारी, तामें सलिता तीन सुधारी । 
ता में मानसरोबर अहुई, हंस बंस कोतुक तहँ करई ॥॥१ 
योग-साधना के पथिक के लिये गुरु का सा्-प्रदर्शन श्रनिवार्य है । इसकी क्रियाओं 
में हजारों ऐसी विशेषताएं हूँ, जिन्हें न तो लेखनी द्वारा ठीक-ठीक वर्णन किया जा सकता 
गुर अनिवार्य है है श्र न नवीन साधकों द्वारा उनकी व्याघातात्मक प्रतिक्रियाओं 
से बचकर उनका श्रभ्यास ही किया जा सकता हैं । इसीलिए साधु प्रभुदास 
जी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन करने पर भी पाठक को, बिना गूसर की सहायता के उन्हें 
करने के विरुद्ध, चेतावनी देते हें। ४” ध्यान की विवेचना करते हुए एक स्थान पर वे 
फेवल यही नहीं बताते कि इसे गुरु से सीखे; बल्कि ये कहते हैं ४! .....सुक्ष्म ध्यान 
उत्तम साधन है। यह ध्यान कुण्डलिनी को जगाकर शांभवी मुद्रा द्वारा सिद्ध होता हूँ । 
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३४. द० सा० ७३.६ ;शा० मू ० ५.३-६, २०.१५, २६.१२ | 

३५. श० ४.१३, २७.२ ; दिव्य दृष्टि के संक्षिप्त चित्रवत्‌ वर्णन के लिये पढ़िये--ज्ञा० दी० 
११३-६ आ० और ११७, १ आ० तथा अ० सा ० ३०.४, ३०.७-६ ; भ० हे० ३५.१३ । 

३६. द० सा० ७४, ८-६ । 

३७. श० १८.४०, ५३. १ । 

३८. श० ४. ३६, ५५. १; भ्र० ज्ञा० २८.० । 

३९. द० सा० ११२. १-२। 

४०, ब्र० प्र ० पृष्ठ १४। 

४१, श्र० प्र० पू० ५७। 
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यह गुरु द्वारा मालूम कर लेना होगा । हमें यह साफ-साफ लिख देने का अ्रधिकार 
नहीं हें ।” श्रतएव योग की सफलता के लिए गुरु में निस्सीम भक्तित और विश्वास 
ब्रनिवायंतया अ्रपेक्ष्य है । 


केवल यौगिक क्रियाश्नों की सिद्धि से ही काम चलने को नहीं । इससे हम है 
श्रपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकेंगे। साधक का हृदय प्रभु-प्रेम में मतवाला होना 
ईश्वर-प्रेम भी चाहिए । उसमें उसी भाँति आरत्मसमपंण की भावना होनी चाहिए 
जेसी पत्नी के हृदय में पति के श्रति श्रथवा प्रेमिका के हृदय में 
अपने प्रेमी के प्रति होती हैं । ** वरियासाहब कहते हैं * 3... 
बिना प्रेम नहिं पंथ हे, पंथ प्रेम के पास । 
बिनू सतगुर नहिं दरक्ष है, का कहि कर्थे उदास ।। 


आवश्यक है 
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४२. पत्नी भाव से प्रभु की पुजा के सम्बन्ध में परिच्छेद 'प्रेम' देखिये । 
४३, स० रा० ३२४॥। 


दी अकउंससंपर' वाशात++ सकेकाक उमर ंअकढ ध्वज पवयमाना, 























द्शभ प्रिच्द्ेद 
सृष्टि-विज्ञान 


दरिया साहब के दाशनिक विचारों का विवेचन करते समय यह कहा जा चुका 
हैं कि देवों ओर मानवों की सुष्टि की व्यास्या के लिये उन्होंव निरंजन का ग्रश्तित्व 
प्रंगीकार किया है।" इस परिच्छेद में सूष्टि-विज्ञात सम्बन्धी जो विचार दरियासाहुब 
प्रस्तुत किये हैं, उन्हीं का संक्षिप्त विवरण दिया जायगा। 

सष्टि के श्रादि में केवल शुन्य था।) न दंवता थे, न उनके ग्रवतार। सूर्य, चन्द्र 
सृष्टि के पह झौर तारे भी नहों थे। न फल था, न फूल। नगगा थी, न यमुना । 
न गण थे, नदोष । न यज्ञ था, न तप। नपाप था, न पुण्य । ने जन्म 

53 था, न सृत्यु । केवल पुरुष (ईश्वर) था -सर्वेथा श्रकेला । 
पुरुष के सन में सुजन की इच्छा उत्पन्न हुईं।" उसने एफ पुत्र मिरंजन ( जिसे 
प्रन्य स्थानों में अब्दुल्ला भी कहा गया हैँ) और एक पूर्ण रिकसित युवती पुत्री ( जिसे झादि 
ज्योति, जगज्जननी या श्रादि भवानी भी कहते हैं) की सूष्टि की। तब उसने पथ्वी को 
सष्टि खडी कर दी और उसे सुमेरु पर्वत की अड़ानी लगाकर स्थिर किया।* तिरंजन की झांख 
जब उस बाला पर पड़ी, तब वह अ्रपनेकों लियंत्रित न कर सका झौर उन दोनों का समश्गिलन 
हुआ ।* इस सम्मिलत से जिदेव--बह्माग, विष्णु और महँश--को उ त्पत्ति हुई ।* उन देवों 
की माता ने तब उन्हें समुद्र-मंथन की आज्ञा दी ।* इस समृव्र-संधन से तीन वस्तुएं निकली-- 
बेद, तेज और हलाहल विष ।१९ इन्हें इन लोगों ने आपस में बॉट लिया । ब्रह्मा ने 
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१, देखिये --खंड २, परिच्छेद ३। 

२. ज्ञा० २७ ७.१। 

३, द० सा० १०२.,१-५ ; ज्ञा० र० ७,१-११ ; भण० हें० २४.५४-प५ | 

४, द०सा० १०३.० । 

ए, द० सा० १०३.१ ; कुछ उद्धरणों में वह भी कहा गया है ति सप्टि-आरंभ को पहले 
निरंजन थे और पुरुष के साथ-साथ रहते थे। ज्ञा० र० ६,८६-६ ; भल्‍्हें& २४.६ । 

६. ज्ञा० २० 5५,१। 

७, स० रा० ६७। 

८, द० सा० १०२,५॥ 

९. शा० दी० ६०.० । 

.. १७०, ज्ञा० दी० ६०,१०२ । 
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वेद लिया, विष्णु ने तेज और महेश ने हलाहुल ।*" जब वे यह पराक्रम करके लौटे, तबं 
उनकी जननी ने उन्हें तीन कुमारियाँ प्रदान कीं --सावित्नी, लक्ष्मी और देवी--प्रत्येक को 
क्रमशः एक।'* तदुपरान्त इन्हीं तीनों जोड़ियों से सृजन-क्रिया का विस्तार होकर 
चतुत्रिध सृष्टि--श्रण्डज (अण्ड से उत्पन्न होनेवाला जीव ), पिण्डज (शरीर से उत्पन्न होने 
वाला जीव), उष्मज (स्वेदविन्दुओों से उत्पन्न होनेवाला जीव) तथा अचर (जिसे अनचर 
भी कहते हें और जिसका श्र हे स्थिर पदार्थ )>-का विकास हुआ। इनमें से प्रथम श्र्थात्‌ 
श्रण्डज की सृष्टि का भार स्वयं जगज्जननी पर पड़ा और शअ्रन्य तीनों की सृष्टि ऋमश:ः उपयुवत 
तोनों देवताओं से हुई ।"3 इसके अ्रतिरिकत ब्रह्मा ने चारों बेंदों की सृष्टि की तथा 
विधियों का विधान किया। 


सृष्टि की जो रूपरेखा!" ऊपर दी गई है, उसे निरी कपोल-कल्पना नहीं समझना 

चाहिए। इसमें कतिपय भावनाश्रों के पीछे जो रूपक छिपा हुँ, उसे दरियासाहब श्रच्छी तरह 

समझते हैं । उदाहरणत: सुष्टि-विषयक दर्णन में एक स्थान पर कहते 

सष्टिरचना में रूपक हैं कि तीनों देवता तीनों गुणों--सत्त्व, रजस्‌ और तमसू--के प्रतीक 

अलंकार का व्यवहार हैं ।* उनके कथनानुसार ये ही तीनों इस जगत के आधार हें जिसमें 

पंचतरव, पच्चीस प्रकृतियाँ और इनसे विकसित श्रनगिनत विभतियाँ 

विद्यमान हैं।'? एक सत्पुरुष से त्रिगणों की सृष्टि और फिर इस सूष्टि-क्रिया के 

उत्तरोत्तर विकास को व्यक्त करने के लिए भिन्न-भिन्न उपसा-रूपकों का प्रयोग किया 

गया है। इनमें से एक जो दरियासाहब को बहुत प्रिय है, वह हैँ--एक ही वृक्ष से 
तीन शाखाओ्रों का फूटना। देखिये-- 


११. ज्ञा० दी ६०.० आ० । 

१२. ज्ञा० दी० ६०.० आ० 

१३. ज्ञा० दी० ६०.१०, ६१.० । 

१४. द० सा० १०४,० ; सुष्टि का थोड़ा भिन्न वृत्तान्त निम्नांकित पद्यों में देखिये--- 

१५. ज्ञा० दी० ५६,४, ६१.० ; द० सा० १०२.१, १०४.० ; सृष्टि-विकास का जो रूप श० 
३ अ. १३-१४ में दिया गया हे, वह इस परिच्छेद के प्रस्तुत रूप से कई अंशों में भिन्न है । 
वहाँ सत्पुरुष से कूम की और कर्म से सूर्य, चन्द्र, तारों, वायु, जल, अग्नि, शेष और वराह 
की उत्पत्ति बताई गई हँ। इस प्रकार के व॒त्तान्तों की सार्थकता इसमें हे कि वे निरंजन और 
जगज्जननी के योग से मानवों और देव-दानवों की उत्पत्ति के सामान्य सिद्धान्त की पृष्ठभूमि 
प्रदान करते है । द 


१६. ज्ञा० दी० ५६.१०  शा० र० ६.८; अ० ज्ञा० 3.१, ८.१ आदि । 
१७. ज्ञा० दी० ३८५.६--७ । 


ड् 


न 














( ११६ ) 
आदि हि एक औ अंत फिरि एक हैँ मूल ते फूटि तिनि डाड़ कीन्‍न्हा । 
पाँच औ तत्त्‌ पचीस प्रक्रीति हे तीनि गृन बाँधि कलबूद दीन्हा ।। 
ग्रादि | < 
उपरिवर्णित सृष्टि-विज्ञान को ध्यान में रखते हुए जब हम यह पाते हुँ कि दरिया 
साहब कतिपय श्रन्‍्य प्रसंगों में 'मन' और “साया अथवा “निरंजन और “साया * 
इन्हीं दोनों को विश्व की अनेकता और विषमता के मूल उत्त रवायी ठहुराते हें, तब 


हमें इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि निरंजन श्रौर श्रावि ज्योति के 


साकार स्वरूप की श्रोट में एक सुक्ष्म कल्पना छिपी हैं जो दरियासाहुब के द्वारा प्रतिपावित 
: पुरुष और प्रकृति के संयोग से विश्व की सृष्ठि के सुसंगत-सिद्धांत का एक प्ंग हे झौर 
उसके साथ सर्वथा मेल खाती हे ।*९ 


/ अलपकलनसकक ० 





कक, 
_20-++-334०४०कनन्‍कपज४ज५े५५४ आर +ाकनाननकफनन. 


१८, शा०, हे अं. ५६ | 

. १९, श० ५०.६ ; ज्ञा० र० ८.६ । 

२०, परिच्छेद--दाशंनिक पृष्ठभूमि! देखिए। मायाओझौर जगत के सम्बन्ध में और भी 
बातें परिच्छेद 'माया' में देखिये । 


ह + कुल सकिककन- अम-नन “जे 


धाध्ए जी 


एकादश परिच्छेद 
माया 


दरिया साहब के विचारों की दाहेनिक पृष्ठभूमि का वर्णन करते समय यह बताया 
जा चुका हे कि जगत्‌ सिथ्या हे और साया-जन्य है।' सृष्टि के निर्माण-प्रकार में साया 
भन और माया 7री-शक्ति का प्रतीक है और भन पुरुष-शक्ति का * । अथवा यों कहा 
जयत्‌ जाय कि वे दोनों सिलकर इस जगत्‌ की सुष्टि के लिये उत्तरदायी हें 
उत्तरदायी जिसमें जरा, जन्म और सृत्यु के ऐसे जाल बिछे हुए हैं जिनसे देवता, 
ऋषि कोई भी न बच सका और न बच सकता है।? सुविधा के लिये मन या माया किसी 
एक को ही--और बहुधा माया को ही--सृष्टि का कारण सानकर वर्णन किया गया 
हूँ । यह जगत्‌ श्रम और दुःखों से परिपूर्ण हे, यह “मुरदों का गाँव हे, 
मरिमरि जनम होय जिहि ठाऊं; * यह बंसा स्थान हे । इसकी उपभा बहुधा 
एक सागर (भवसागर ) से दी गई हे जिसमें आकर आत्मा भटक पड़ा है श्रौर अपना 
दिग्ज्ञान खो बंठा है। * यह रोगों का घर हूं ।* तीनों गुण हो इस भवसागर की तीन प्रचण्ड 
घाराएँ हें जिनमें रात-सदृद ऐसे भँवर हैँ जो जीवात्मा को श्रस्सी लाख जन्मों के चकऋ 
में बार-बार नचाते रहते हैँ। बड़े-से-बड़े तेराक भी इन भेंवरों में ड्बकर मर चुके हैं ।* 

माया के वर्णन-प्रसंग में दरियासाहब की कविताएँ अ्रलंकारों और प्रतीक-वाक्यों 
से भरी पड़ी हैं। माया एक भयंकर “काली नागिन' है ;* एक विषली लता हे जो हमारे 


१, उक्त विषयक परिरच्छेद देखिये । 
२. दाशंनिक दष्टिसे मन>पुरुष (सत्पुरुष नहीं) श्रौर माया"८">प्रकृति (देखिये, 
परिच्छेद-१) १ द हे 

३. ज्ञा० र० ८*६-७; श० ५०.६; ज्ञा०दी० २७४-१०; कुछ प्रसंगों में माया-जाल 
की उलझन को 'नौ मन सूत' के उलझने से तुलना की गई है । श० ५०.६; भ० हें ० 
३६.४-४५ । 

४, ज्ञा० स्व० ८५८, ६१, २७० । 

५. ज्ञा० स्व० €०। 

६. ज्ञा० स्व० ८६। 

७. ज्ञा० स्व० ४६-५१; २७०५ | 

८ स० रा० २२२। 


जगत 




















( शश्झ ) 
कायानुम * में लिपटी है; एक बेह्या है जो साधुश्रों से भागती फिरतो हूँ श्रोर व्यसनी 
जीवों को भरमाये रहती है ? ? ; एक “च्‌ हुड़ी' हे जो आत्मा और परमात्मा 
के बीच झगड़ा लगा कर, उन्हें एक दूसरे से अलग रखकर, स्वयं एक 
किनारे खड़ी होकर तमाशा देखती है; एक कलवारिन हे जिसने वासना की मसदिरा 
पिला-पिला कर सारे जगत्‌ को लोलुपता के श्रावरण से ढक रखा है ; * एक ऐसी न बा 
चंचल और विश्वासधातिनी दासी है जो “काहु की भई न होनी" 3; एक ऐसी कामिनी हे | * 4३७ 
जिसकी 'पाँच-पचीस' सखियाँ हैं, जिसके तयनों में काजल है, जो 'नखसिख अभरन' से लदी कि । 
झमकि-झमकि पणु ठाड़ी' है, जो “नित उठि झगरा करे खसम से रणडा साँझ् सकारि '' । * कै 
एक श्रन्य स्थान पर माया की उपसा उस 'समधिन' (पुत्रवध्‌ की माँ) से दी गई हे जो “कि 
नख से शिख तक चमत्कृत आभूषणों से घधिभूषित है और जिसने अपने सोहनमंत्र से वेदों, 
ऋषियों और मानवों को मुग्ध कर भरभा रखा हे ।! यह वह दीपशिखा हें जो जीव रूपी 
पतंगों को आमंत्रण दे-देकर बुलाती है और पास झा जाने पर उन्हें जला कर राख कर 
डालती हे ।** यह एक मीनाबाजार हे, जिसको रंगविरंगी सोहुकता पर मानव को अ्रालि 
चकाचोंध हो जातो है ।* यह वह कठिन कष्टमय कंटक हैं, जो सत्य और घर्म के मार्म में 
बाधा बनकर पड़ा हे । द 
माया बड़ी शक्तिशालिनों हे। इससे पुरुष भी नहीं बच सके।"* ब्रह्मा, विष्ण, हे, 
महेश, राम, कृष्ण, गणपत्ति, शेष, वसिष्ठ, मारकण्डय, शुकदेव; सनकादि; ऋषि झौर संत्त; हे 
माया की मीर और फकीर; योगी झ्ौर यति; यहाँ तक कि कबीर भी इस 
स्वर्ण-जाल से नहीं बचे ओर उसके हिडोले में झूलते रहे ।** 
असम अमुता भवानी शिव की पत्नी हें श्रौर सीता राम की। पर वास्तव में दे प 
_माया के हो प्रतिरूप हे। जग में कौन ऐसा है जो माया की प्रलोभन-शक्ति का ४ 
९. से० रा० ४८ | 
१०, स० रा०२१६ । 
११, स० रा० २२१। 
१२. ज्ञा०स्व० २२; श० २३११०, ५७१ । 
१३. ज्ञा० स्व० ५४-५५ । | 
१४. श० २२.२२; 'पाँच-पचीस' सखियों से तात्पय पॉँच-तरहु्वों और परचीस प्रकतियों के 
से हैं। देखिये परिच्छेद--६ । हू 
१४. रा० ४७-१ । 
१६. ज्ञा०२० ३६५। 
१७. श० ७.७। 
१८०५ ज्ञा० स्व० ४ ८। 
. १९. श० ७.७, १६. ८ ; अ० सा० ४.१३ । द द 
. ३२०. श० ६.३, १५.१८, १६.११, २४.१६, २७.१ । द के 


माया का व्यंन 


कद हब 


( ११९ ) 


निराकरण कर सका ?*'" इससे तीन लोक में श्राग लगाया, भागि कहाँ श्रव जाई । 

इसकी ज्वालाएँ दिग्‌-दिगंत-व्यापरी हैं, उनसे निस्तार पाना कठिन है ।** यह श्रगम हैं, 

श्रतन्‍्त है, अपार है; इसके जो तीनों गुण हँ--सत्त्व, रजस और तमस्‌--उन्होंने सबको 
बंधन में जकड़ रखा है।*3 इसका जाल अनंत तक है ।*४ यह 'काल का फंदा' है ।*४५ 

सानव साथा के इंद्रजाल में उलझा हुआ है ।** उसकी विवेक-बृद्धि, विषय-बेलि 

से ढंक गई है श्रथवा कुमति-कांट में उलझ गई है (१४ उसके लिए गंगा विपरीत विद्या में 
बहती हैँ । उसे पूर्व का पश्चिम और उत्तर का दक्षिण दिखाई देता हैँ ।*< 

माया के जाल में वह जन्म-मरण के चक्र में भटकता रहता हे* * और बार-बार उसे यम की 
मानव : द्योतक .यातना सहनी पड़ती है |" बहु उस कुत्ते के समान है जो ऐनभवन 
उपमाएँ.... (वर्षण-जड़े हुए कमरे) में अ्रपनी ही परिछाई' पर भूक-भूक कर प्राण गँवा 


देता है;१" उस सिह के समान, जो कुएँ में अपने ही प्रतिविस्व को. 


प्रतिदन्द्दी समझ कद कर मौत के मुंह में पहुँच जाता हु; * उस हाथी के समान हे जो 
स्फटिक-शिला में अपनी ही प्रतिमा देखकर उस पर डूढ पड़तः है और चदढ़ान से टकरा 
कर अ्रपता दांत-मह तोड़ लेता हैँ ;)३ उस संग को सन्ान हे जो प्यास से व्यक्रुल 
होकर व्यर्थ ही मरीचिका के पीछे दोड़ कर प्राण दे दंता हु3३ ४ अथवा उस कस्त्रीसग 
के समान हैं जो अपनी ही नाभि की कस्तूरी की सुगंधि को घास में दू ढ़ताफिरता है ।३“ 
सोह में फंसे हुए व्यक्ति का वर्णव करने के लिए दरियासाहुब ने कहावतों भ्रौर 


माया का प्रभाव जतानेवाली लोकोक्तियों का प्रचुर व्यवहार किया है । ऐसा व्यक्ति... 


कहावतें और लोकोकियाँ भीतर, बाहर--ढोनों तरफ--श्रंथा है। 
२१. ज्ञा० २० ११.१२ ; ज्ञा०म० १६.७ । 

२२. श० ६९.२। 

२३. ज्ञा० दी० ३.८-९ । 

२४. ज्ञा० र० १८.१०, ३५.१३ ; शा० दा० ५८.२० । 
२४. ज्ञा० र० ७६.१६। 

६. था० ३ अ. ४६ ; ज्ञा० र० १०३.२० । 

२७. श० ६.९, ५७.२ | 

२८. शाो० ५०७ । 

२६, श० ६८ । 

३०, श० २ भें. ६९५ । 

३१. श० २अ. ६,३२२. १३ | 

३२. क्ष० २ अर. ६, २२-१३ । 

३8३. हा० १०५.५५। 

३४, शण० १८.५४ 





३४. श० १८-५५, २९.१३ अ० सा० १२.६-- में आन्त व्यक्ति की तुलना उस भ्रमर से 


की गई हैं जो कमल को छोड़कर विषली झाड़ी में चक्कर देता हू । 























( १४० ) 


“उपर की फूटि भितर की फूडी, चारो फूटि बिलाना। 7 
अथवा, बाहरी नेत्र हैं भी, तो भ्रन्तद्‌ षिठ श्रस्थी हैं: ऊपर को भ्रॉजिया, भीतर 


की फूटियाँ । 7 वह स्वयं अन्धा है, पर दूसरों को श्रांखों में उंगली डालता हूँ 


मोह-जाल में पड़ा व्यक्ति उस मूर्ख के सदृश है, जो अपने पाँव में श्राप कुल्हाड़ी मारता है 


अपने अन्धा आगु ना सुझे आन हि आँगुरि लावे । 


वह स्वयं बहरा है श्रौर उसका गुरु भ्रंधा-- 
आँधिर बधिर दुनों एक मिलके गुरु सिख बहुत अन री ।३६ 


जो रोगी को भाता है, वेद्य भी वही बताता है---“रोगिया चाहें सो बैद्य बतावे ।” * * 
| डॉ 


हम उसकी बाहरी श्राकृतिं पर भरोसा नहीं कर सकते; क्योंकि उसका ऊपर उजर 
भितर है करिया । 


साया के दो प्रधान भ्रस्त्र कामिनी और कनक हैं । शंकर, विष्णु ब्रह्मा श्रौर 


राम--सभो स्त्री से प्यार करते थे ।* 3 क्रष्ण और राधा की कहानी--मुरलीवाले कृष्ण शौर 


फऋदलिपगं और “चंचल विशाल लोचन वाली राधा किसे नहीं 


कामिनी और मालम हैं ?* शिव किस तरहें कामदेव से विद्ध हुए--यह 
कनक सभी जानते हैं । ऋषि पराशर, मत्स्योदरी के प्रेम-जाल में फंसे 


किसे 


तथा नेसि और र्ूंगी ऋषि भी सृग-तयनियों के नयन-वाण से बिद्ध हुए; यह 
विदित नहीं है ।*“ काम ने सबको परास्त किया ४६ हम सर्वत्र दुल्हा-द्ल्हिन को 


जोड़ी देखते हैं, पुष्पों पर अमर मेंडराते दखते हैं ।** भ्रपनी पत्नी से संतुष्ट न होकर लोग 
वि अल किक ० कलम व 2 मअअकँ 


३९० 
३७. 


३८. 


३६. 
४०, 
४१२. 
४०२. 
४३. 


.. हए७. 


#ह0५++ 


शू० १८.४७ । 
ब० ३ अर. ४८; तात्पयं यह कि यदहापि वह देखने में भ्रन्‍्धा नहीं हूँ, फिर भी 
वह ॒तत््वतः श्रन्धा है। क्योंकि वहें विवेक रूपी भ्रत्तदु ष्टि से वंचित है । 


द० ४. २८; आँखों में उंगली करने से तात्पय यह है कि स्वयं नेत्रदोष होते हा 
दूसरों को उसके नेत्रदोष के लिए भरत्स ता करता है। रा 
श० २२. २९। 

शु० २२-२९ | 

हु० ३ श्र. ऐैउ | 

हु० १६.४५; उसके हृदय की कलुष भावनाओं से मतलबहे । 


ध्‌० ४. १४, १६९. ५, ९४- ११५ झा[० र० ४. ९२! 
दा० ३.४६, २४५ १६। 

द० ४. १६, २४. १६ । 

शु७्०ठ ४. (४. 

हु० ९. ११३) 
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वेश्या के यहाँ जाते हें ।४< उन अज्ञानियों को इसका ज्ञान ही नहीं होता कि वासना 
क्षणभंग्र है श्लोर उपहार में मिलती है बेदता और निराशा ।४* 

ह धन ही हमें तथ्य के प्रेति अ्ंधा बना देता हे। इसके प्रभाव सें हम सत्य को 
नहीं पहचान पाते । एक राजा की बात लीजिए। यवावस्था में राजकीय वेभव-विलास 
का उपयोग करते हुए वह हाथी-घोड़ों पर चढ़ता हे और सुन्दर परियों के बीच श्रामोद 
करता हैं । ९ उसे इतना भी ज्ञात नहीं हें कि विपत्ति प्रबल हे और वह राजा और रंक 
में कोई अन्तर नहीं रहने देती । जब “बीस भुजा दस सीस रावना' और 'संग सेना जुरजोधना 
का भो विनादश हो गया; 'बहुतों गरबी गरद सिलें, नाहीं रहा निसानि', तब छोटे-मोटे राजाशों 
की कौन कहे ? *' जब मुत्यु-घड़ी बज उठेगी, तब उनके हाथी-घोड़े और सोने-हीरे यों 
ही पड़े रह जायेंगे और उन्हें हाथ पसार कर इस दुनिया से कूच करना पड़ेगा। बेटा, 
पत्ती, महल, सभी व्यर्थ हो जायेंगे । शरीर का अन्तिम परिधान तक उतार लिया 
जायगा और उसे जलाकर खाक कर दिया जायगा।** हमारा जीवन इस जगत में 
प्रबल धारा वाली नदी के एक ब्लबुले के समान है, जो किसी क्षण विलप्त हो जा. 
सकता हे ।)? 


जो सोने के मनोहर जाल*४ में बँधा है, उसकी कामना सदा श्रपूर्ण रहती है। यदि, 
उसके पास एक हूं तो उसको दो चाहिए और दो के पा लेने पर तीन, पाँच, पन्द्रह 
हजार और लाख चाहिए; उसे मांस, मछली का आहार चाहिए; किन्तु दुर्देंववश यदि उस 
करोड़पति की पूंजी ल्‌ट जाय, चोर चुरा ले या राजा छीन ले, तो वह रंक हो जाता है 
भ्ौर दर-दर की ठोकरें खाता हे। अन्ततोगत्वा चारि जना सिलि खाट उठाया और 
चितारथ पर ले जाकर इमशान में जला दिया। " सभी भोग-विलास का यही अन्त हूँ। 


दरिया साहब कहते हें---* “जग में जीवन थोरा थोरा थोरा, वो इयार जी।* 


माता-पिता, बेटा-बेठी, पत्ति-पत्नी श्रादि के जो सांसारिक सम्बन्ध हें, ये हमारे 


न्धन के कारण हैं ।** में था मेरा आदि में जो अपनापन की भावना है अ्रथवा 


तुम या तेरा' आदि में परायेपन की भावना है; वह अग्रहा श्रर शनुच्ति हें ।*< इस 


मा 


४८, शै० २२. २०, २२. रहे । 


४६९, श० २१. ११५३। 

7१०, ४२० २१. ४७ । 

४१९, रएे० ४६. ७-थ। 

५२. श० २०. १5७, २२. १७। 

भरे. शू० १८. २२, २०. २२ । 

५४. श० १८५,५३। 

५४५, श० १६.७, २०.४, २२.२०, २४. ४. । 


. प्र६. शरा० ३२८.१। 


पूछ, ज्ञा० र० ६१.३ (आगे); श० २०, ११, २०, १६ । 
५८, शे० १८,४५३। 


५ हा बह. वश: पी :डरी बरी अर 7 


( १२२ ) 
प्रकार की भवनाएँ वासना को विषमसय वेलि की शाखाएँ हें ४" अहंभावना से ही अभि- 
सान की उत्पत्ति होती हैं और श्रभिमान ही पतन का कारण हूं। _ 

इस उक्ति का पूर्ण समर्थन नारद-सम्बन्धी दो उपाख्यानों से होता है जिन्हें दरिया 

साहब ने कवितादद्ध किया है। उनका संक्षिप्त सार नीचे दिया जाता हे। क्‍ 
प्रथम उपाख्यान:--* * एक बार नारद माया के जाल सें आ फंसे, उन्हें अ्रहंकार हो 
गया । उन्होंने गंगा में डुबकी जो लगाई तो बाहर श्राकर एक सुर्दर युवती राजकुमारी बन 
गए। जब वह राजकमारी नाविक के पास पहुँची तब नाविक ने उसका नाम, ग्राम ओर मॉँ-बाप 
... का पता-ठिकाना पुछा । पर, वह केवल यही बता सकी कि उसके माँ-बाप, सगे- 
परद स्वच्छ कोई भी नहीं हें। नाविक उसे लायारिस सम्पत्ति समझकर शअ्रपने घर 
ले श्राया और उसने उसे भोजन पकाना तथा घर के शअ्रम्य छु टे-बड़े काम-घस सोप 
दिये। दूसरी बार गंगा में गेता लगाने के बाद नारद की पुनः पुर्वर्थ पुरुषदाली शशकृति लौट 


उपाख्यान 


 आई। अपना असली स्वरूप पाकर उन्होंने यह सारी कथा अपनी पत्नी से कही तो उसे 


बड़ा आइचय हुआ। 
द्वितीय उपास्यान*  :--एक दूसरे समय की बात हे कि नारद पूर्ण स्वस्थ अवस्था में 


थे। उनका दारीर सर्वथा हृष्ट-पुष्ट था। साया से प्रेरित होकर उन्हें अपने ग्रात्मसंगभ 


की शवित पर घमण्ड हो गया। उन्हें पूर्ण विद्वास था कि उनहें-ने काम-बासना को जला 
डाला है। वे अपनी प्रशंसा करते हुए सनकादि ऋषियों के निवाद और तत्पइचात्‌ शिव 


और विष््ण के पास पहुंचे। रुबों ने उनकी चादुव॥रिता की। इस रिश्या प्रशंसा से मधया 
. का बन्धन और भी दृढ़ होता गया। माया ने तब एक साया नगरी (इन्द्रजाल नगर) 


बसाई जिसमें झूठा बाजार, चौड़ी-चौड़ी सड़कें, प्रचुर सम्पत्ति का प्रदर्शन, राज-प्रासाद और 


. उसमें राजा-रानी तथा राजकुमारी--सब प्रकार के वेभव का निर्माण किया। राजा ने 


नारद को आमंत्रित किया और उनसे राजकुमारी का हाथ देखकर शुभाशभ की गणना 
करने की-प्राथंना की। राजकुमारी सुन्दरता की प्रतिमा थी--बलखाती हुई लटे, कमान- 


सी भौंहें।शुकनासिका-सी नाक, कानों में तारे सदृश जगमग हीरे-मेंती, अ्नारदाने से दाँत 
..._ होठों पर मुस्कान, सुडौल शंख-सी गन, स्वर्णणलश-से उभरें हुए उरोज, कसल-नाल-सो 
.._ भुजाएँ, केसरिणी-सी क्षीण-कटि, कदली-स्तस्भ-सी जंघाएं और गज-सी मन्‍्थर गति । वह 
. माया की साक्षात्‌ प्रतिमत्ति, हाथों में जयमाल लिये खड़ी थी। बेचारे नारद सुधबध 
...._ खो बंठे। उनकी नसों में बिजली दोड़.गई। वे उसे पाने के लिये व्याकुल हो उठे। वे 
... दौड़कर विष्णु के पास पहुंचे और उनसे राजकुमारी का पाणिग्रहण करने योग्य सुन्दर 


.... स्वरूप माँगा। विष्णु ने उन्हें एक सुन्दर पुरुष की श्राकृति दे दी; पर मख बन्दर-सा बना 
... दिया। जब नारद राजकन्या 





लिकट पहुंचे तब उन्हें यह समझ में न ग्राया कि सभी 
५६. श० २०.१३। हम आह 
६०. ज्ञा० दी० ४८.१ आदि। द 
१. ज्ञा० दी० ४६.१८, १६-५४; इस कथानक में माथा को मू्त रूप में बणित किया गया है । 
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.._ लोग उन्हें देखकर हँस क्यों रहे हैं। तब उन्होंने श्रपना मुंह दर्पण में देखा और विष्णुकी 
.. दुष्ठता पर उनकी क्रोधारित भड़क उठी। पर विष्णु ने उन्हें थैयं दिलाया और समझाया 
कि ऋषि होते हुए भी वे राजकुमारी के मोह में व्याकुल हो उठे, यह उनकी भूल थी; 
और इलस्लो को सुधारते के लिये, उनकी सद्दृष्टि लौटाने के लिए ही, विष्णु ने बेसा किया 
था। नारद का मोह दूर हो गया औऔर तब उन्हें ज्ञान हुआ कि साया कितना अनर्थ कर 
सकती हैँ और उत्तका स्वथा दसन करना कितना कठिन कार हें। 
दरिया साहब ने माया का वर्णन करने के लिए प्रतीकवाद का पूर्ण प्रयोग 
माया कं वश॒व किया हूँ । प्रवानतया तीच तरह के प्रतीकों का व्यवहार किया 
में प्रतीकृवाद॑ गया है-- द 
(१) ऋजु प्रतीक (निहित रूपक ) 
(२) अद्भुत-प्रतीक (भ्रद्भूत घटनाओं द्वारा असंगति में संगति का श्राधान) 
(३) उलटबर्सी (उलडो-पुलटी बातों और परिस्थितियों के वर्णन द्वारा साया की 
विपरीत गति की ओर संकेत) । कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हें-- 
(१) ऋजु प्रर्तीकवाद--(क) हरि तुम ऐसो रंग मच्िन्दा 
देखि नेडशिया:नाचन लागी सिघ बजाउ सरिन्दा।॥ 
झोंगुर झाल जिदंग बजाब मेढ़क ताल झरिन्दा 
बीली कूदि सिगासन बेठी सुगना चंवर ढरिन्दा ।$ 3 
प्रतीकार्थ:--नेउरिया-- माया; सिह-- आत्मा ;; 
बिल्ली >-माया; सुग्धा --आत्मा ; 
अर्थात्‌- -आत्मा भाय! के प्रलोभनों में पड़कर उसके नचाए नाच नाच रहा हे। 
(ख) मीयाँ ने एुक मुए्यों पालिसि सोस पाँव नहीं ठोरी (६४ 
प्रतीकार्थ--मु रगी++माया;। अर्थात, साया को गतिविधि शअज्ञेय हुँ । 
(ग) साथों एक बन झाकर श्षउश्ना। 
लावा तितिर तेहि माँह भुलाने सान बुझावत कौओआ ।” 
प्रतीकार्थ--बन झाकर झडठवा>-मभाया रूप जगत; 
लाव! और तितिरनच्ूञ्ञात्मा; 
कौआ।++मन, जो साया का मिन्न या स्वयं भी साया रूप हे। 
श्र्थात्‌:--भाया के प्रताप से पुण्यात्मा को कष्ट होता है और पापात्मा चेन करता है। 
(२) श्रद्धूत प्रतीकवाद:--(क) सिघ सियार कहे दुनों भाई ।”<$ 


६२. इसके साथ ही साथ खण्ड ३, परिच्छेद (शली: प्रतीक भाषा) देखिये । 
६३. श० २४.१० । 
६४, श० १७.२३ । 
६५- शै० १७.६ | 
६६. श० ५.२१ । 
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५, 
कप 


हे _# प्रतीकार्थे:-- सिहर आत्मा, सियार --माया श्रथवा मन ; श्रर्थात्‌ माया ने आत्मा 
के। जाल में फेंसा रखा हे ।१४ 
(ख) “मृंस मंजारहि भई सगाई, सिलि जूलि मंगल गाई ४,१< अर्थात्‌, श्रात्सा 
से साथा ने मित्रता सजा रखी हूं। 
(३) उलटवांसीः--(क) साहु के माल चोरि धघरि साधा, साहुनि कूदि साहु के 
बांधा । 5 ९ 
. इसका अर्थ यह हे कि यह दुनिया गोरखधंधा है और माया क प्रताप से आत्मा 
. इसमें आकर फेस जाता है और अपने-भ्रापको भूल बैठता है। 
..._ (ख) “चहरई के भात चल्हि ने खाया दालि जो हँसी ठठाई। 
परबत बड़े भूमि नह भीजे कादो बकुर्लाह खाई ।*९ 
इसका भी वही श्रर्थ है जो ऊपर (३) (क) का है। 
(ग) चले सिकारी सावज मारन उलठा सावज खाता ॥7५१ 
अर्थात आत्मा पूर्णतया माया के वश्ञ सें हें। 
इन उलटवाँसियों. (विपरोतोक्तियों) का व्यवहार माया की अ्प्तीम अ्रांतकारिणी 
दाक्ति का द्योतन करने के अभिप्राय से किया हे। जेसें--किसी व्यक्ति के माया के चंगुल 
में पड़ने का वर्णन जब दरिया साहब इस प्रकार करते हेँ-- 
“मानुष दिल जब फिरे फिरंगा उलठा गंगा बहुई। 
पु्बं के भान पछिम जनु अ्रहई उतर दखिन के कहई ।४९ 
क्‍ तब ऐसी उक्तियों में हमें उस विज्ञाल संत-साहित्य की विश्विष्ट शेली का परिचय 
मिलता है, जो रहस्थपुर्ण प्रतोकवाद से श्रोत-प्रोत है ।४९ न 
६७. श० १७.२०। कि 
हु, श० १७.२१।. । 
६९. श० ५.३१ । 
७०, र० ६,१। 
७१. श० १७.६। 
. ७२, द० ५.७। 
७३. प्रतीकवाद का वर्गीकरण श्रीरामकुमार वर्मा द्वारा लिखित हिन्दी-साहित्य का | द 
आलोचनात्मक इतिहास” के आ्राधार पर किया गया हेँ। द 





द्वादश परिच्छेद 
ज्ञान ओर भक्ति 


ईइवर-प्राप्ति को इच्छा रखनेवाले व्यक्षियों के लिए परमात्मा में भक्ति होनों 
प्रमावश्यक है। भक्ति के विना जीवन उस पेड़ के समान है, जिसमें ले फल हो और 
न फूल; उस कमल के ससान है जो बिना सरोवर का हो; उस दीप के 
मक्ति समान हैँ जिसमें बाती न हो; उस पत्नी के समान है जिसका पति न हो ; 
उस सर्प के समान हे जिसमें सणि न हो और उस मछली के समान हे जो वीर 
के लिये तड़पती हो।" भक्तिहीन सानव की तुलना जलहीन 'मसक' से भी की गई हे।* 
यदि किसी के पास सोले-चाँदी का अम्बार लगा हो, उसके लिये कुसुम-शय्पा बिछी हो ; 
पर यदि भक्ति नहों हूं तो सब व्यर्थ हे । जिस प्रकार चकोर का मन चद्धमा में, 
भौंरे का मन कमल में ओर मोन का सन नीर में लगा रहता हँ-उनके विना ये व्याकुल 
बने रहते हें ; उर्स। प्रकार हमारा मन भी भगद्ूक्ति में लगा रहे।? हमें सत्तनाम 
की आराधना करनो चाहिए। केवल यही मृल्यवान है और तो सारा जगत निस्सार हे। 
शब्द! परिच्छेद में बहुत-सो कविताओं के दरियासाहब ने दुहराया है कि-- एक नाम 
ग्लंस सहोँ करता ॥“+ 
सत्त नाम की उपभा एक तलवार से दी गई हैँ जिसे अधिकृत कर लेने पर कोई 
भय नहीं रह जाता।* जो नाम भजन से रहित हैं, वे तो मानों श्रम के हाथ बिक चुके 
सत्त नाम हैं ।? ऐसा व्यक्ति एक ठुंठ वक्ष" के सभान है और उसे जन्म न देकर 
यदि उसको माँ बन्ध्या हो रहती तो कहीं श्रच्छा था।* 
१९. शु० १,७५, ४४२। 
२. द०सा|०३५.६। 
३. श० १.७५ ४.४२ । 
४, दे७ सा० ५०.०१ 
« रैे० १,5२। 
» श० र३अ्न. १, ४.३६ । 
« शै० ६५.१। । 
- द० सा० ५५.२; सत्तनाम की आलोचना परिच्छेंद सत्पुरुष म देखिये ! 
. द० सा० ५५.०। 


श्र 


/2 का & «7 





... १५ श० ५.१६। 


[ शै२६ ) 
दरिया साहब को भक्ति दास्‍्प्र' भक्ति है, जिसमें भक्त अत्यन्त विनम्र होकर अपने 
-झ्राराध्य देव के चरणों में आ्रात्म-समर्यण कर देहा है। वह अपने प्रभु का गुलास' 
है, उतका स्वामी गरीबतिशाज' और बस्दीछोड़' है। जह सच्चे आरा- 
भक्ति का ख्य पे गुत ऐंगून णी खोज नहीं करता। झाराधक को भी कंबल 
शरण चाहिए और उसे शरण न मिलो, तो उसकी क्या क्षति ? स्वयं प्रभु के नाम में बहा 
लगेगा। अतः अपनी लाज बचाने के लिए भो प्रभु को शरण देनी पड़ेगी । ! ? जिस प्रकार पिता 
कृपृत से भी प्यार करता ही है, उसी प्रकार भक्त गुलाम गुनहगार बहुतेरा” रहने पर भी 
परमपिता “बेबाहा' से प्रतियाल की ही आशा रखता है ।' दरिया साहब को भी इस बात 
का दृढ़ विश्वास है कि स्वामी अपने खाकर को कभी नहीं भुलाता। यदि प्रह्नाद, श्रुव, 
. द्रौपदी, कबीर, नामदेव श्रादि असंख्य व्यक्तियों का कष्ट निवारण कर प्रभ्‌ ने उन्हें 
झ्चल पद प्रदान किया, तो दरिया को ही क्‍यों उस सर्वशक्तिमान की दया पर 
सन्देह हो? ! * 
५ ब : किन्तु भक्ति सच्ची हो, दिखावटी नहीं। बहुत-प्रे लोग नाम-मात्र के भकक्‍त हैं; .. 0. 
/ क्योंकि वे इस बात को ठीक-ठोक समझते ही नहों कि किप् प्रकार उन्होंने सगुण श्रवतारों हा 
._ की उपासना करके अपनेको अम-जाल में फेसा रखा है। अ्रवतार स्वयं भव दुःख से ही ओर 
दुःखी हैं, श्रन्य मत्त्य प्राणियों का उद्धार कैसे करेंगे? १ 3 





श्रब प्रइन है, दरिया साहब के सिद्धांतों में ज्ञान! का क्‍या स्थान है ? इस प्रइन का उत्तर रा | 

ने के पहले यह बात याद रखने को हैं कि दरिया साहब की शब्दावलि में ज्ञान' जनसाधारण ० 

द में प्रचलित अर्थ में व्यवहृत न होकर विशेष श्र का द्योतक हे ।* ४ ज्ञान के 
ज्ञान मुख्यतः दो श्रर्य होंगे--एक विद्ल्‍ता और दूसरा अन्तरचेतन्य (तत्त्वज्ञान) । 
दरिया साहब ने प्रायः ज्ञान शब्द का इस द्वितीय अर्थ में ही व्यवहार किया हैँ ; 

... क्योंकिवे निरे किताबी ज्ञाम' को कोई विशेष महत्त्व नहीं देते । बेद-पुराण और शास्त्रों का 
. पण्डित होने पर भी आवश्यक नहीं कि मनुष्य ज्ञानी' हो। सच तो यह हूं कि बहुधा पण्डित 
बेद-शास्त्र, पोथी-पत्रा आदि पढ़ डालते हें ; किन्तु ज्ञान-रहित ही रह जाते हैं।"६ श्रर्थात्‌ 
वे सत्य के मम तक नहीं पहुंच पाते और उन्तकी तुलना उस गदहें-से की जा सकती है 
जो अपनी पीठ पर अनेकों बहुमूल्य वस्त्र ढोता-फिरता हँ; पर एक भी उसके श्रपने 


। 





गे 


न हलक: परयकसामनमन्‍स अर 








४ 5 0: शी७ १९:१०, (९२१३ १२८९५] ही यइ 
है चत १२.११। द क्‍ क्‍ । 
१२. श० १४ २, १४.३ । क्‍ ः 
१३. द० सा० १२.१४; विशद व्याख्या परिच्छेद 'सत्पुरुष' में देखिये । 

. १४, परिच्छेद 'मक्ति' देखिये । 





.. ३१६. द० सा० १२२१, ६१.०।. 5 हु 





( १२७ ) का, 


कास का नहीं होता।' ? जप-ठप, पूजा-पाठ, जारहि-पाति, देवी-देवता, भूत-प्रेत, संत्र-तंत्र, 
तीर्थ-बरठ, झ्रादि कुछ भी हमूएरे -कास ने झा सकेगा, यदि हम तारि्दिक ज्ञान न प्राप्त 
कर सके। इसके विपरीत यदि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो ये सभी बस्तुएँ व्यर्थ 
हो जाती हैं।'< मोक्ष की इच्छा रखनवालों के जीवन में वाह्म रीति-रस्मों का स्थान 
नगण्य हें। सबसे आावद यक वरतु तो ज्ञनन की उ्यंति हे जो हृदय से शंका और दुबिधा 
का अ्रन्धकार दूर कर दे।' * 
कवि ने विभिन्न प्रसंगों में थोड़े-बहुत परिवक्तंव के साथ एक रूपक का अनेकों 
बार व्यवहार किया हैं, जिससे साधक की उपरा ऐसे सिपाही से दी गई है जो ज्ञान 
के घोड़े पर चढ़कर हदाब्द' की तलवार हाथ में लेकर युद्ध-क्षेत्र में पाँच और पच्चीस 
(पाँचों तत्त्वों और उनकी पचीस प्रकृतियों) से लड़ने को उतर पड़ता हे और उनसे मोर्चा 
लेता हे।* कभी-कभी इस झरीर को सोने की लंका सान लिया गया हें, जिसमें सन रूपी 
रावण, कुबद्चि।र रूपी कुरभकर्ण ओर घमण्ड रूपी मंघनाद वासना, कोघ, लोभ आदि की सेना 
सजाकर विवेक रूपी वीर हनुमान का सामना करते के लिए खड़े हें।*' एक दूसरे प्रसंग में ज्ञान 
को अंकुश' माना गया हे जो मन रूपी हाथी को सदा वह्ञ सें रखता है।** ज्ञान ही सुक्तिदाता 
है जो हमारी श्राँखें दिव्य दृष्टि के अनुपम सौंदर्य की श्र खोल देता हैं ।१३ दरिया साहब 
के दाशनिक विचारों में 'ज्ञान का स्वेत्च रथन हें भ्रर उनका इस दाब्द के प्रति भझ्त्व 
इस बात से भी स्पष्ट हे कि उनकी अधिकांश कुंतियों के नाम के पूर्वाद्ध अथवा उत्तरा्द्ध 
में यही शब्द है । यथा,-- ज्ञानदीपक', 'जझ्ञानरत्न, ज्ञानसूल', ज्ञानस्वरोदथ', “अग्रज्ञान, 'निर्भय- 
ज्ञान आदि । 
ज्ञानप्राप्ति का मार्ग सुदूर और कठिन हैँ, अतएव प्रारंभ भक्ति से करनी चाहिए। 
पहले भवित पीछे ज्ञान' ऐसा दरिया साहब का मत है।*४ दोनों में कोई इन्द्र नहीं; 


किक 


दोनों का एक दूसरे से सामंजस्य हु--भवित नारी” है जान 
भक्ति और ज्ञान. ५ मय गै' है श्रौर ज्ञान 

पुरुष।* जिस प्रकार एत्नी श्रपर्न पति को मन और शरीर दोनों दे डालती 
का समन्वय 


हँ-उससे मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति और ज्ञान अन्त 
में मिलकर एक हो जाते हें।१६ 
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१७, स० गा०. १९२। 

१८, श० १.१० ग्रागे । 

१९ श० १.६६, १.७६। 

२०, शू० २ आ. १७, २ अ. २०, ३४५८, हे गअ्र« ३४; विशद व्याख्या परिच्छेद 
स्वरोदय में देखिये । ह 

२१. श० ३.६०, ३.६१, ३ श्र. ३२ | 

२२. श० १०'४। 

२३. श० ३ अर. ४०; परिच्छेद दिव्य दृष्टि! देखिये । 

२४, द० सा० #५८-५, भ० है ० १.१ । 

२५७ द० सा० ५८५.७। | 

२६, स० रा० २६१; भ० हे ० १.०, ३,०। 


( रश८ ) 
र-बिन्‍्दुओं को दृष्टि में रखकर ज्ञान के मत' * * का अर्थ समझना चाहिए । 


बगंसाँ (3672507 ) की उस श्रन्त-प्रेरणा (पाए) से सिलता- 
एवं महत्तर हैं। 


उपयुवत विंचा 

दरिया साहब का ज्ञान 

जुलता है, जो बुद्धि ( [00८॥8०7८८) से उच्चतर 
दरिया जो कहें जब ज्ञान हुआ 

तबहीं दिल की दोबिधा सब खोई ।** 


दि मत कक के ।। ला यम] ७ 


२७. श० 3१. ६१ । 
२१८, ह० १.७६ की अन्तिम पंक्ति । 


त्रयोदश परिच्छेद 
प्रेम 


पूर्व परिच्छेद में यह वर्णन क्या गया हैं कि भवित से ज्ञान श्रौर ज्ञान से दिव्य- 

दृष्टि प्राप्त होती है। किन्तु भक्ति या ज्ञान दोनों में से कोई भी बिना प्रेम श्र्थात्‌ श्रद्धा 
ग्रेम का या निष्ठा के लभ्य नहीं है। ग्राध्यात्मिक उत्कर्ष का भूल मंत्र प्रेम है। अ्तएव. 
सिद्धान्त भकक्‍त को पहले यह तौल लेना चाहिए कि उसके हृदय में पूरी श्रद्धा या निष्ठा है 
या नहीं; और यदि हो, तभी गुरु के सम्मुख पहुंचना चाहिये। श्रपने एक ग्रन्थ 'प्रेममूल' में 
दरिया साहब ने प्रेम को व्यापक सिद्धान्त को दृष्टान्त-सहित विद्वद व्याख्या कौ हे । 
इसमे मुख्यतः तीन प्रकार के प्रेस का वर्णन किया गया है-- द 

(क) सत्पुरुष (ईइवर) के प्रति प्रेम ; 

(ख) सर्वंसद्गुरु (दरिया साहब) के प्रति प्रेम; और 

(ग) उस विशिष्ट सद्गरु के प्रति प्रेम जो गुरुमंत्र की दीक्षा देता है। 

निम्नलिखित पंवितयों में इस विषय का सारांश दरियासाहब की वाणी के झ्राधार पर, 
उनकी काव्य-शं ली को यथयय रक्षित रखते हुए, देने की चेष्या की गई है--- 

जल ओर कमल, कमल और भौंरा, कमल और सूर्य आदि सभी पारस्परिक प्रेमसुत्र 
में बंधे हैँ । 

प्रेस कंबल जल मीतरे, प्रेम भंवर ले बास । 
होत प्रात सूपट खुले, भान तेज परगास ।।* 
प्रेम की प्रशंसा मुग संगीत पर रू्च है ६ प्र.ण तक गेँव देता है। प्रेम-ध्योति के बिना 
हृदय अ्रंधकार-पूर्ण बना रहता है--- द 
जब लगि प्रेम दिया नहिं बरई। 

भवन-कूप अंधियारा परई॥3 
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९. भ० हें० १६*१; ज्ञा० स्व० ३५०; श्र० सा० ५*६; वि० सा० ७- १-६। इन पंक्तियों में 
यह बताया गया हे कि उपासक का अपने उपास्य के प्रति प्रेम वैसा ही होना चाहिए जैसा 
भौरे का रस के श्रति, शिव का शवित के प्रति, चातक का स्वाति की बूदके प्रति, चकोर 
का चन्द्रमा केग्रति, माता का अपने पुत्र के प्रति, लोभी का धन के प्रति ओर कृषक 
का अपनी खेती के प्रति होता है। 

२. प्रे० मू० १.०, १.४--५। 
है. प्रे० मू० १.६। 


( १३० )? 
यदि हृदय में प्रेम है तो मनुष्य अमृत फुल का रसास्वादन कर स्वयं भी श्रमर हो 
जाता है, भ्रव्थथा यम के चंगुल में जकड़ जाता हे। 
द बिना प्रेम नर जमपुर जावें।* 
बिना प्रेम को भक्ति संभव नहीं हैं; बसे ही, जैसे जल के बिना कमल नहीं उत्पन्न 
होता और न जीवित ही रह सकता हे। 
बिना प्रेम तहिं भगति है, कॉवल सुखे बिनु वारि। है हु 
कुमुदिनी जल मे हें ती है और चबद्धमा ऋकाड! में; पर प्रीति की डोर में दोनों बंधे 
रहते हैं।* कुमुदिनी चच्द्रोदय होने पर ही खिलती है। चातक स्वाति-बंद की श्रास लगाए 
रहता है और उसे पाकर वह इतहत्य हो जाता है। 
.. जीवन जन्म सो भय सुभागा कर 
जिस प्रकार सुहागा सोने को निर्मल बना देता है, उसी प्रकार प्रेस भी सनुष्य को पाप 
के मालिन्य से मुक्त कर सत्पुरुष से मिला देता है ।£ चकोर पावक से प्रीति करता हे श्र 
वह उसे खाता भी है।* प्रेम बिना आँखें पत्थर के समान हैं श्रथवा माली-रहित वाटिका 
के समान है।' " बिता प्रेम के मनुष्य उसी तरह हैँ जिस तरह म्‌ह जो मधु छोड़कर नमक 
या धूल फॉँके ।! प्रेम बिना वाणी की मध्रता विफल हे-- 
बिना प्रेम जन गावे कोई, भाठ, भाँड़, गतिका मत वोई | * 
हर प्रेमपथ का पथिक पैर आगे बढ़ा कर पीछे नहीं हटता, उसे स्तुति या निन्‍दा की 
७»... चिन्ता नहीं सताती, जाति-पाँति के बन्धन उसे बाँध कर नहीं रख सकते ।* 3? उसने तो 
सबकुछ छोड़कर प्रेम-साग्ग श्रपताया है। प्रेम के प्रभाव से ही पतंग दीपक पर हँस-हँस 
- कर प्राण देता हैं। द 
प्रेम पतंग दीपक महँ हला, तन सभ जरिंगो लागु ते सूला।' * 
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( १३१ ) 


पति के प्रेम में पत्नी चिता पर जलकर सती हो जाती है।* साहस ही प्रेम का 


. ' जीवन है। सदगरु ने इस मार्ग पर बहुत सजग होकर पेर रखने का आदेश दिया है। 


. यह मार्ग तो तलवार की धार के समान हैँ।**६ 
धरती के प्रेम से प्रेरित होकर वायु जल-कण को उठा कर नभ के आँगन में ले 
- जाती हैं और तब वहाँ से सुथा-वृष्टि करती है और पृथ्वी आनन्द-विभोर हो हरा परि- 
... धान धारण कर लेती है। ” वायु के समान प्रेम आत्मा को मत्यं-लोक से ऊपर ले जाकर 
ऐंहिक बंधनों से मुक्त कर देता है ।< 

द कपूर की भी अपनी एक कहानी है जिसे विरला कोई जावता है। कदली वक्ष की 
.. एक विशेष जाति की कोंपलों में यदि स्वाति की बूंदें पड़ों तो कयूर की सृष्टि होती 
 है। ” यह हू प्रेम का आइचर्य ! 

सेवाती तो गुर भए, केदनि कया बंबान। 

नाम सजीव नि प्रेम रस, पिला सो निरमज ज्ञान ।।१९ 
गुरु ही स्वाति बूंद हं, शरीर ही कदली वृत्न, सत्परताम प्रेष का उंजोजती रत और 


... ज्ञान उससे उत्पन्न कपूर। हा 


प्रकट रूप से दूध में कोई गंध नहीं हे। पर इसे श्रग्ति पर उबाल कर दही बना . 
देने के पत्चात्‌ जो माखन निकलता है, उप्ते आग पर गरम कर देने से सुगंधित घी पैदा . 
हो जाता हं।*' जसे आग दूध में छिपी हुई सुगंव को प्रकृट कर देती है, उसी 
प्रकार प्रेमाग्नि हमारी आन्तरिक शक्तियों को विकसित कर देती हें।** इस रूपक 
का और विशद रूप देखिये-- 

दरीर की मट॒की (हाँडी), क्षमा का दूध, दया का दही, प्रेष का जल, सन की 
मनन्‍्थन-रज्ज, चरित्र और सन्‍्तोष के दो खंभे जितमें वह रज्जु लिपटी है, तथा सुरति और 
निरति उस मन्थन-रज्ज के दो छोर। इस प्रकार इन उपादानों द्वारा मन्थन करने पर 
उस सुगंधित घृत की उत्पत्ति होगी जो आत्मा को कर्म-फल-जन्य पापों से सक्‍त करके 
 सत्पुरुष की प्राप्ति कराने में समर्थ होगा। * 3 
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(. १३१५४) 


यदि तिल पर चमेली के फूल बिछ्ठा डिये जायें, तो फूर्तों की सारी सुगंध खिचकर 
तिल में पहुँच जाती है और जब ऐते (तल से तेल निकाला जाता हे, तब उससें तिल का 
पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार सद्गुरु के वचनामृत भी प्राणियों के आत्मा को विशुद्ध 
बना कर मानों उसका कायाकल्प कर देते हें और अमरपुर का योग्य नागरिक बना 
डालते हैं।.. 
तिल को तेल फुलेल भयो, मेटठा तिल का नावें। 
सतगुर नाम समानेंओं, बसेउ अमरपुर गाव ॥*१४ 
अमरपुर में वह परमानन्द के आह्वाद में प्रेम-सिक्र पुथ्य-बादिका के कलित 
कुसु्मों की भोनो-भीती सुगंध का आत्वादत करते हुए विचरता रहता है ।** 
साधारण कीट को भंग किस प्रकार अयतोी जाति में परिवात्त त करता हें, यह रहस्य 








 विरले लोगों को ज्ञात है। भंगी स्वाति को प्रथम बूंद को मुंह में रत लेती है और 
एक कीट पकड़कर उसके पंख तोड़ देतो है। वह स्वाति-जूंर मुंह में डान कर सात दिनों 2 
तक उसे लेकर एक अंबेरे कोने में पड़ो रहुतो है। ततृपइ्चात्‌ वहु कीठ पंख श्रादि युक्त के 
हो पूर्ण भोरा बन जाता है। *'* भू गो को नाई, सर्‌पुठ भो वे यो भस्त को पूर्ण तया परिरवत्तित (०० 


करके उसे मुक्ति पाने के योग्य बना देने में समर्थ है ।*४ 

साँप बड़ी तपस्या के बाद सणि पाता है। हजार वर्ष तक वह अपने विष की रक्षा. /.. 

किये रहता है और किसी को नहीं डेंप्ता। बहु विशियूर्वक्न सूत्र की पूजा करता ः । द 

हैं श्रोर तब समय प्राप्त होते पर उतते स्वाति को बूंद सिलतो है। फलतः उसका सौर... 
विष बदल कर सणि बन जाता हे । १८ मगित्र को नाई तक्‍स्या, साधना और ज्वलन्त 


प्रेम द्वारा ही मानव-ज्ञान और सुक्ित प्राप्त कर सकता है । *९ किसी भी दक्षा सें सदुगुरु 
अ्निवायं हे। ९ 








हाथो के मस्तक में जो मोती होता है, उत्ृहा भो तिर्माग स्वाति-बूंद से ही होता 
है। मस्तक पर स्वाति बूंद के पड़ते ही एक पत्नो अयतो चोंब और चंगल से मध्वकू को 
. फाड़कर बूंद को भीतर पहुँचा देता हे श्रोर तब वही जल मोती बन जाता है। 3" 


जिस प्रकार हाथी मोतो प्राप्त करता है, उत्तो प्रकार सदगुर के प्रेवद्रार मपृष्य ज्ञान रूपी 
सोती प्राप्त कर सकता हे। ३ ९ द 


२४. प्रे० मू० ११.७ १२.०; नि० ज्ञा० ४५१ १-१ ३॥। । 
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( १३३ ) 


. सीप अपना मुह खोल यथेष्ट स्वाति-जल का पान कर लेता हूँ; पर उसमें से कुछ 
ही बूंदों से मोती बनता है। 33 उसी प्रकार सभी कोई ज्ञान और निर्वाण-प्राप्ति का श्रधि- 
कारोी नहीं हे। जो सदगुरु में शपनी भक्ति स्थापित करते हैं, वे ही इस मोती को पान 
का सोभाग्य प्राप्त करते हें। सदगूरु के साहाय्य से ही इस मोती का निर्माण होता हे । 

सदगुरु का कथन है कि 'हीरानख' नामक एक पक्षी है। जब यह स्वाति-बूंद का पान 
करता हैँ, तब इसके भीतर हीरा उत्पन्न होता है। 3" इसका तात्पय हुश्ा-- 
हीरा तो हंसा भए, पंछी सकल सरीर | 
सत्त नाम के जानके, भया हिरंमर थीर।॥ ३१ 
शरीर पक्षी हे, आत्मा हीरा है। सत्तनास का ग्रहण करने से आत्मा रूपी हीरा 
बहुमूल्य हिरंमर' बन जाता है। श्रतः दरिया साहब कहते हैं-- 
जाके प्रेम बसे दिन राती, सो जन कबहि न परे कुभांती | ** 
जब सत्पुरुष की भक्त के प्रसंग में प्रेम या इश्क शब्द का व्यवहार किया जाता हे, 
तब इसमें कुछ सूफी भावना की छाप पाई जाती हे । उपासक अ्रपनेकों प्रेसिका मान 
कर यार' के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। * < परन्तु उसका प्रेस- 
माग कंटकाकी्ण हें; उसमें चोर और डाक्‌ लगे हुए हें।3५ इन सबों 
से उसे मोर्चा लेना होगा। अन्यत्र दरिया साहब ने कहा है-- 
प्रेम धगा। अति सुबुक हैँ, सुंदर साधन एत। 
ज्यों मकरी' महि तार गहि, टिठे परा अचेत ।। *० क्‍ 
अर्थात्‌ प्रेम की डोर मकड़ी के तार के समान कोमल सूक्ष्म और शज्ञीघत्र हट जाने 
वाली हूं। श्रतः लक्ष्य-प्राप्ति के लिये साधक को बहुत सचेत होकर एक-एक पण धरना 
चाहिए । एक साखी में कवि कहते हें-- 
. पहिले गुर सक्‍कर हुआ, चीनी मिसरी कीन्‍्ह। 
मिस्तरी से तब कंद भौ, एहि सोहागिन चीन्‍ह । ** 


दि 
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. साधक पहले गुड़ के समात रहता है, जो ऋशः चीनी, सिश्री श्रौर तब सिश्रीकंद 
में परिवर्तित होकर सिद्धि- लाभ करता है। नीचे के दोहे में सन्त या साधक की तुलना 
.. एक सोहागिन' से दी गई है। जेसे विवाहोपरान्त सोहागिन धीरे-धीरे अपने पति के 
निकट्तर पहुँचती जाती हे; उसी प्रकार आत्मा ज्यों-ज्यों अपने प्रियतम परमात्सा के 
. निकट पहुँचता जाता है, उसकी मधुरिमा बढ़ती जाती है। ये पंक्तियों देखियें-- 

धन्य सोई. जिहि खसमहि जाना, धन्य सोई सतबरतहि ठाना ।* 

अर्थात्‌ वह सती-साध्वी धन्य है, जिसने अपने प्रियतम को पहुचान लिया। यहाँ भी 
... उपासक और उपास्यदेव का ही प्रसंग हे। इसी प्रसंग में कवि उस पुंश्चली की भी चर्चा 
. करते हैं, जो विधवा होकर यार-दोस्तों की संगति करती है और पति की भक्षित भूल 

. जाती है।*3 इलाघनोय तो वही साध्वी नारी है, जो अपने पतिदेव के चरण -कमलों में आत्स- 
.. समपंण करके आनन्द उपभोग करती है।  * इन पंक्तियों में विधवा से दरिया साहब का श्रथ 
. उस जीव से है, जो परमात्मा में विश्वास और भक्ति नहीं रखता ओर सघधवा' वह हैं 
.. जिसने अपना भक्ति-भाव-पुर्ण हृदय एकमात्र प्रभु को समपित कर दिया हैं। 

क्‍ त्रिया भवन बिच भगति है, रह पिया के पास | 

का मन' उदास नहिं चाहिए, चरन-कंवल की आस । 

.... परमात्सा-प्राप्ति की आनन्द-विभोर-अ्रवस्था में उसके मुख से आ्रनायास निकल पड़ता हे-- 

क्‍ तुहु पिया तुहु पिया तुहु पिया मरो 

द हों पतनी पति नेननि हेरो।। 

झूमरी' पदों में से उद्धूत निम्नलिखित पद कितना सुन्दर और भावपर्ण हु! इसमें 

.. सोहागिन (उपासक ) अपने उपास्य पतिदेव से मिलने की उत्कृष्ट भ्रभिलाषा प्रकट करती 
.._ है। भ्रब वह नहर मेंन रह कर ससुराल जायगी ही। कवि अपनेकों सोहागिन की भूसिका 
.... में रखकर गाता है -- 
है मोहि ना भाव नेहरा समुरवा जंबों हो । 

.. नहर के लोगवा बड़ अरियार। पिया के वचन सुनि लागेला बिकार ।। 
... पिया एक डोलिया दिहुल भिजाए। पाँच पचीस तेहि लागला कॉहार ।। 
गा नहरा म॑ दुख-सुख सहलों बहूुत। सासूर मे सनलों खसम मजगूत 

.._. नहरा में बाली-भोली ससुरा दुलार | सत के सेनूरा अमर भतार 


.... कहे दरिया धन्य भाग सोहाग । पिया केरि सेजिया मिलल बड़ि भागा ४४ 
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चतुर्दश परिच्देद 
आत्मानुशासन के मुख्य नियम 


रिया-पंथियों के लिए भक्ति और सत्संग के श्रतिरिकत व्यावहारिक जीवन के कुछ 
नियमों का पालन विशेष रूप से आवश्यक बताया गया हूं । उनमें प्रधान ये हे-- 
(क) सत्यवादिता ओर निष्कपठता 
(ख) मदह्यादिपरिहार; 
(ग) अहिसा; 
(घ) इन्द्रियन्रोध; 
(ड-) निरहंकारता ओर 
(च) स्वयमारोपित निर्धनता । द 
दरिया साहब के अनुसार सत्यवादिता सर्वोत्तम गुण है।' प्रायः लोग सच बोलने और 
निष्कपट रहने की चेष्टा नहीं करते। झूठ बोलते समय भिथ्यावादी की चौगुन जिह्ना' 
(क) सत्ववादिता हो जाती हैं श्रौर साँच सुने दुरि जायो।”* तथाकथित साथु, जो धर्म 
की श्रोट में पाषण्ड का प्रचार करते हूँ, अपने इस कपठ-व्यवहार का फल 
रा और हृदय की भोगते हैं; उनके लिए सत्य कड़वा और स्वादहीन जान पड़ता है।३े 
पवित्रता नामसात्र के भवतों का भी वही हाल हे।* पाणण्डी धर्मगुरुओं का एक 
महाजाल फेला हुआ है और शिध्यों की बहुत बड़ी संख्या उसमें उलझी पड़ी है। गुरु और 
शिष्य दोनों ही मिथ्याचारी हें--झूठा गुरु झूठा हैं चेलां कल्पित मंत्रों हरा कान 
फॉक कर दीक्षित करने की प्रथा निरन्तर चलीआ रही हुं । 
यदि सत्यवादिता से रहित हो, तो वेदों और द/स्त्रों के पढ़ने का प्रयोजन ही क्‍या 
है? * जो इस गुण का अवलंबन करता हे, वही सच्चा साधु हे।” दरिया साहब कहते हूँ -- 
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जाहाँ साँच ताहाँ श्रापु बसतु हैं। < धर्थात्‌ जहाँ सत्य है, वहीं ईइबर का निवास है। 
मदिरा श्रथवा अन्य नशीली वरतठुओं का सेवन सर्वथा वर्जित है। जो वेसा करता है, _ 

वह या तो भ्रम में है भ्रथवा पावण्डी है। * उसे यम के हाथों कठोर यातना भुगतनी 
(ख) निमह पड़ेगी । ' “सांस, सछली श्रोर मदिरा तीनों साथ-साथ चलते हे और इस 
प्रकार मदिरा का सेवन-कर्ता अनेकानेक पापों के जाल में फसता चला 


जाता है। ?”* 


यदि कोई पीना ही चाहता है, तो उसे भगवत्प्रेम की मदिरा पीनी चाहिये जो उसे 
अआ्रान्त और मदमत्त न होने देगी। ' * भटठी में बेंठकर दुर्गन्‍्ध-पूर्ण मदिरा पीना अमृत 
छोड़कर विष पीने के समान है।? ३ अतएव दरिया साहब का कहना ह कि पीनेवालो 
उस यार सिलन की बाग अमाना'  * में आओो, जहाँ प्रेम-रस पीनेवाल भक्तों की टोली 
निकुंजों तले सनोरम पुष्प चुन रही है; " * जहाँ सद॒गुरु ही पिलानेवाला साकी' है और प्रेम- 
पियाला' में ढाल-ढ।ल कर पिलाता जाता हे। '** सतनाम' की हाला को |? छुक-छक कर पीने 
वाले भव-दुःख-जाल से विम्‌ क्‍त हो जाते हैं। '* जिसने सद्गुरु के हाथों यह हाला पी ली, उसे 
फिर महाप्रलय का भी भय नहीं रह जाता '* और बह अपने प्रियतम' के सिलन-सार्ग 


पर अग्रसर होता हू । 


एक पद में दरिया साहब आध्यात्मिक भंग के विषय में भी ऐसा ही कुछ कहते हैं-- 


“अ्रमरूपी भंग को रगड़-रगड़ कर शुद्ध बना लो और तब उसको शुद्ध हृदय से 


छान कर पान करो। इस निर्मल शुद्ध आध्यात्मिक रूपी भंग को पीनेवाला सन्‍्त, प्रभु 


का प्रेमी, उसकी प्राप्ति का श्रधिकारी होता है *" 
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... दरिया साहब अच्छी तरह जानते थे कि मदिरा का प्रचार जनता में और भंग का 
साधुश्रों में कितना श्रधिक हैं, अ्रतः. उन्होंने इन दोनों दुव्यंसनों की कठोरता-पुर्वक निन्‍दा 
की हे। द की ्प 

वरिया साहब की शिक्षापरं में श्रहिसा का अत्यन्त प्रमुख स्थान है। कुछ लोगों को 
धारणा हे कि इस्लास धर्म हिसा का पोषक हे। किन्तु दरिया साहब कहते हैँ कि अल्लाह 

/ग) अहिंसा ने मुह त्मर आदि 00002 द्वारा जीवर-हिसा और रक्‍तपात का घोर रो 
की श्रोर निषेध किया है। इस हिसा और रक्‍तपात का आरंभ पहलें-पहल 
इब्राहिम ने किया। +* हिंसा तो काफिर का लक्षण हे और यह महान पाप हे। * 3 जिसे 
नाम और यहा की इच्छा हो, उसे हिसा और पर-पीड़न से बच कर रहना 
चाहिए। ** किन्तु ऐसी अभिलाषा सच्चे हृदय से होती चाहिये। *“ कवि कहते हैं कि 
कृष्ण की गीता में हिन्दू-धर्म को प्रधान शिक्षा जोवदया और आहसा के अनुकूल है और 
हिसात्मक प्रवृत्तियों के विरुद्ध हें। ११ 

फिर भी श्राइचयय हे कि सारे जगत्‌ में अंधेर मचा हुआ हुं। उदाहरणतः धर्म के 
नाम पर देवी-दुर्गा के सम्मुख जीव-हत्या की जाती हे। ** हिन्दू और मुसलमान दोनों ही 
भ्रम में पड़े हें। हिन्दू हरिणी का मांस खाते हें तो मुसलमान गाय का। दोनों की नसों 
में एक ही रक्त बहता है, इस बात का दोनों सें से किसी को भो बोध नहीं हे। *“ दोनों ही 

. समान रूप से पाषंडी हें। वे बाहर से देखते हें; पर भीतर से अंधे हें। ** क्या यह अ्रचरज 
नहीं कि पुजारी एक जीव की हत्या करके एक निर्जीव मूर्ति को प्रसन्न करने की कासना 
करते हें? *" सारी विद्वत्ता होने पर भी वे बिल्ली, गिद्ध, सारस, कसाई शोर राक्षस से 
श्रेष्ठ नहीं हें। "वे तो सानों भव-सागर को लोहे और पत्थर को नौका से पार करने का 
प्रयत्न कर रहे हैं। 3९ परिणाम स्पष्ट है। हिसा और मांस-भक्षण नरक में गिराता हू। 3 3 सा 
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. करनी हे तो श्रपनों अ्रनिष्टकारिता की हिसा कीजिये जिससे कतल 
. करू भिद्ठित पावे ४ 3४ हिंसा करनी हे तो हिसात्मक प्रवृत्तियों की | हर हिंसा कीजिये । सबबश्रेष्ठ 
हिंसा यही ह। 

यदि विनाश किये बिना नहीं रहा जाता, तो ज्ञान का खडग लेकर बासना और 
कामना के सिपाहियों का विनाश फोजिये। यदि इन पाँच और पचीस' सिपाहियों पर 
विजय मिल गई, श्र्थात्‌ इन्द्रियाँ श्रोर उनकी तुष्णाएँ बा में हो गईं, तो मोह-अ्रम-जाल 
. कट जायगा श्रोर जीव मुक्त हो जायगा। 2४. 
हिंसा के विरुद्ध दरिया में सबल तक रखे हेँ। वे कहते हें---जस पिश्ञार जिव 
आ्रपनो, तस जिव सभहि पिशार; खून करे खून सो पावे ४ दूसरे जीवों के साथ वही 
व्यवहार करना चाहिये, जो हम श्रपने प्रति चाहते हों । 35 भिन्न-भिन्न जीवों में कोई अ्रन्तर 
नहीं है, सभी जीव समान हें; सभो एक ही ब्रह्म के रूप हें। 37 लोग बल की नाक छेदकर 





..... उसमें रस्सी पहना देते हैं। यह श्रत्याचार और ऋर कर्म हे। हिसा का अ्रनुभोदन तभी 


किया जा सकता हु, जब हिसक खुशी-खुशी अ्रपनी ही वलि चढ़ाता; पर ऐसा नहीं होता है । 


..... इसलिये हिंसा सदा निन्‍दनीय है। २८... 

यह तो सर्वेथा स्पष्ट है कि--निज जिव सम सभ जिव जग साँही' * * और “दया. बा. 8 

... धर्म करमल४ दया साधु-संतों का अनिवाय गुण हूं -- दया बिना का धर्म बखाना, बिना... 
. दया किसि गन पहचाना ४ ९ 


..... लियों का निर्माण किया, श्रौर उसी प्रकार व॒क्षों के शोभा-बद्धंन के लिये पंक्षियों की सुष्ठिः 
....._ को। फलतः जो कोई उन्हें मारता हे, वह विहव और प्रकृति के विराट सौन्दर्य-चिधान का 
पा रा _ उल्लंघन करता है। 





. आत्म-निरोध 





... ४४” झ्रहिसा के. इस प्रइन पर एक श्रन्य सुक््मतर दृष्टि से भी विचार किया जा सकता 
.. है यया--सुष्टिकर्ता ने जब. जल की सुष्टि की तब उसकी शोभा बढ़ाने के लिये भछ- 















साधक के लिये झात्मनिरोध अथवा इन्द्रियों का दमन श्रत्यन्त श्रावदयक हे। दरिया 


ध टप साहब ने इन्द्रियों की संख्या दस मानी हे जो परंपरा से प्रचलित हे--पाँच 
द करमेन्द्रिय और पाँच ज्ञानेन्द्रि । सन को ग्यारहवीं इच्धिय भ्रौर 
. इन्द्रियों का राजा मानते हेँं। ** 


जल्किीजितीतभा+ः 


है 5 
. ३५४. ज्ञा०स्व० ६५, ६६; भ० हे० ६.०। 
३६. ज्ञा० स्व० २८५, २६९; भ० हें? १७.२। ््््ि 
३७. द० सा० १७.२२, १७.२४; श० ४.३, १८.३२, २२.८ । 
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- ३६. ज्ञा० स्व० २६, ३१। 





.... ४०, श० ५६१८; बि० सा० १४.१। 
.. ४१. स० रा० २८६। 






मा ४२, ज्ञा० स्व० १६६-+ रा । 
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( श३&६ ) 


बरिया साहब के विभिन्न ग्रन्थों के सामान्य ग्रध्ययन से यह पता चलता है कि उन्होंने 
सन को एक विराद और व्यापक तत्त्व माना हे जो देवताओं, ऋषियों तथा अन्य भत्ये-प्राणियों 
के ऐहिक जीवन का संचालन करता हूँ। 3 ब्रह्मा, शिव, रास, कृष्ण शआ्रादि 
भी इस सन के प्रभाव से न बच सके। ४ हिन्दुश्नों के दस भ्रवतार क्रिस्न राम मन ही कों 
श्रंगा। मन ते उतपति मन ते भंगा ' ।** बेसन की ही सूष्टि हें। इन्द्रादि देवों ने भी विवाह 
किया या कामृक मनोवत्ति का परिचय दिया जिससे यह सिद्ध होता हे कि वे सभी सन 
की चंचलता के शिकार हुए। *$ मनुष्यों द्वारा पुजित तथाकथित ऋषियों की हालत भी 
कोई विशेष श्रच्छी नहीं । नारद एक सुन्दरी राजकुमारी पर मोहित होकर किस- प्रक्रार:मख्ते 


. बने, यह सभी जानते हैं। गोरखनाथ के गुरु सत्स्येन्र भी सुन्दरता के प्रलोभनों से नहीं बचे । * ? 


भन ने ही चारों वेदों का जाल बिछा रखा हू श्लौर उसी ने व्यासदेव को पुराणों और. 
महाभारत की रचना करने को प्रेरित किया। “< यह न्यायाधीश के जीवन पर उतना 
ही श्रधिकार रखता हूँ जितना किसी श्रपराधो के जीवन पर,औओर राजा और रंक संभी द 
पर इसका समान प्रभुत्व हु । 


यह तीनों लोकों में व्याप्त हे तथा देवता, ऋषि, मानव या दानव कोई भी इसकी 
शक्ति से बाहर नहीं हे । *" दरिया साहब अ्रपने गुरुदेव के प्रति चिरकृतज्ञ हें जिनकी दया 
से उन्होंने इस महान सिद्धान्त का सत्य-स्वरूप जाना। “' सन की गति जल और वायु 
की गति से भी अधिक है; मन की चंचल गति का नियंत्रण करना योगियों का 
परम कर्तव्य हैं । क्‍ द द हा 
मन के पछ सब जगत भूलाना। हे 
मन चीन्‍्हें सो चत्‌र सुजाना॥ 
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( १४० ) 


सत्‌ की गति-विधि पर प्रभत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कठोरतस साधना 
करनी पड़ती है; क्योंकि इसी मन में पाँच' श्रौर पचीस'; श्रर्थात पाँच तत्वों और इनकी 
पच्चीस प्रकृतियों की कुंजी बसतो है। ““मन को ्रोंट' देने पर, श्र्थात्‌ योगाग्ति में तपा कर 
निर्मेल कर देने पर, इसके पाँच और पचीस अनुचरों पर श्राप-से-आ्राप विजय भ्राप्त हो 
जाती है श्रौर ये पूर्णतया अनुशासन में रहने लगते हैं। "मन की तुलना बहुधा उस सत- 
वाले हाथी से को गई है, जो बिना प्रंकुश की मार पड़े ठीक राह पर नहीं चलता; 
ग्रथवा उस बिगड़ेल घोड़े से जो बिना कंटीली लगाम के सीधे रास्ते पर नहीं भ्राता है। ** 
यह अंकुश या लगाम हे--तत्त्वज्ञान। 


बसे तो क्रोष, मसता-मोह, विलासिता, लोभ झादि मन के श्रनेकानेक विकार 
हैं; किन्तु सत्य को पुजारियों और साधकों को दो विकारों से विशेष रूप से 
बचकर रहना चाहिये। वे विकार हें--कासिनी और कठखवन। ४ इनकी कासना 
उस भीषण आआँधी के समान है जो ज्ञान के दीपक को बुझा देती हैँ, उस खठाई 
के समान है जो दूध को फाड़कर उसे खट्टा बना देती है श्रथवा उस दोसक 
या घन के समान है जो लकड़ी की तह में पेठ कर उसे जर्जर कर देता हे। ** कामसिनोी- 
कंचन का परित्याग करता ही आात्सनिरोध का मूल तत्त्व हे। निरुद्ध-चित्त-वृत्ति श्रथवा 
शमित मन ऐहिक सुखों के बीच रहते हुए भी उनके प्रलोभनों में नहीं पड़त7॥ वह उस जल- 
पक्षी के समान बन जाता हें जो जल में ही विहार करता रहता हे; पर जब चाहें तब 
उससे निकल कर उड़ जाने की सामथ्यं रखता हैं। ** 


बरिया साहब ने सबके लिये, विशेषतः साधुश्रों के लिए, सरल श्रोर साधारण जीवन बिताने 
(डः पर विशेष जोर दिया हे। सभी आ्रर्बर छोड़ देना चाहिये। वस्त्र भी 
साधारण, स्वच्छ भ्रौर उजले हों । उनमें किसी तरह के रंग न हों, जेसे कुछ 

वष्णव साधुओं और संन्‍्यासियों के बस्त्रों में हुआ करते हैं। साधुओं का 


..निरमिमानता 
व्यवहार दूसरों के प्रति नख्रतापू्वक तथा सरल हो। 


१४. श० ७.२६, २७.६, ५३.१०; द० सा० ४५.३, ७२.३-४; आगे विस्तार के लिए 
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( (४१ ) 


दरिया साहब की रचनाओं में श्रनेकानेक कविताएँ ऐसी हे जिनमें निहये गर्ब गरव 
महें होई' वाले सिद्धान्त को भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यक्त किया गया है । ** वे रावण, 
हिरण्यकहिपु, कंस और दुर्योधन का उदाहरण देते हैं, जिनका पाप सिर पर 
नाच उठा और उनका गर्व चर-चूर हो गया। रावण ने पतिब्नता सीता का श्रपहरण करते 
समय स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसका कितना दुःखद अ्रन्त होनेवाला है। हिरण्य- 
कहश्िपु भी अपने पुत्र प्रह्नाद को विष्णु-पुजा से निवारणार्थ कठोर यातनाएँ देते समय सदान्ध 
बना रहा। वसुदेव और देवकी की अनेक सन्‍्तानों की हत्या करते समय कंस भी 
घरूण्ड में चर था। गव से पागल होकर द्रौपदी की लाज, भरी सभा में अपहरण करते 
समय, दुर्योधन की श्राँखों पर भी श्रभिमान का पर्दा पड़ा था श्लौर वह अपने भावी पतन 
श्रौर जधन्य सृत्यु की कल्पना भी न कर सका था। + * 

घमण्ड से फला-फूला चलनेवाला व्यक्ति मुख और पाषण्डी हे। उसको पास प्रचुर 
सोना-चाँदी या संपत्तियों की ढेर हो सकती हे; पर एक दिल ऐसा श्रायगा जब उसे बरबस 
इन सभी वस्तुश्नों को यहों छोड़कर विदा लेना पड़ेगा। * * ऐसी क्षण-भंगर सम्पत्ति और 
ठाट-बाट पर क्‍या डींग और क्या धोौंस ? ६३3 

अ्रतएवं हमें भ्रहंकार का दुर्ग तोड़ देना चाहिये। यदि हम स्वयं गये को चर न कर 
सके तो यमराज हमारे गये को चूर करके हमें कठोरतम यातनाएँ देगा । * * पर तब तो 
चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताये होत क्या वाली हालत रह जाएगी। उस श्रन्त समय 
में सुधार संभव नहीं । 

वह व्यक्ति सचमुच धन्य और महान हे, जो स्वयं ही त्याग और गरीबी का जीवन 
ग्रपनाता है। वही सच्चा संत हैँ जो सार्वजनिक स्थानों में जीवन-यापन करे और बहुधा 

(च) उपवास-ब्रत का पालन करे। * * श्रनेकानेक पाषंडी ऐसे हैं जो अ्पनेको संत 

स्वयं स्वीक्क। रत घोषित करते हें; पर बे धन के पीछे मारें-सारे फिरते हें, 

उत्तम ओर स्वादिष्ठ भोजन के लिए लालायित रहते हैं और धन जमा 
करने के फेर में रहते हे। ** उनकी समझ में यह मोदी बात भी नहीं आती 
कि मनुष्य खाली हाथ श्राया है श्रौर खाली हाथ जायगा ।** श्रतः हमें श्रपने जीवन 


निधनता 
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( शेर ) 
को श्रेष्ठ एवं पविन्न बनाना चाहिये । जो स्वयं खा-पीकर श्रपनी स्वार्थपरता शोर 
उदरंभरिता का परिचय देता है, उसकी तुलना अ्रनाज के बोरे था पानी की मसशक से 
की जा सकती ह।*<एक पद में दरिया साहब से संतों के जीवन का आदश बताते हुए 
कहा हैँ-- 

. दुख सुखे दित कािये, खूबों रहिय्रे सोय । 
ता तर आसन कीजिये, (जो) पेड़ पातरों होय |! ** 
... नीचे धरती, ऊपर आकाझ यही संतों का आदर्श बसेरा है ।?” उसे किसी से कुछ 
पागता तहीं चाहिये; माँगकर तो भाँड़ खाता हे। 
साथ जन माँगे नहीं, माँगि खाय सो भाँड़ 
... सती पिसावनि ना करे, पीसि खाय सो राँड़ ॥ ** 
सम्पत्ति का त्याग सर्वेथा श्रेयस्कर हें; क्योंकि लक्ष्मी की शओट में ऋरेध, काय- 
_रता, कुडिलता, कुमति श्रौर खोटापन आदि दुर्गुणों की उत्पत्ति और वद्धि होती है। ** सम्पत्ति 
पाप पर पद डालतो है। जहाँ धन और संपत्ति है, वहीं विषत्ति और दु:ख भी हे।** धन्य हे 


... वहव्यक्तिजों निर्धन होकर भी सुखी एवं सस्तुष्ट 
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पंचदश परिच्छेद 


पॉपए्ड 


दरिया साहब ने प्रचलित अस्वविव्वासों, दुराग्रहों और निरर्थंक रीतिं-रस्मों को पाषण्ड 


या पाषण्ड-धर्म कहा हे। इनमें निम्नलिखित मुख्य हे--- 
(क) मूत्ति-पूजा ; 
(ख) तोर्थे-यात्रा; 
(ग) जात-पाँत और सास्प्रदाधिकता; 
(घ) वेद श्रोर कुरान; 
(डः) भेख' और कमंकाण्ड' : एवं 
(व) तथाकथित योग । 


दरिया साहब ने ईश्वर (सत्पुरुष) को जो तिर्गुण भावना प्रस्तुत की है, उसके .... 
/क/ साथ सगृण मृत्तिपुजा का मेल नहीं खाता हे; यह पहले बताया जा चुका 
हैं ।' इस परिच्छेद में हम मत्तिपुजा के विरुद्ध उनके कुछ तकों को 


मूत्िपूजा 


उद्धत करग ।! 


लोग देवी-देवताझों की पत्थर को मूत्तियाँ बनवाते हें; पर उन्हें यह नहीं समझ 


में श्राता कि पत्थर तो पत्थर ही है, उसमें ईदवर नहीं रहता।* निर्जोव मूत्तियाँ, हाथ- 


मुह रखते हुए भी, न तो चल-फिर सकतो हैँ या न बोल सकती हे। इनकी छूजा करनेः 
वाले स्वयं जड़ और श्रन्धे हें।3 यद्यपि इन मूत्तियों में देवी शक्तियों का श्रारोप और 


प्राणप्रतिष्ठा की जाती हे, तथापि ये अपने ऊपर आक्रमण होने पर भी आ्त्मरक्षा के लिए 


श्रसहाय हैं। इन्हें कोई भी उठाकर ढेले के समान फेंक या तोड़-फोड़ दे सकता हें 


दरिया साहब ने प्रत्यक्ष प्रमाणस्वरूप श्रपने ग्राम “धरकंधा'-स्थित दुर्गा-मृत्ति की असमथंता 

का प्रवर्शन किया था। उन्होंने दुर्गा-मुत्ति को उखड़वा कर, भीषण विरोध के होते हुए 

भी, तीन मास तक छिपा कर रखवा दिया था। इसी घटना के श्राधार पर उनके ग्रंथों 
से एक का नाम मात्ति उखाड़ पड़ा। 


. २१. द० सा० ५.१। द स् ्ः 
२. ब्र० वि० €. ८5; ग० गो० ३. ११, ५१. २७। 
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सर सिवयलतट2 पल 5 जप कसकपततभतकपन्‍ हत के 


शा न मम अल 


( रड४ ) 

बड़े श्राइचय की बात है कि लोग अस में इतने जकड़ गये हें कि निर्जीव सात्ति 
... के सम्मुख बकरे और भेसे-जेसे सजीव प्राण्यों का वध करते हे। पूजा के योग्य वास्त- 
.. बिक मूर्ति तो सजीव प्राणी (बोलता) है ।६ ईइवर का निवास प्रत्येक मालव में हे, इस- 
. लिये हमें हर मनुष्य के प्रति श्रद्धा और प्रेम करता चाहिए। तभी हम ईइवर को सर्वोच्च 
पूजा कर सकते हें ।* 'ठेनिसन' के शब्दों में श्रात्मदेव ( (70 तंनं०- ४०7 ) ही पूजा का 

वास्तविक पात्र हे ६ 
दरिया साहब तीथं-यात्राओं में विश्वास नहीं करते औौर वे ऐसे यात्रियों के अन्ध- 
परम्परा-संगत विचारों की भी निन्‍दा करते हैं ।* पहली बात यह है कि ईश्वर सर्वेत्र 
द /ख) विद्यमान है; वह तीर्थ-स्थानों में ही सीमित नहीं है । दूसरी बात यह 
। हू कि ये तथाकथित तीथें-स्थान तो बहुधा साधारण सगरों और गाँवों 
का तीथयात्रा उ ज्ी निकृष्ट और हेय है । कवि ने बहुधा बतारस के प्रसंग में यही कहा हे 
कि यह दृष्चरित्र पुरुषों और पु इचली स्त्रियों का श्रहा हे और इसमें पाषण्डी साधुप्रों 
की भी भरमार हे |" यदि भक्त को सदुगुरु का मार्ग-प्रदर्शन और सहयोग प्राप्त हो 
जाय तो इतस्ततः भठकने से कोई लाभ नहीं है। इसकी तुलना तो करोड़ों तीर्थ नहीं कर 
सकते | सन्‍्त के कथनानुसार सर्वोत्तम तीर्थ तो मनुष्य का अपना ही शरीर ह 
जिसमें गंगा-यसुता श्र सरस्वती की तीत् एवं उतुंग तरंगें तबतक प्रवाहित होती हूं . 
जबतक वे सागर में मिल नहीं जातीं, श्रौर जहाँ सूर्य एवं चन्द्र पूर्ण प्रकाशमान रहते हैं । न 
दरिया साहब जातपाँत और सास्प्रदायिकता के निरथंक सिद्धान्त के कट्टर विरोधी 
गौर कटु समालोचक हे। उन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय ओर शूद्र श्रथवा हिन्दू और 
तुर्के श्रादि विभेद बिलकुल मान्य नहीं हैं ।!३3 उनके लिए तो 
थि मनुष्य मात्र की एक ही जाति है।"* अधिक-से-अधिक हिन्दू श्र 
श्र साम्प्रद/बकती असलमान--ये दोनों 'दीन' 'सरहद' मात्र हें श्रोर श्रसल अल्लाह या भग- 
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( १४५ ) 


वान तो एक सत्पुरुष' ही हे ।"*! इसका यह शर्थ नहीं हे कि हिन्दुओं के रास तथा 
कृष्ण, मुसलमानों के रह त्था नबी से भिन्न हैं; वे तत्वतः एक ही हँ।** हिन्दू या 
मुसलमान--बाह्मण, क्षत्रिय, बेहन या शद्र--सभी सानवों में एक का ही मिवास है। 
प्रत्येक शरीर में एक रूप में ही जीवात्मा बसता हे और प्रत्यक की प्रकृति में भूख-प्यास 
श्रादि की भावनाएँ सम्ाद रूप से विद्यमान है।"< प्रत्येक शरीर का निर्माण समान रूप से 
पाँच तत्वों से हुआ हं। एक ही रबत, हड्डी, मांत और त्वचा सभी हरीरों में पाये जाते 
हैं।!* बनावट की विभिनज्नताएँ ते! ठीक उसी सम्मान हें, जेसे कुम्हार के एक ही चाक पर 
. से विभिन्न बलेनों की सृष्टि हतसी है (९० 


प्रकृति के पयवेक्षण से भी कृत्रिम भेद-भाषों के खोखलापन की शिक्षा मिलती हूं। 
ब्राह्मणों' को सम्बोधन करते हुए दरिया साहब यों कहते हें-- हक मु 
तुम्हे मुझसे बड़ा होने का गोरब हु; पर इसका सबत क्या हे कि 

तुम मुझसे बड़े हो? घदि मेरी रणों में रक्त प्रवाहित हे, तो तुम्हारी नसों में 
दूध की धारा तो नहीं बहती ? यदि भेरा शरीर हाड़-मांस और चमड़े से बना 
है, तो तुम्हारा शरीर सोने से विभित कहाँ है ? यदि में माता 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ, तो तुम भी उसी प्रकार पेदा हुए। निम्न जातियों 

का गौर वर्ण बदल कर काला क्‍यों नहीं हो जाता ? उसकी वाणी का. 
माधुर्ण कठोरता में क्यों नहीं परिणत हो जाता? उचित बात तो यह है... 

कि तुश्हीं निन्‍नदनीय हो; क्योंकि तुम गृश्न के समान सांस-भक्षण किया 

करते हो 

अपने प्रकृत रूप भें सभी सानव एक ही धरातल पर हैं ओर उसकी समान अवस्था 
है। यदि गर्भावस्‍था में ही ईइ्वर ने ब्राह्मणों को जनेऊ पहना दिया होता या अल्लाह ने 
मसलसानों की संज्नत कर दी होती तो हम जातपाँत और साम्प्रदायिक विभेदों पर विदवास 





करना उचित समझते ; ** पर ऐसी बात तो हे नहीं। प्रकृति ने सभी के लिए एक ही... 


पृथ्वी, एक ही जल और एक ही वायुमंडल का निर्माण किया है और इन विभवतियों का 


उपभोग सभी समान रूप से कर सकते हूं। सभी मानव प्रकृत जन्म और सत्य की हसि- 


| कजिनिननन-->-नननननथ, 
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( रैंंद ) 


यत से बराबर हैं; इसलिए उन्हें मध्यावस्था श्रर्थात्‌ जोवन-काल में भी बराबर हो रहना 
. चाहिए और जात-पाँत तथा सम्प्रदायों के सभी विभेदों का परित्याग कर देना चाहिए।* 
एक नदी में बहुत-से घाट हो सकते हे ओर धाराएँ भी कई हो सकती हैं; पर उनका 

. जल तो एक-सा ही है ।*४ 
. छुझ्राछत भी इसी जाति-पॉति-व्यवस्था का दृष्परिणाम हे और इसका भी अन्त होना 
 चाहिए। श्रनाज ओर जल प्रकृति की उपज हें; छु्माछझत का उनसे कोई सस्बन्ध नहीं हू । 
छुआछत एक मखंतापूर्ण परम्परा है । उदाहरणार्थ एक ब्राह्मण को लीजिये। वह खाने 
बेठता है तो उसके चावल पर सक्‍खी आकर बेठ जाती है । मकखी तो श्रनेकों को छती . 
हुई दृषित एवं दुर्गन्धि-पूर्ण स्थानों से श्राती है और अपने साथ उस गंदगी का कुछ अंश 
भी ले आती हं; पर पंडित जी की थाली उससे नहीं छ जाती; हालाँ कि मक्खी के 
साध्यम से उनका भोजन गंदगी और शअ्न्य व्यक्तियों के सम्पर्क में स्वत्तः श्रा गया।* * 
दूसरा उदाहरण लीजिये। बिल्ली नगर के घर-घर के चोकों का चक्‍कर काटती है। वह 
सबकी हॉड़ी चाटती हूं, कुछ यहाँ खाया और कुछ वहाँ। क्‍या इस प्रकार बिल्ली के 
साध्यम हारा सभी खाद्य पदार्थ एक दूसरे से छ नहीं जाते ?** छत की व्यवस्था एक दासे- 
नाक पद्धति हे। सच्ची छम्नाछत का आधार कर्म हो सकता है, जन्मगत जाति नहीं ९०४ 
सांस-भक्षक और मदिरा-पायी यदि पंडित भी हों तो निमदनीय है और उनसे दूर रहना 
उचित हैं; क्योंकि वास्तव ही स्लेच्छ हं।*< यदि साधु-संतों से भेंट हो तो हम 
उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें तो उनका ज्ञान जानने का प्रयत्न करना 
चाहिए। संतों की कोई जाति नहीं होती, वे उससे परे हो जाते हे। उनमें भेद-भाव 
नहीं रह जाता ।** यदि किसी ने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उसे जाति की 
क्या चिन्ता ? 3९ के 

सदगरु अपने शिष्यों के जाति-विभेद की बात नहीं सोचता हू ।* ? दरिया साहब 

द्वारा स्थापित पंथ में जो भी क्रा गया, वह उस विद्ववबन्धुत्व का एक सदस्य हो गया जिसमें 
जाति, सम्प्रदाय या छुप्रा-छुत का कोई बलेड़ा नहीं है। रे 


२३. श० ५.१२४ ग० गो० ८. 
. रेड. श० ५.१२ । 
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इस प्रकार हम देखते हे कि दरिया साहब हिन्दू-मुस्लिम एकता के एक सहान 
समर्थक मात्र ही नहीं थे, श्रपितु विश्वबन्धुत्व के एक महान प्रचारक भी थे। 

दरिया साहब की रचनाओं के सामान्य एवं हल्के अध्ययन से यह धारणा उत्पन्न 
हो सकती है कि वे हिन्दुओं और मुसलमानों के, विशेषतः हिन्दुओं के, धर्म-प्रंथों के प्रति 
(घ) वेद और कट्‌ भावनाएँ रखते थे। वे कहते ह--बेदे अरुजि रहा संसारा ४33 श्रन्य 

अवसरों पर बेढद, शास्त्र, गीता और कुरान आ्रादि सभी धर्म-ग्रंथों को 

पाषण्ड-पूर्ण बताया हे ।3* परन्तु थदि हम उनकी रचनाओं का सूक्ष्म एवं 
गस्भीर अध्ययन करें तो हमें थहु स्पष्ठ ज्ञान हो जायगा कि थे धर्मे-प्रत्थों की निन्‍दा या 
उनका निराकरण नहीं करते ; बल्कि इन धर्म-प्रस्थों द्वारा प्राप्त ज्ञान के दुश्पयोग की 
निन्‍दा करते हैं। पंडित और मुहला दोनों ही पशुप्रों क वलिशन करते हें--हिन्दू बकरे 
का और मुसलमान गाय का; और हिंसा के इस घृणित कार्य के समर्थन में ये धर्मे 
भ्रन्‍थों की दुह्मई देते हें।3* परन्तु वास्तव में ये अपने जिह्ना-स्वाद के तुष्ठि-मात्र के लिये 
पशु-हत्या करते हे। 2* द 


कुरान 


ऐसे व्यक्तियों के लिय धर्म-प्रन्थ निरर्थक तथा बोझ मात्र हें।5० कुछ पदों सें कवि 
ने पंडितों और साधुओं को वेदों की शिक्षात्रों पर स्थिरता-पूर्वक विद्वार करते का उपदेश 
दिया हे। उनके विचार में इन ग्रन्थों से मूलि-पुजा, पशुवलि, सदिरा-पाव झ्रादि का पोषण 
कदापि नहीं सिलता। ये तो तथाकथित प्रचारकों की अपनी जधन्य प्रवृत्तियाँ हें ।३८ 


धर्म-प्रन्थों का दुरुषधोग उन्होंने अपनी स्वार्थपरता तथा आस्तरिक दुर्बलता को छिपाने के 


ग्रभिव्नाय से किया है। ऐसे पायण्डी व्यज्ञित जनता की सहज श्रद्धा-बुद्धि और सरलता से 
अनुचित लाभ उठा कर उसके दिये हुए शअ्रन्न, दूध, दही और पकवान खा-खाकर सोदे- 
तगड़े बन जाते है। उनकी उपमा ढू ढ़ना कठिन नहीं ह-- 

ऊपर हंस भितर हे कागा, कर्म कमावे खोटा। 

आगे नाथ ना पाछे पगहा, एहि बिधि गदहा मोटा ।। * 


_सरावसमाानग "दास्तान मपक0कत्रमाक अकवामा, सतपकांभ उपपाकाकाई बासपकॉकचक अप भावाा॥। 
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दरिया साहब की विचार-परस्परा में दिखावदी वेश-भूषा प्रबवा सिरर्थक कर्सकाण्ड * * 
का कोई स्थान नहीं हू। जनेऊ, तिलक, कुग्डल, जदा, गुदड़ों, व्यान्न बर्म 


और घंटी आदि 
(७) मेक औ दिखावे श्योर सजाबे को बह्तुओं में इनको श्रास्था नहीं हु ।४ 
क्‍ ७. कहुनाथा कि अधिकांश लोगों में यहु 'सेख' केवल अप या ढंगौरी 
0 >उलाच हुं।* ९ अपने प्रत्थ में दरिया साहुब ने सरल, उज्ज्वल, बिना रंग 
के और बिता सिले हुए बह्चों के उउपप्रोग का विबान किया हे तथा जूते-दोपी का भी 
निषेध किया हे डे 
द विशद तलिरथेंक विधियूर्ण पुजा, नुत्य और गाःतपुकत शअ्रेना, भ्राइस्जरपुण क्त 
... और नियम आदि का वरिया ने 'खटकरमें ४४ कहुकर खंडन किया हुँ (४० उन्होंने अपने 
. समय में हिन्दू पुजारियों को ग्रॉल म्‌दते, घड़ी-घंट बजाते, बाजोगर' के समान 'भेषा बनाते 
... और ढोंग करते देखा था।*$ सुप्तलभान मुल्लाओों की भी वही हालत थी। दे यद्यपि भिखा- 
.. रियों के वस्त्र पहनते, मालाएँ जपते और प्रभु को प्रार्यत्ा के निभित भ्रजान (बांग) देते 
०“ . तथापि दे पशु-पक्षी आदि जीवों की हत्या करने से बाज नहीं आते थे हेड 
द दरिया साहब ने जिस योग-विशेष को निन्‍दा की है, उसे हठयोग कहते हैं (४: उन्हें, 














.._योग के नाम पर शरीर पर अत्याचार करते हुए देखकर बहुत आाइचये होता था। रात- 


का (च) तथाकथित दिन पानी में पड़े रहना (जल-शयन), ग्रीष्मऋतु में पाँचों ओर श्राग 


यो जलाकर बेठता (पठचाग्नि-सेवन), पेर ऊपर और सिर नोचे कर वृक्ष ः 
हा से लटकते रहना ( हिण्डोला ), श्रंगों का छेदन झ्रादि बातें उन्हें... 


सर्वथा श्राइचर्यमथ और पाषण्डपूर्ण जान पड़ीं और इन क्रियाओं के साधकों में उन्होंने 
.. सच्चे ज्ञार्त का अभाव पाया।* इनमें से अधिकांश लोग प्रवंड्चक होते थे और उन्हें 

अपनी इच्द्रियों तथा कामनाओं पर तनिक भी अधिकार नहीं होता था । शरीर को जलाने 
.. से क्या लास, जब भीतर की क्रोधाग्नि और कामास्नि नहीं बुझ सकी ? ९ 





.. ४०, स० राण्ड३६।. पा 
रे ४१. श० २. २४, 5. ११; भ० हूँ? १३. रे-४। 
0 हर वा मे; 28, 23, 005. 

४३. अ० ज्ञा० ३२. ३। 

डंडे, द० १. ४१। 

४५. श० १. ११। 

४६ ब्र० वि० ६. ६-१०। क्‍ क्‍ ह 


... ४७. ब्र० वि० ३१. ४-८। 
... ४४५. ग्रत्थ का आठवाँ परिच्छेद देखिए । 


0 6० (३३. एन कतार करे १० मे ० 8.0 ९१६ ३०-०१४५३ गए गो० ५. १२-१४ । 
... ४०. श० रेअझञ- ७३; श्र० सा० १३ 














(. एृड॥8 ) 


दरिया साहब ने बहुधा आँख मद कर ध्यान करने को वकवृत्ति कह कर तथां 


५ साँस खींचकर प्राणायाम करने को सर्पवृत्ति कह कर निन्‍्दा की हे ।' हृठयोग और 
_पाषण्ड के आराधकों का श्रात्मारूपी हंस मानों कौशों के संग में फंस गया ह। सिंह सानों 


बेड़ियों में जकड़ गया है। चाँद मानों ऐने से ढँक दिया गया हे (९ जब ऐसा आाराधक 
अ्रथवा साधक स्वयं डूब रहा हैं, तब वह दूसरों को डबने से क्‍या बचा सकेगा? ** सच्चे 


. ज्ञान के बिना योग भ्रम और पांणण्डमात्र हे "* और सच्चा ज्ञान मन को पहचान कर 


बश में कर लेने पर ही प्राप्त होता है ।* 


"3. सकी सन कर सिलननममन हनममनल 03५4 अत हिनमन+++५ ॥०५०००क का-ल सकपसल्‍लत ढकनननरनन डिड००ने« ससननकओ #ल०-मत सननल--+ कैसा» विलनल+अक कपाान लिन सनमन-न-थत किप८+का० कधननत डलकननना+ लानत, 
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पोडश परिच्देद 
सन्‍त और सत्संग 


सच्चे सन्‍त (साधु या दरवेश ) के संबंध में जो धारणा दरिया साहब की है उसके अनुसार 


उसका मृत्युलोक के प्राणियों में अ्रत्यन्त श्रेष्ठ स्थान हे। सच्चा सन्त इस संसार में रहकर ” 
द भी इसके विकारों से परे, है । वह जल में कमल के पत्ते श्रथवा जलपक्षी 


आदरश संत. के समान हे जो जल में रहकर भी भोगता नहीं ।" उसकी उपसा घृत 

से भी दी जा सकती हँ, जो एक बार दही से बिलग होकर पुनः 

उसमें. प्रविष्ट नहीं हो सकता; अ्रथवा उस सुगंधित तेल से जो तिल या सरसों से अलग 

होकर फिर उसमें मिलाया नहीं जा सकता ।* वह एक निर्मल मोती के समान हे 
जो पाप-पुण्य दोनों का श्रतिक्रमण कर मुक्तावस्था में पहुँच चुका है। 


एसे सन्त को पूर्ण ब्रह्म का सच्चा ज्ञान होता हे। वह एक सिंह के समान हे जो 
ज्ञान के द्वारा अज्ञान रूपी हाथी का विवाश करता हुं ।* किस्तु ज्ञान और भक्ति पर- 
स्पर सापेक्ष हैं।? रूपक-भाषा में यों कहिए कि सन्‍्त एक सेनिक हे जो अपने ज्ञान रूपी 


अ्रदव को भक्ति की लगाम से नियंत्रित रखता हैँ ।“ वह स्वेदा प्रभु के नाम का सतवाला 


बना रहता है । वह ब्रह्म से सिलकर उसी प्रकार एक हो जाता हे--जैसे श्राग में मिलकर 
इंधत या सागर में सिलकर नदी की धारा।'" 


वह गरीबी और अनाहार में ही गोरव अनुभव करता हू ' और दूसरों के दुःख 


से दुःखी होकर उनसे सहानुभूति रखता हे।"" वह अपना जीवन परोपकार और मानवता 
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के उद्धार के निमित्त उत्सर्ग किये रहता हे। वह उस व॒क्ष या नदी के समान हे जो श्रपनी 
दइतिल छाया शभ्रथवा झौतल जल सबको प्रदान करते हें।" * वह अपनेको करोड़ों में प्रति- 
फलित समझता हे। दूसरों में भी अपने ही रूप का दर्शन करता हे; वह सच्चा आरात्म- 
दर्शी है ।!३ उसकी वाणी मणुर और स्पष्ठ होती हे ” और उसका चित्त सदा आन्तरिक 
आह्वाद से प्रफुल्लित रहता हे; उसके सत्संग में सनरूपी भौंरा सदा सधुर पुष्प- 
_ पराग का रसास्वादन करता रहता है ।* वह सांसारिक वासनाओं के सुख को नहीं 
जानता।" * बह सच बोलता ह श्रौर सच ही करता हे।'? सन्‍्तोष और सच्चरित्रता उसके _ 
विशेष गुण हें।*< दरिया साहब उस व्यक्ति के कदु आलोचक हैं जो कास-बासना का _ 
दसन किये बिना सस्‍्तों का मार्ग अनुसरण करना चाहता हे ।"* उसे अपनी वासनाओं 
पर विजयो होकर ही सन्त के पथ का पथिक बनना चाहिए। मोह रूपी सम्राट की 
बड़ी मधुर वाणी ह। उसकी रानी अपने कोमल अंगों ओर अश्रुसिक्त नयनों से सन्‍्त को 
भ्रम-जाल में फँसाने के लिए पहुँच जाती हे । पर सन्त वही हे, जो उससे स्पष्ट शब्दों में कह 
दे कि उसके लिए ये सारी भाव-भंगिमाएँ व्यर्थ हें; क्योंकि वह अ्रच्छी तरह जानता हे 
_ कि प्रलोभनपूर्ण जगत्‌ अन्त एवं भिथ्या है । 

... इस तरह फटकार पाने पर मोहरानी अपना मुख ढक लेती है, उसकी वाणी मन्द पड़ जाती 
है और वह निराश होकर अपने पति के पास लौट जाती हे। उसे यह सूचित करती हूं 
कि अमुक सन्त प्रलोभनों से परे शौर सिद्ध हे।*" दरिया साहब साधुओं को उपदेश देते हें 
कि वे सत्य की माला, सनन्‍्तोष की झोली, ज्ञान की छड़ी और मधुर वाणी का कमण्डलु 
धारण करें।*" तभी वे सच्चे सन्‍त बन सकेंगे । 

साथु की गरिमा सागर-सो विज्ञाल है। वह अंगम्य है ।** सभी श्रेणी के व्यक्ति 
उससे गौरव में नीचे हें श्लौर वह गगन सें सूर्य के समान सर्वोपरि चमकता हे ।१३ 
१२. ज्ञा० र० १०२, १७-१८। 
१३. श० १. ३५। 
. १४. शा० शशञ्न, ३। 
१५. ज्ञा० र० १११.२-४। 
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उससे अद्भूत शवितियाँ श्रा जाती हें श्रौर उसकी वाणी कभी सिथ्या नहीं जाती; यहाँ तक 
कि यदि वह कह दे कवि सोहहं' (में ही ईइवर हूँ) तो इसमें भी कोई अ्चरज की बात 
नहीं हु--- “ 
कह जो वह में हों भगवाना, तो तेहि कहे ना ताजुब माना ।* 
सच्चे सन्‍त की उपसा यदि उस हंस से दी जा सकती हे, जो तीर-क्षीर का विभेद* उच्च 
कर देता है ओर जो मानस-सरोवर में सदा मोती चुगा करता हे, तो पाषण्डियों की आता 
. उपसा उस बगले से दी जा सकती हे जो तन का उजला, पर सन का काला होता हि 
है और ध्यान का ढोंग बाँधकर अचानक मछलियों को धर दबोचता हे ।* यदि प्रभ 
की पूजा करनी हु तो सिथ्याचार ओर पाषण्डों से हृदय को मुक्त और शुद्ध करके सच्ची. 
भावना से उसकी प्रार्थना करनी चाहिए।** अतएवं दरिया साहब ने उन लोगों को चेता- .. 
बनी दी है, जो रत -पथ को त्याग कर, रच्ची पृजा से विमुख हो, माया का जाल बिछाते हा 
हैं ।*४ त्थ.क्थित मुसलमान परों' को तो देखिए, जो मजहबी चोगा पहनकर माला ते 
फेरते रहते हें; पर जिनमें दया लेक्ष मात्र भी नहीं हूं ।१< हिन्दू साधु भी इनसे कुछ * है 
अच्छे नहीं है । वे भी माला, कंठी और तिलक धारण कर लेते हें, मूत्ति पूजते हें और शंख छआ 
.. पूजते तथा बजाते है।** ये दोनों पीर शौर साधु विभिन्न वेशभूषा में झ्राध्यात्मिक गुरु कहाते ? शी 
हैं ।3" पर, सच्ची बात तो यह हूँ कि वे ठग हे और श्रपढ़ तथा भोली-भाली जनता से आम 
धन ऐंठना उनका पेशा हूँ 3१ वे बाहर से हंस और भीतर से कौआ है ।३९ श्् 
.... श्रतएवं उन साधुओं की संगति करनी चाहिए जो सच्ची पूजा करना जानते हें श्र जिनके 
पास थार सिलन की बाग अ्रसाना की कुंजी और प्रमाणपत्र हो।33 छुल-प्रपंच और 
द सत्संग द पाषण्डपूर्ण पुजा छोड़ देनी चाहिए। द इससे प्रभ्‌ प्रसन्न नहीं होता।३४ 
पाषण्ड हमें नरक की ज्वाला में ढकेल देगा ।3 * जब तक हम सच्चे सन्‍्तों का 
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सत्संग न कर, हमारे दु:खों का अन्त नहीं हो सकता हे।२६ उनके दर्शन मात्र से ही हमारे 
 दुर्गुण और हमारी त्रुटियाँ भाग खड़ी हं,ती हैं, दुख नष्ट होते हें और सुख प्राप्त होता है।3४ 
जिस प्रकार एक साधारण कीट भौरे के संग में भौंरा बन जाता है, जिस प्रकार नदी 
की क्षुद्र धारा विशाल सागर में बिलीन होकर तदाकार बन जाती हे, जिस प्रकार सोने 
से सिलकर तांबा उससे अभिन्न हो जाता हे, और जिस प्रकार पारसमणि से छ जाने पर 
लोहा भी पारससणि बन जाता हे; उसी प्रकार एक साधारण जन्मसरणशील प्राणी भी 
सच्चे सत्तों के सत्संग में रहकर स्वयं सहात्मा बन जाता हे ।२< कौओा बदल कर हंस 
बन जाता है। जिस प्रकार तिल-तेल गुलाब के फूलों की सुगंधि अपने में खींच लेता है, 
उसी प्रकार शिष्य भी सन्त के गुणों को अपना लेता है ।** सन्त के दर्शन सदा गुणदायक 
एवं शान्तिदायक होते हैँ । वह अपने भदतों के लिए सानों अमृतपात्र सें नवनीत परो- 
सता हे ।" यदि हम साधुओ्नों का सत्संग करें तो हमारी सिहित शक्तियाँ बिकेसित हो 
जाती हैं और हमें कोटि-कोटि तीर्थ और दान-पुण्य करने का सनोवांछित फल प्राप्त. 
हो जाता हैं।*? सच्चे साधुओं का विरोध करनेबाला नरक में पड़ता हेँ। “* अतएव हमें 
साधनों का सत्संग करके उस अमल का पान करना चाहिए जिसे वे वितरण किया 
करते हूँ ।२ 
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_सप्तदश परिच्छेद 
सदगुरु ओर दब्द' 


दरिया साहब ने विभिन्न प्रसंगों में सदगुरु (जो प्रायः हस्तलिपियों में. सतगुर' 
लिखा गया है) शब्द का प्रयोग तीन विभिन्न श्रर्थों में किया 
सद्गुरु की व्याख्या हैँ । यथा द | क्‍ 
(१) ईश्वर या सत्पुरुष, जो सर्वोपरि पथ-प्रदर्शक हें; 
_ (२) दरिया साहब या सुकृत, जो इस पृथ्वो के ऊपर सबसे बड़े गुरु हें * औोर 
(३) वह गुरु जो किसी भक्त कों गुरुसन्त्र देता हे और उसे दरियापंथ में दीक्षित 
करता हूं ।३ 
इस परिच्छेद में इस तीसरी कोटि के गुरु की ही चर्चा की जायगी। 
.... दरिया साहब की विचारधारा में सदगुरु का बड़ा ऊंचा स्थान हे। सद्ग्रु में एक 
प्राद्श सन्त के सभी गुणों का निरूपण किया गया हे।४ वह सत्पुरुष का प्रत्यक्ष रूप हे।* 
उसका स्थान इतना ऊंचा हु कि तीथे से यदि एक फल प्राप्त होता हु और 
सदगुरु को वंदना साधु की संगति से यदि दो फल प्राप्त होते हें, तो सद्‌गुरु की संगति से परम 
फल मुक्ति की ही प्राप्ति हो जाती ह। म॒क्ति ही तो जीवन का 
उच्चतम ध्येय हु।' सद्गुरु का आशीर्वाद श्रनिवाय है; वह हमारे साया के बंधनों को तोड़कर 
हमें त्रिविध तापों (देहिक, देविक और आध्यात्मिक) से विमुक्त कर देता हे।* वह 
हमें सच्चा ब्रह्म-ज्ञान प्रदान करता हे, हमारी दिव्य दृष्टि खोल देता हँ जिससे 
हम श्रवृश्य परमात्मा को देख सकें श्रौर परमानन्द प्राप्त कर सकें।< परमानन्द जन्म और 
मृत्यु के चक्र से पूर्णतया मुक्त हो जाने की श्रवस्था का नाम हे।* बिना गुरू 
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की सहायता के हम भव-सागर पार नहीं करँसकते हें और अन्त में हम यम के आखेट 
बनेंगे ही ।" " अ्तएवं यदि जीवन-सागर में सद्गुरु द्वारा चालित चरित्र और सनन्‍्तोष की 
नौका पर जीव रूपी हंसों की टोली चल पड़े, तो वह नि३चय ही अपने लक्ष्य स्थान अमर 
पुर' पहुँच जायगी।" १ यदि कोई जीव समुचित छापा! और 'सनद', जो केवल योग्य व्यक्तियों 
को सदुगुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, लेकर न जाय तो उसे अमरपुर के भीतर प्रवेश . 
को ग्राम नहीं मिल सकती ।?* सद्गुरु के बिना मनुष्य अ्ंधा हु. और उसका जीवन 
ठुंखभय ।' * बिना गुरु के प्राप्त ज्ञान की तुलना दीप बिनु सन्दिल अथवा भाव बिनु 
भक्ति! या पिया बिसे सेज' से की जा सकती हे ।"*४ 'ज्ञानरत्तां में दरिया साहब ने 
गुरु की महत्ता का विशद रूय में वर्णन किया हें। उस प्रसंग में काकभुशुण्डि गरुड़ 
से कहते हें कि सदगुरु के अभाव में ही उन्हें चौरासी लाख योनियों का चक्कर 
लगाना पड़ा और अन्त में एक सदगुरु के आशीर्वाद से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो 
सकी |? कवि कहते हें कि सद्गुरु के बिना मनुष्य कौए, कुत्ते या सूश्रर के 
समान नीच हैँ; परन्तु सद्गुरु प्राप्त कर लेने पर कौआ हंस बन जाता हे, और मत्य 
प्राणी भी देवता बन जाता हैं।"** कवि सत्य ज्ञान की उपसा एक शिकारी और मन 
को उपमा एक पक्षी से देते हें। वे कहते हे कि शिकारी अकेला सर्वथा अससर्थ हे। 
क्योंकि उसका धनुष और प्रत्यंचा तो सद्गुरु के हाथों में हे ।"* यथार्थ बाततो यह हें कि. 
हम जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, बिना गुरु के अनवरत सम्पर्क के हम अपनी तृष्णाश्रों 
पर अधिकार -नहीं कर सकते। एक दूसरे प्रसंग में जगत्‌ की उपमा कमल से, 
. आत्मा की उपसा भौंरे से, और सद्गुरु की उपसा सूर्य से दी गई हे । इसका श्रर्थ 
_ यह है कि संसार में जीव, बिना गुरु के पथ-प्रदर्शन के, सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं 
कर सकता। 
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। १५६ ) 


दरिया साहब का कहना हे कि वेदों का प्रभाव तीनों लोकों में व्याप्त हे; पर 


सदगरु इनकी सीमा से परे, एक चोथे लोक में भी, अ्रपना प्रभाव रखता हें ।'* वहाँ 
उसके दाब्द ही विधान हें; उसकी वाणी ही पंथ हुं--पंथ सोई जो सतगुर भाखा ११ 
उपय'क्त बातें केवल सद्गुरु के संबंध में ही लाग हैं । . 

... दुनिया में सेकड़ों ढोंगी और पाषष्डी लोगों ने गुरु का स्वांग रच कर धन जमा करने 


. का ही श्रपता लक्ष्य बता रखा हे।. मानवता के दुःख-क्लेश निवारण की बात तो उनसे 


दूर रही, उलदे लोगों को ठग कर पंसा कसाना ही उसका पेशा बन गया 


 ढोंगी गुर. है। ऐसे लोग सीधे नरक में जा पड़ते हैं (५१ “बेदों' के पढ़ने 


..._ राख-भभूत लपेटने, जदा-जूट बढ़ाने, शरीर को कष्ठ पहुँचाने, इच्द्रियों . 
को कृत्रिम उपायों द्वारा निरुद्ध रखने, अथवा ऐसे ही अन्य झूठे पाषण्डों, से कोई गुरु के 
. पवित्र स्थान को ग्रहण नहीं कर सकता ।*९ जो लोग कुछ पेसों या एक जोड़ी घोती के... 


लिए लल्लो-चप्पो करते फिरते हें अथवा जो शास्त्रों में पारंगत रहने पर भी म॒ग या भेंस 


आ्रादि जीवों का वध करते था करने की आज्ञा देते हें ;*3३ ऐसे पाषण्डी गरुओों से 


. दरिया साहब सावधान रहने के लिए श्ाग्रह करते हें। ऐसे व्याप्नजातिवाले लोग 


#॥०. 


. जंगल में मांसाहारी जीवों की दोली में रहने के योग्य हैं।* ४ श्रतएव सख्चा और 
उत्तम गृरु (करारा गुरु) प्राप्त करने में हमें पूर्ण सजग रहना चाहिए ।१ 
एक बार सच्चा गुरु मिल जाने पर शिष्य को उसके चरणों में अपना सर्वस्व--तन, 


.. मन श्लौर जीवन---अ्रपेण कर देना चाहिए** और उनकी वन्दना करनी चाहिए १६०४ उनसे 


कुछ भी गुप्त नहीं रखना चाहिए और गुरु तथा शिष्य के बीच जो प्रेस 


द शिष्य की डोर रहती हूं, उसे वंचना की कंची से काटना नहीं चाहिए। ऐसे अनेक 


. उदाहरण हें, जब गुरु श्लौर विष्य के बीच का सम्बन्ध कट हो जाता हैं और वे दोनों “* 


: अपनी-अपनी बात पर अड़े रहते हं--वे अ्रयने पक्ष का समर्थन तकों द्वारा करते हैं । पर ऐसा दृह्य 


: देखने पर यही लगता है कि मानों दो कुत्ते किसी हड्डी के टुकड़े पर जूझ रहे हों।१८ यह... 


. स्पृहणीय बात नहीं हैं। अपने गुरु के श्रति शिष्य का व्यवहार सचाई का होना चाहिए। 
१९. द० सा० ४५. ८-९। 

२०. शू० १६. २। 

२१. ज्ञा० दी० ३२. ४। 


.. . र२ श० १५४. १-३। 

..._ २३. श० ६-६-१० । 

... २४ स० रा० ३१२। 

। २४. द० सा० २२. ० । ॥ 

... २६. स० रा० ८; ज्ञा० दी० १५. ४; ज्ञा० मूं० १७, ०। 


. २७. द० सा० १०. १। ला 











छः 


( १५७ ) 
«० बसी दर्ा में ही गुरु अपनो पूर्ण सहृदयता प्रदर्शित कर शिष्य-हुदय की सुप्त महत्ता 
गौर सतप्रवृति को उद्दीप्त करके उसके जीवन को ज्योतिर्मेथ बना सकेगा। द 
सबसे बड़ी बात तो यह हू.कि सदूगुरु अपने शिष्य को वह गुप्त गुरु-संत्र प्रदान 
करेगा जिसे शब्द! या गुप्त शब्द! अ्रथवा अनाहत नाद' कहते हैं ।** छाब्द को पा लेने का . 
शब्द श्र्थ ब्रह्म को पा लेना है। कठिन योगसाधन तथा मानसिक एवं शारीरिक 
. संयम के बाद ही शब्द की प्राप्ति होती हे।३* आध्यात्मिक साधना की विभिन्न अ्रवस्थाओं 
में सा्ग-निर्देशन के निभित्त सदगुरु का होना अत्यन्त आबद्यक हुँ। दाब्द की उपसा अनेक 
प्रकार से दी गई है। यह पारस के समान है जिसके छ जाने से लोहा भी सोना हो 
: जाता है। यह जीवन-शक्ति प्रदान करनेवाली संजीवनी है। यह वह चुम्बक हे, जो ब्रन्य 
 धातुश्नों को श्राकषिंत कर लेता है और तलवे में चुभनेवाले काँटों को निकाल कर दूर कर 
देता है ।3१ यही साधक के लिए सब कुछ है। यही उसे अभयलोक' या 'छपलोक' तक 
पहुँचाता है ।3* अतएवं दरियासाहब कहते हें कि जीव रूपी हंस को शब्द रूपी तुरंग 
पर चढ़ कर अपने इृष्ठ लक्ष्य मुक्ति की ओर तीज गति से बढ़ जाने दो । * इन पकितयों 
से यह स्पष्ट विदित होता है कि शब्द! का श्रर्थ केवल सदगुरु द्वारा प्रदत्त गुरु-मंत्र ही 


हे नहीं, अपितु वह विराट अनह॒द ताद' भी हे जिसे योगी ध्यान की उच्चतम अवस्था के 
बीच सें सुनता हे। 


नव फ कमल लिए नकल जो कली अमल लाााआांतरमंभााां आम» ४७७७॥७७७७७७४७७ई 
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अष्ठादश परिच्छेद 
स्‍घरोदय # 


 ग्यान सरोदे' (सं० ज्ञान-स्वरोदय) दरिया साहब को एक अत्यन्त प्रमुख रचना हे । 
इसका विषय निम्नलिखित तीन खंडों में विभाजित किया जा सकता हं-- द 
१. साखी (पद) १९ से १६४ तक; | 
२. »# » १६४५ से २७० तक; 
३. »+ » २७१ से ३०४ तक। क्‍ 
इत खंडों में से प्रथम और तृतीय खंडों के विषय की आलोचना पिछले पृष्ठों में 
की जा चुकी हे। उनमें श्रात्ससंयम, चित्तशुद्धि श्रादि उन विषयों की चर्चा की गई ह 
. जिनके बिना द्वितीयखंड के विषय स्वरोदय' का ठौक-ठोक ज्ञान तथा अभ्यास नहीं हो 
. सकता । 
.. द्वितीयखण्ड ( “स्वरोदय' ) को भी हस तीन भागों सें विभकत कर सकते हूं। 


.. यथा-- 





(क) तत्त्व-सिद्धान्त ; 

(ख) स्वर-सिद्धान्त ; 
. (ग) भविष्यकथन-सिद्धान्त । 

( क) दरियासाहब ने पहुँचे हुए संत की जो कल्पना की है, उसके अनुप्तार उसमें अन्तर्ज्ञान 
.._ की असाधारण शक्ति होती है । इसी शक्ति के बल पर वह एक ओर अपनी नासिका के 'स्वरों' 

तत्तविधान तथा दूसरी श्रोर पाँचो तत्त्वों' और उनकी विक्ृतियों तथा प्रकृतियों के बीच ऐसा 
समन्वय स्थापित करता है, जिससे वह भ्रमोघध भविष्य वाणी करने में समर्थ होता हे । 


 बचन सरोद ज्रिथा नहिं होई। 


* स्वरोदय” का विषय दरिया साहब के लिए कोई नई चीज नहीं है। इस विषय... 
पर सन्त कबीर के नाम का भी एक ग्रन्थ मिलता हे। इसपर अन्य सत्तों द्वारा 
लिखित ग्रन्थों में सन्‍त “चरनदास' की रचना अपेक्षाकृत लोकप्रिय हे । संस्क्ृत-साहित्य 
में भी 'स्व॒रोदयों' का भ्रभाव नहीं है और ये शेववाद तथा तांत्रिकवाद के विशिष्ट अंग 

 हैं। संभवतः ये ही हिन्दी-सन्‍्तों के 'स्वरोदयों' की प्ररेणा के मूलखोत हें।.. 





( श४६ ) 


निम्नलिखित तालिका में प>चतत्त्व और उनकी विकृतियों-'प्रकृतियों' का वर्णन दिया जाता है । 




















स्तम्भ १ | हर ३ ४ क्‍ द ७ 
उनका. उनमें से अत्येक की| तत्ततों के ज्ञानेंद्रियों। तत्तोंके 
तत्व | निवास | | पॉक्-पाँच अनुकूल | के | अनुकूल 
हे ण्‌ं द ४ है 
स्थान | प्रकृतियाँ . | इन्द्रियाँ | विषय |... गुण 
हर हक आलस्य, तूषा, आज 
अग्नि ५ चित्त काला निद्रा, भूख, नेत्र गेहू | जेस्‌ 
द तेज भा 
क्‍ कक आह का 
चलन, गान, बल, गंध सा 
पवन नाभि हरा संकोज  विदांद नासिका सुगंध तमस्‌ 
| 
हा +“पंथियी व पीली कम मज्जा, रोम, लत भोजन सह! 
६ हे त्वचा, नाड़ी कं ग्राचमन ऐ 
नोर / , लाल | लाल | वी, पित्त, ः सेथुन 
_..  (ललाट ) लार,पसीना अनने लिये 
गा चिण पिदण न आए, ३2७ ६००४६ ४३४ ४0४४ 4४ कक्ष अल 9 
' लोभ, मोह, शंका, दब्द 
आकादइ ' ! मस्तक | उजला | डर, ल्जा काल | कशब्द कि 





टिपयी-- द 
(क) इन्द्रियों की संख्या ग्यारह हे, जिनमें से आँख, नाक, जीभ, त्वचा श्रोर 
कान ज्ञानप्रधान' तथा हाथ, पेर, जननेन्द्रिय, गुदा और मुख “कर्मप्रधान' हेँ। ग्यारह॒बीं 


स्तम्भ:---१. ज्ञा० स्व० १६३ । 
२. ज्ञा० स्व० १८२-१ै८३ | 
३. ज्ञा० स्व० १७५। 

गा ४. ज्ञा० स्व० १८५--१६०। 
भू, ज्ञा० स्व० १७६--१८५१ 
६. ज्ञा० स्व० १७६--१८५१ । 
७. ज्ञा० स्व० १६१--१६९२।॥ 


( १६० ) है 





; इन्द्िय सन' सबका | राजा है। इसपर जो विज्ञय प्राप्त कर ले, वह सचमुच संतो को भर 


का दा रे मे ह सें झा गया।* 7-75 


(ख) पाँचों इन्द्रियों के श्रनुरूप पाँच मुद्राएँ हें। यथा--क्रमशः गोचरी', खेचरो' 
भोचरी ऐै, चंचरी' और उल्सुत्ती ।५ 
(ग) आदि तत्त्व आकाश से पछ्च-तत्त्वों का विकास निम्तलिखित क्रम से हुआ- 
आकाश ८ “पवन / शभ्रग्ति / जल # पृथ्वी ३४९ 
द (घ) निभय-ज्ञान नाक पुस्तक सें पीस प्रकृतियों क! एक भिन्न विवरण दिया गया 
... है| वहाँ उनके नाम इस प्रकार लिखे गये हें*१-.. (१) झूठ बोलना, (२) तीर्थयात्रा, . 





न क्‍ (३) पत्थर की मूक्ति पूजना, (४) प्रस्तर-मूत्ति के सम्मुख जोव का बलिदान, (५) ५ 





गीरवहिसा, (६) घड्दशेन का अध्ययन और सूर्य को भ्रध्य देकर नमस्कार करना, (७) 








भूत-प्रेत की पूजा, (८) पाषंडपू्ण ब्रत और नियम, (६) झूठ-मूठ बड़ाई करना, (१०) हे 


.. काम-क्रिया में रति, (११) झगड़ा लगाना, (१२) बरबस बोलना, (१३) चंचलता-कुमति, 

.. (१४) पाषण्ड, (१५) सत्य की हँसी उड़ाना, (१६) साया में फंसे रहना, (१७) कंजसी 

से धन बटोरना, (१८) मोह-पाश, (१६) कुल-कर्म में अ्रंध-विध्वास, (२०) नेराहय 

(२१) लोभ, (२२) मू्खों की संगति, (२३) ज़िगृण संसार, (२४) 

. रहना और (२५) सगुणोपासना की नवधा भक्ति। इस प्रसंग सें प्रकृति झब्द 

.. हार भानवीय त्रुटियों एवं. दुबंलताशों के व्यापक अर्थ में किया गया हे। 

. उपयुक्त पाँचों तत्वों का निवास वासिका द्वारा बाहर निकलनेवाले 'स्व॒रों' 

है। ये स्वर तीन है-- । 
क्‍ (१) दक्षिण स्वर; 

.. स्क॒र-विधान (२) वास स्वर और 

हा (३) उभय स्वर । 













क्‍ इन स्वरों की गति-विधि विभिन्न तत्त्वों द्वारा प्रभावित होती रहती हे। यथा-- . 


यदि तत्व अग्नि हैँ तो स्वर॒ ऊपर की ओर भागेगा; 
४॥ पवन 7. 77 8 की गति तिरछी होगी 5, 
7! /£ प्थिवी ” ” 7” की गति चक्रवत्‌, घम-घुमोश्ना होगी 
॥7 ' जा नीर द 8 है) क्‍ 2 नीचे की ओर चलेगा : 
72 ! प्रकाश ” ” ” की गति स्वथा 
.. ........ झ्ननिव्चित श्रर्थात्‌ कभी 
_ दक्षिण और कभी वाम भाग 
८. टिप्पणी (क) --ज्ञा० १६४--१६७ । द द 
९. टिप्पणी (ख)--ज्ञा० स्व» १८४; विवरण के लिये अ्रष्टम परिच्छेद देखिये। 
१०. टिप्पणी (ग)--ज्ञा० स्व० २७१-२७४ । 
११. टिप्पणी (घ)--नि० ज्ञा० ६.१-२७ | 
१२, ज्ञा० स्व० १७१-१७३। 5 





अम-जाल से फं 


( १६१ ). 


निस्‍्नांकित तालिका में दरिया साहब द्वारा निर्मित 'स्वर'-विधान का रूप प्रस्तुत किया जाता हू । 


स्‍्वरों की 

संबद्ध | अ्रनगामिनी 
देवता! पुञ्ज पक्ष | दिवस | क्रियाश्रों की 
विशेषता 





स्वर | उपनाम नाड़ियाँ(स्वरों 
के ततीय नाम) 


ही पक 


सम्बद्ध | ग्रन्त- | सम्बद्ध नक्षत्र संबद्ध 





चन्द्र गंगा | इंगला | वास चंद्रमा| वृश्चिक, | शुक्ल | सोम, बुध, | स्थिर. 
( इंड़ा ) सिंह, वृष, गुरु, शुक्र 


रवि, संगल, चंचल 
शि 


करके, मेष, | कृष्ण 


भान यमुना | पिगला दक्षिण सुर्य॑ 
 आ द मकर, तुला 














उभय | कन्या, सीन 


|] हु 
मिथन, धन 


सुबुम्णासरस्वती| सुखमना लिख 
(सुषुस्णा) ७ 





साथ-साथ 


ब्याज (८८ ३८2१8 ४०४ के 

















द स्तम्भ ७ की कुछ व्याख्या इस प्रकार है । यद्यपि सामान्यत: शुक्ल पक्ष के स्वामी 
चन्द्रमा है, फिर भी इस पक्ष के विषय में निम्नलिखित बातें स्मरण रखने की हँ--- 


तिथि १, २, २३ में ग्रधानता चर्र की रहती हे। 
५ डे, श द्‌ 7१7 8 स्‌य 7 हे 77 
07% ५ ह+ हे; छ। ९. 3) 78... चिरद्र. # ३7. 7 
है 4 ०, ९ १ । ९ र्‌ १) )8 स्‌ये १2 4) 4) 
१8 १३, १४, श्श्‌ )) ैै। च्र्द्र 2॥ 77 न १) द 
इसके घिप्रीत कृष्णपक्ष सें-- 
तिथि १, २, ३ में शअ्रधानता सूर्य की रहती हूे। 
गा ४, के] दर 7 7 चन्द्र १; ग है 
१9 ७3, ८ 7... 77 रथ )? हि $, 
- ३०, ११शशं४+-/ । ,, बा पक 0 
१7 है १३, | ५१४, १५ . ग लय ! !9 . छ 
स्तम्भ--१, ३, ४, ५--ज्ञा० स्व० १६७-१६६ 
०... २->ज्ञी० स्व० २६० । द 
». ६“जा० स्व० १४२-२४४।॥ 
हे ठ-ज्ञा० स्व० २०३-२०६९ । 


हे ६-+ज्ञा० स्व० २१०-२११। 
दिपप्णी (क) ज्ञा० स्व० २०३-२०७ । 





( १६२ ) 
स्तम्भ & की भी कुछ ध्याख्याआाबह्यक हे । क्रियाएँ अ्रथवा व्यापार दो तरह 
हुें---स्थिर और चल । 


स्थिर क्रियाएँ ये हें--वस्त्राभूषंण प्राप्त करना, विवाह, उपचार ( श्रोषधि ), 
प्रेम, योग, ध्यान, पुस्तकलेखत, घर या महल का निर्माण, फुलवारी या वाठिकों लगाना, 
कुएं खोदना, गृह-प्रवेश और वीजवपन | ये सब स्थिर कार्य की श्रेणी में आते हैं झोर इनका 
झ्रारम्भ यदि वाम स्वर की प्रधानता में किया जाय तो इनमें सफलता प्राप्त होती हे।' 


बाम स्वर की प्रधानता में दक्षिण और पद्िचम विद्या की यात्रा उत्तम और वाउ्छनीय हैं ।' * 


श्रस्थिर या चल कियाएँ ये हे--रुपये उधार लेना या देता, भोजन करना, अध्ययन 
करना, हिसाब करना, सित्र या शत्रु के निकट जाना, युद्ध करना, शिक्षाटन, बोझ ढोने 


बाले पशु या हस्त्रास्त्र खरीदना, संयत उपभोग और संयत स्तान ।“ इन कार्यों का. 


श्रारम्भ यदि दक्षिण स्वर की प्रधानता में किया जाय तो इनमें सफलता प्राप्त होती हे । 
. उत्तर और पूर्व दिज्ञाओं की यात्रा इस स्वर की प्रधानता में उत्तम और सफल होती है।” * 


 सन्‍त या साधक को शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि के दिन प्रातः काल में भविष्य 
का विचार करना चाहिए !* और इस संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं । 


(गे) भविष्यवाणी का सिद्धान्त 




















परिस्थितियाँ भविष्यकथन 


यदि चतल्र में पृथिवी बहती हु+- वर्षफल साधारणतया श्रच्छा रहेगा। 














यदि इंगला में नीर बहता हं+- उत्तम रहुंगा। 
. यदि पिगला' में नीर और पृथिवी बहते हें-- कुछ मध्यम रहेगा। गज 
भदि वर्किणि-स्वर में अग्ति और वायु बहते हं-- -| वर्ष सूला रहेगाया अससय वर्षा होगी वर्ष सूखा रहेगा या अ्रससय वर्षा होगी । 
दि ोों खरे श्राका् प्रवाहितहै--.. | वन अमलपढ़ेग पट में आकाश प्रवाहितहै-- | बर्ष में. नम अत्यन्त कम्त होगी और 


दुर्भिक्ष पड़ेगा । < 





.. १३. ज्ञा० स्व० २१२-२१५। 
१४, ज्ञा० सस्‍्वृ० २२०। 

. १५. ज्ञा० स्व० २१६-२१६ | 
१६. ज्ञा० स्व० २२०। 

१७. ज्ञा० स्व० २२३-२२४। 
१८. ज्ञा० स्व० २२५-२२६। 


( 











क ८“ सकी कब 
जे अल्‍्थ्य++ 3५०३ ०+>०+० >> > जि 





( (१६३ ) 
जब॑ कभी प्रशनकर्त्ता कोई प्रदन करे तो 'भविष्यवक्ता' को उसी क्षण अपना स्वर 


देखना चाहिए श्रौर स्व॒र ( दक्षिण, वास या उभय गति ) का निदुचय करके उसी के झ्राधार 
पर भविष्यवचन करना चाहिए।"* 


यदि नक्षत्र, पक्ष, दिन (वार) और तिथि की गणना ठीक हैँ तो भविष्यवाणी 


, . अवश्य सत्य होगी, ओर उनमें जितना ही अ्रन्तर पड़ता जायगा, भविष्यवाणी की सचाई 


“ और सबलता उतनी ही घटती जायगी ।*९० 


विस्तृत वशन-- 








प्रहन करने की परिस्थितियाँ द भविष्य-कथन 


न्‍43>००-+>>अम«न्‍-नग ०५ ५+९+>काननन-+-वन++ ना 3 ननान++++ननननननंन-+ नमन न+--नननन न टीयाक3५५५५५०५५०५>०म»्«_मणन«+«नमक ५६०७१ + कम, 





विन लिलना कक 


यदि गर्भवती स्त्री प्रश्न करती हो और यदि-- द 
(क) दाहिना स्वर चलता हो हे सकुशल पुन्नोत्पत्ति होगी; 


.. (ख) बायाँस्‍वर चलता ही, ४*'* 3 कन्या उत्पन्न होगी ; 
(ग) स्वर अनमिल हो के हर प्रइनकर्त्ता को कुछ हानि होगी; 
. (घ) दोनों स्वर साथ और सस्पूर्ण चलते हों उसे युग्म पुत्र उत्पन्न होंगे।** 


यदि कोई व्यक्षित प्रदन करता हे और यदि---- 

(१) चंद्र प्रवाहित हो 

(२) नक्षत्र, दितश्रौर तिथि शुभ हे और. 

(३) प्रइनकर्त्ता बाई श्रोर झुककर खड़ा हो काय्यं सफल होगा ।** 


. यदि प्रदनकर्त्ता-- 


(१) नीचे, पीछे या दाहिनी और खड़ा हो, 
(२) दाहिना स्वर चलता हो, 


(३) नक्षत्रादि शुभ हों, कोई शुभ घटना होनेबालोी हे (६३ 
यदि सुष्श्णा प्रधान हो, । कोई दुर्घटना होगी, ; अतएव 


किसी को कहीं. आना-जाना 
नहीं चाहिए । बैठकर चिन्तन 
आर ध्यान करना चाहिए।४४ 


१६. ज्ञा० स्व० २३०। 
२०. ज्ञा० स्व० २४० | 


. २१. ज्ञा० स्व० २३१-२३४। 


२२. ज्ञा० स्व० २३६-२३७। 
२३. ज्ञा० स्व० २३८-२३६। 


. २४. ज्ञा० स्व० २४१। 








( (१६४ ) 
प्रदन करने की परिस्थितियाँ भविष्य-कथन 
यदि हृष्णपक्ष की प्रतिपदा को प्रातः काल या 0 ० अप 
बना हें | 
भानु प्रवाहित हो, _ . | कुछ लाभ की सम्भावना हूं ।* लि, 








यदि शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को प्रातः काल द 
में चन्द्र प्रवाहित हो, भाग में अत्यधिक सुख है ।*६ 


यदि पक्ष का मेल स्वर से न होता हो, कुछ हानि होगी (९० 


यदि किसी पक्ष की प्रतिपदा के प्रातः |. 8३ पड द 
काल में सुषुस्णा प्रवाहित हो, उस पक्ष में हानि और झगड़ा होगा ।* 


ल्‍ 
| 
द 


॥। पर 


_ यदि “गंगा, “यमुना, और सरस्वती सभी 


सूखी हों और दवास मुंह से चलता हो, परिणाम मृत्यु होगा ।* 


यदि आ्राठयाम (२४ घंटे ) तक पिंगला 
प्रवाहित हो, 


यदि सोलह याम तक पिगला प्रवाहित हो, 


श्‌ः 


तीन वर्ष में मृत्यु होगी हद हे 


0 कि 


दो वर्ष में मृत्यु होगी ।३” 





4 


यदि सूर्य एक पक्ष तक प्रवाहित हो, छः मास में मृत्यु होगी ॥३९ 





यदि एक मास तक रात्रि सें चंद्र और दिन क्‍ 
में सूर्य प्रवाहितहो, ... छः मास में सत्य 


पद 


होगी ! 335 








२५. ज्ञा० स्व० २४५ । 
६. ज्ञाए सव० २४६ | 
२७ ज्ञा० सव० २४७ | 
२८. ज्ञा० स्व० २४८ । 
२९. ज्ञा० स्व० २६० । 
३०. ज्ञा० स्वृ० २५४। 
३१. ज्ञा० स्व० २५५। 
२२. ज्ञा० स्व० २५६। 
३३. ज्ञा० स्व० २५७-२४५८। 











यदि चन्द्र रात-दिन चार दिनों तक प्रवाहित हो, 
यदि चंद्र का प्रवाह द्ृततर हो जाय, 

यदि चंद्र बीस दिनों तक प्रवाहित हो, 

यदि एक याम तक सुषम्णा प्रवाहित हो, 


प्रदन करने की परिस्थितियाँ 


( १६४ द ) 








भविष्य-कथन 


एक सहस्न दिन में मृत्यु होगी।ड * 

मृत्यु निकट ञ्रा गई हँ।3६ द 
शरीर मृत्यु की सुट्दी में श्रा चुका हें ।* ४ 
मृत्यु निश्चित है ।3< द 


.. यदि दिन में पिगला श्र रात्रि में इडा 


.._ यदि श्रुवमंडल श्रर्थात्‌ नासिकापुट का ऊपरी 
: अग्रभाग दिखाई न पड़ता हो, 





द | ३४. 

३६. 
क्‍ ३७. 
| इद. 
३६. 


४०0, 


यदि एक सास तक पिगला प्रवाहित हो, है दो दिन में मृत्यु हो जायगी।ह ४ 


ज्ञा० 
ज्ञा० 
ज्ञा ९ 


ज्ञा० 


ज्ञा० 
ज्ञा० 
ज्ञा० 


हंस ( श्रात्मा ) के उड़ जाने की 
सम्भावना है ।३९ 


दो पक्षों के बाद मृत्यु हो जायगी ।* * 





स्व० २५६ । 

स्व० .२६९-२६९ | 
स्व०... २६३ .। 
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वा आंभग आरा 400 ७ वर्ण आरंभ जा आग धााभक 
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प्रथम परिच्छेद 
कबीर ओर दरिया... 


दरिया साहब हिन्दी-सन्त कवियों के गगनांगन में एक देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति 


कबीर से प्राप्त ज्योति को, श्रपनी विशेष शेली में, उद्भासित करते दिखाई पड़ते हें। 
कबीर और दरिया अपनी कविताओं सें वे अपनेको बहुधा कबीर का श्रवतार मानते हें या 
एक ही माला की. यों कहिए कि वे कबीर को और अपनेको, सत्पुरुष (ईइवबर) के पुत्र 

दी कड़ियाँ मुक्त” के श्रवतारों की अविच्छिन्न माला में, आगे-पीछे श्रानेवाली दो 
कड़ियाँ मानते हें।' जब कभी वे कबीर का प्रसंग लाते हें, बड़े ही सम्मानपूर्ण शब्दों 
में उल्लेख करते हैं; और इस प्रकार के प्रसंग बहुत श्रधिक संख्या में हें ।* यह सच हे 
कि दरिया साहब ने अपना एक अलग पन्‍्थ चलाया; परन्तु उन्होंने अपने शिष्यों को 
जो उपदेश दिये, उनमें कबीर की छाप असन्दिग्ध एवं स्पष्ट हे। विगत परिच्छोदों के 
प्रस्तवन-क्त को वृष्टि में रखते हुए कबीर की शिक्षाओ्रों का निम्नलिखित सारांश 
दरिया साहब के आध्यात्मिक विचारों के तुलनात्मक विवेचन के निमित्त, दिया जाता हें । 
इससे यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि दरिया साहब ने जिन सिद्धान्तों और उपदेशों का प्रचार 
किया, वे कबीर के मल सिद्धान्तों और उपदेशों के ग्रनुरूप थे । 


कबीर के “रास दरिया साहब के 'सत्पुरुष' की भाँति जन-साधारण के सगण राम 


अर्थात्‌ दशरथ सुत' नहीं हैं ।+ सगुण रास को हिन्दुओं के उन देवताओं की श्रेणी में ही रखा 
जा सकता हैं, जो माया और त्रिगुण के प्रभाव सें जकड़े हुए ह ।* परन्तु 


।] 
कबीर के राम हे कबीर के राम तिर्ुण हें श्र्थात्‌ वे ब्रह्मा, शंकर, हरि आदि सभी 


त्रिगुण-विश्िष्ट शरीरधारियों से परे हें।* वे रूप-रेखा-रहित तिराकार, निविकार, उन्मुक्त 


ग़नन्‍त और सीमा-रहित हैं ।* वे सभी जीवों में उसी प्रकार व्याप्त हें, जिस प्रकार सभी 
काएठों में श्रग्ति अदृश्यकूप से निहित हे ।* केवल “रास! ही जगत में व्याप्त नहीं हैं; बल्कि 
जगत्‌ भी राम में प्रन्तविष्द है ।£ विस्तृत जलराशि में प्रतिफलित सहस्न-सहस्न प्रतिविस्यों 
की भाँति समस्त सृष्टि की अनेकता राम अथवा ब्रह्म की व्यापक एकता में से 
प्रकट होती है और पुत्र: उसी में विलीन हो जाती है ।* निग्‌ णम्तत के दाह्यनिक सिद्धाँतों 


का विवेचन करते हुए बड़थ्वाल ने इस मत की त्रिविध दाशनिक प्रंवत्तियों--अहेत, 
भेदाभेद और विशिष्टाहत--की चर्चा की है और उन्होंने यह मात्रा ह कि इनमें से प्रथम 


१. सभी उद्धरण एक साथ इस परिच्छेद के अच्त में दिये गये हैं । 


अब: छ जलकर नम मक्का 


3८ जे फतोकलेवर का सिलगकाउमनाइकथप्ल७पंकायहतर 


+भमचिमवप सर्कल -पपिययराहतच कचरा काम पक ननन जि +कधयासर दम लंब वश ति भर रस पते किवा: 


कपाजावमपकासलाभत्क सर 


3 न अब 


द ( . . १७७ ग्ी ) 


प्र्थात 'अद्वेत' का प्रवर्तन कबीर ने किया है।' इसमें लेशभाज्र भी संदेह नहीं हे कि 
कबीर की विचार-धारा सामृहिक रूप से श्रद्ेतपरक है और बसी ही हे दरिया की भी । 
यदहापि निगण शब्द से साधारणतया निर्गण ब्रह्म का बोध होता हे, तथापि कबीर को 
कविताओं में अ्रनेक उद्धरण ऐसे हें जो उस भावना की श्रोर इंगित करते हैं जिसे  * 
... बड़थ्वाल ने परात्परवाद ((]0७877) कहा हैँ श्रौर जिसके 
पा ) अनुसार ब्रह्म-तत्व सगुण और निगुंण दोनों से परे हे। ३ इस 
... भ्रकार के उद्धरणों का तात्पय यह हे कि बह्मा-प्राप्ति के उच्चतम 
परमानन्द की अवस्था में भक्त सभी प्रकार के भेद-भाव, और “बरगंसों' (32८79807)) के शब्द 
में विवेचन-ब॒द्धि (70८!78८7८०) , से परे जा पड़ता है। वहाँ तक विफल हो जाता 
है, वाणी मृक हो जाती है और गुड़ का स्वाद लेनेवाले गू गे के समान वह बह्य-प्राप्ति-जन्य 
मध्रता का आस्वादन भर करता हे--उसका वर्णन करने में श्रसमथं रहता है । * * बस्तुतः 
कबीर के परात्परवाद (7]02४877) का अभिप्राय उस अवस्था से हे ”* जिसमें पहुँच 
कर भक्‍त आत्मविभोर हो ब्रह्म में लीन हो जाता हे। अ्तएवं, उसका वर्णन करने 
की क्षमता उसमें नहों रह जाती हेँ। उस श्रवस्था में ब्रह्म-तत्त्व केवल अ्नुभव-गस्य हे । 
दरिया साहब के लेखों मं भी हमें भ्रनेक प्रसंग ऐसे मिलते हैं, जिनमें सत्पुरुष (ब्रह्म) को 
 निगुण और सगुण--दोनों से परे एकमात्र अनुभूतिगस्य प्रतिपादित किया गया है । १ ६ 





ईश्वर की जो निगुंण कल्पना की गई हैँ, उससे स्वतः निष्कर्ष निकलता है--मूर्तिपुजा । 
का खंडन । पत्थर की मूर्ति में ईइवर मानकर जो उसे पूजते हें और उसपर भरोसा... 


मूर्तिपजा की करते हैं, वे निश्चय ही 'काली धार! में बह कर डब मरते है।०.... 4 है 
४० “मिच्य। पत्थर के शालिग्राम (सालिग-राम) को पूजने से कहीं अ्रच्छा हे सजीय # नभ्क 
2320 आत्मा-रास की पूजा।'*< दरिया साहब सतिपुजा की निन्‍दा करने द 
में कबीर से पूर्णया सहमत हें।*५ किन्तु एक बात ऐसी हे जिसमें हम दरिया को जा 
कबीर से कुछ भिन्न पाते हे। वह हे--निरंजन' की कल्पना। श्री हजारीप्रसाद । ! 


हिवेदी ने बताया हूँ कि “नाथपंर्थ' के साहित्य में “निरंजन! पद से साधारण रूपेण निगण ब्रह्म | 
और विशेषाथ में 'शिव का बोध होता है ।*? कबीर ने भी इस पद का व्यवहार साधारणतया ; 
निगुण ब्रह्म के ही अर्थ में किया हे ।*! किन्तु उनके कुछ उद्धरणों में हमें सहज ही उस 
प्रक्रिया के आरम्भ की झलक मिलती हं, जो आगे बढ़कर निरंजन की 'हगं ति' का कारण बन 
 गईं।१६ उदाहरणाथ्थ, एक पद सें कबीर ने निरंजन को दस अवतारों की श्रेणी में रखा है तथा 
_ उसे 'कर्त्ता (ईदइवर) से भिन्न बताया है।*३ बाद की कुछ कृतियों में, जिनके भी 
_रचयिता कबीर बताए जाते हैँ, तथा 'कबीर-मंसूर'-जसे बृहद्‌ भ्रन्थों में, निरंजन को 

सत्पुरुष' अर्थात्‌ ईश्वर का पुत्र बताया गया हे और उसे संसार की अनन्त उलझनों आ्नौर 


. इख्खों का उत्तरदायी ठहराया गया है। दरिया साहब ने भी निरंजन को यही पद श्रौर यहौ 
.. रूप प्रदान किया हु । “४ द की वी 





( १७१ ) 
कबीर और दरिया दोनों के अनुसार श्रात्मा अ्रमरपुर का स्थायी निवासी हूँ; 
आत्मा, शरीर किन्तु यह मसत्यलोक में श्रा पड़ा है और जन्स-जन्मान्तर के चक्र 
कक पल न भटक रहा हु ।*४ जन्म और मृत्यू की शाूंखला से उनन्‍्म॒क्‍त हो 
९ उनजेस्स (परलोक की प्राप्ति ही आत्मा का प्रधान कत्तंव्य है। 
इस जगत से परे कहां श्रन्यत्र स्वर्ग की कल्पना न तो कबीर श्लौर न दरिया ही 
करते हें ।*६९ उत्तका विचार हें कि सनुष्य “जीवन्मृत' बन कर ही मुक्त प्राप्त कर 
सकता हे ० अर्थात्‌ वह इन्द्रियों के प्रलोभनों तथा जीवन के दुःख-सुख 


स्व्गं तर “दिव्य हर ० 
क्‍ व आदि के प्रति मृतक-सा व्यवहार करके ( उनसे अ्ग्रभावित होकर ) 


* आम ; ६ २ हक ई ह 
दृष्ठि' का लोक मुक्ति पा लेगा । जब ऐसा जीव-मृतक' मरता हूँ, तब वह सदा के लिए 


मर जाता है; उसे पुनः कभी सरता नहीं पड़ता ।** कबौर द्वारा स्वर्ग अश्रथवा योगी 
के दिव्य-दृष्ठि-लोक का चित्रांकण दरिया के चित्रांकण से मिलता-जुलता हूं ।** योगी 
हारा अनन्त सोन्दर्यंपुर्ण छवियों (अजब तमाशा) और श्राइचयेमयी दृश्यावलियों के 


उपभोग का वर्णन, दोनों ही कवियों के प्रिय विषय हैें।* * अविकांशतः “दिव्य-दृष्टि! 


२ 


के लोक की सुन्दरताओं के वर्णत के साथ योग के विशिष्ट पारिभाषिक पदों को 


सम्बद्ध कर दिया गया हे, यथा--इंगला, पिगला, सुखमना, गंगा, जमुना, सरस्वती, 
. उनमुनी, चंद, सुर, सुरति, निरति, त्रिवेणी, सुन्च गगन, मेरुदण्ड, षद-चक्र, षोडश 
कसल झादि। 3" द्वितीय खंड के श्राठत्रें परिच्छेद में हम दो प्रकार के योगों की कुछ विशेष 


आलोचना कर आये हे । हम यह भी बता आये हें कि दरिया साहब नें उन्हें पिपीलक- 
योग” (जो हठयोग का ही दूसरा नाम है) और “विहंगम-योग' के नाम से पुकारा हे 


.. तथा इन दोनों में “विहंगम-योग' को ही सरल और श्रेयस्कर माना हें। इस विषय में 
कबीर का विचार भी दरिया के अनुरूप ही है। यद्यपि 'उलटे पवन चक्-षट बेधा तथा 
अठपयोग की अच्य प्रक्रियाओं के अनेक प्रसंग उनकी रचनाओं में पाये जाते हैँ, तथापि उनकी 


प्रवत्ति अधिकतर एक सरलतर प्रक्रिया--जिसे वे 'सहज-समाधि' के नास से पुकारते हे तथा 
जिसमें साधक बिना आँख, कान मदे ही ईश्वर का ध्यान कर सकता हँे--के 
समर्थन की ओर रही है ।?* कबीर की सहज-पम्राधि बहुत अंशों मे दरिया के 
'जिहं ग्स-योग' के समान है । यह योग हठ-योग से सरलतर तथा भिन्न हैं और इसकी अपनी 


विशिष्ठ प्रक्रियाएं हु ।१ ९ 


 श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी की 'कबीर' नामक पुस्तक के पाँचवें परिच्छेद में सृष्ठि 


की कबीर-पंथ-सम्मत कल्पना का सारांश दिया गया ह॑ जो प्रधानतया 

'कबीर-मंसूर' नामक ग्रंथ के आधार पर हे। उस सारांश का और भी 

संक्षिप्त रूप नीचे दिया जा रहा हे-- द 
“सत्पुरुष (ईइवर) ने छः पुत्रों की सृष्दि की--सहन, अंकुर, इच्छा, सोहम, 


सुष्टि-सिद्धान्त 


खचिन्त्य और अक्षर। एक सातवाँ भीथा जो श्रण्डे के आकार का भा। इसी शअ्रण्ड से 


फपसकिकसलअेसह सूप 





पे: काहकातसब दस धप फ लापता चोद फरपएज किलर पम सबक कपल 








( १७२ ) 


_ पीछ चल कर निरंजन का जत्म हुआ । तब सत्पुरुष ते निरंजन को जगत्‌ की सृष्टि श्रोर उसका 


हु . विकास करने की आज्ञा दी । परे निरंजन अकेला था, अतएथ उसने अशादशकित भायां 
.. का निर्माण किया और उन दोनों के संसर्ग से छह्मा, विष्ण और शिव की उत्पत्ति हुई । 


ये ही तीनों देवता चौरासी लाख जन्मों और उनके चक्कों के उत्तरदायी है । 3४. 


कबीर ने भी सष्टि-सिद्धान्त की ग्रोर बीज रूप से इंगित किया था। इस बात का 

पता उनके कुछ ऐसे उद्ध रणों से झिलता है, जिनसे थे अहा।, विष्ण और भहेद्वर को इच्छा- 
_ हूपिणी गायत्री नाम की नारी के पुत्र बताते हैं; २” अथवा देवताओं, शुत्रियों, शानवों, 
... अ्रण्डज, पिण्डज, स्वेदन और उषच्मज जीवों, तीन गुणों, पृथिवी और शाक्राश को ब्रह्मा 
... विष्णु और सहेश भ्ौर उनकी पत्तियों के संयोग से उत्पन्न बताते हे 3९ कक 


जान पड़ता हू कि दरिया साहब ते सृष्टिट-निर्माण विषयक अपनी कल्पना अपने ससय 
के प्रचलित कबीर-पंथ से ली थी, श्रर्थात्‌ उत्त समय ली थी जब 'कबीर-मंसूर' में यह कल्पना 


पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुकी थी। द्वितीय खण्ड में प्रस्तुत दरिया साहुब का सृष्टि-विवरण 
पढ़ेने से उसपर कबीर-पंथ की भावना की छाप स्पष्ठ प्रतीत होती है । कुछ छोटी-मोटी 
 विभिनज्नताओं को छोड़ कर दरिया की कृतियों में वणित-सृष्टि-सिद्धान्त 'कबीर-मंसुर' में 


.. वणित सृष्टि-सिद्धान्त से मिलता-जुलता हे । हे द 
कबीर की विचारधारा में माया वहु आदि-शक्ति हैँ जिसके प्रकट रूप त्रिगुणात्मक .. 

जगत्‌ और उसके पदार्थ हैं । माया वह 'महाठगिनी' हे जो हाथों में 'त्रिगणी फाँस' श्रौरभमुख 

रें 'मधुरी वाणी' लिए डोलती हे २४ और जीवों को पापों को ओर 

प्रेरित करती है । केवल सत्पुरुष ही इसके प्रभाव से बचे हे; श्रन्यथा बहा, ||. 

विष्णु, महेश, सन्त, ऋषि, भकत-पण्डित, राजा और रंक--सभी इसके प्रलोभनों के श्राखेट 

. बन चुके हैं। ये सभी सामान्य मरण-श्ील प्राणियों की भाँति जरा, जन्म, मत्य, रोग, 


माया की शक्कि 


 सुख-दुःख आदि के वश में हुं। पतंग की भाँति सानव स्वयं मायारूपी वीपक की अग्नि-शिख में 
कद कर. प्राण गंवा देंता है ६3८ द 


कामिनी और कनक--ये दो साया के प्रबल प्रलोभनकारी दूत हें २५ और इनका परिहार 


.._ किए बिना मुक्ति संभव नहीं है । दरिया ने साथः के विबय सें अपना वही दृष्टिकोण रखा 
: हैं जो कबीर ने रखा था ओर उन्होंने भी इसकी निन्‍दा में कोई कद्क्ति उठा नहीं रखी हे । ९" 


कबीर के निंगु ण राम की यही विचित्रता हू कि वे वष्णवों के सगण “'राम' की भाँति 


..  प्रेमऔर भक्ति के द्वारा आराध्य हे। “निग ण' शब्द से केवल मिषेधात्मक भावना का 
पा बोध नहीं होना चाहिए | इसके नियधात्मक अंश की उपंयोगिता तो _ 
रा प्रेम और भक्ति कंबल अवतारवाद अर्थात्‌ ईश्वर के शरीर धारण करने की विचार-धारा . 

.. के प्रतिवाद में ही है। अन्यथा, इसंमें बहुत सी विध्यात्मक भावनाएँ हें जिनसे ईइवर 


..... भक्त के द्वारा श्राराध्य और योग द्वारा प्राप्य बन जाते है. 











( रछ३ ) 


प्रभु के प्रति प्रेम ही झ्राध्यात्मिक उन्नति और योगिक साधनाओों का एकम्तान्न आधार 
है। पर यह कोई सुगम काम नहीं है । यदि भक्त प्रेघ्-सल्दिर में पर रखना चाहता है; 
तो पैर बढ़ाने के पहुले वह अपना सिर उतार कर हथेली पर रख ले ४" प्रेम 
खेतों में नहीं उपजता और न यह हाट-बाजार में ही बिकता हे। जो भी इसे प्राप्त करना 
चाहे, वह अपने जीवन की बलि देकर ही इसे प्राप्त कर सकता है ।“* त्याग की ऐसी. 
ही उदात्त भावना कबीर ने प्रेम के साथ संयुक्त कर रखी है । | 
कबीर के पद्यों में दाम्पत्य-प्रेम की भाषा में प्रस्तुत ईश्वर-प्रेम के झ्नेकानेक वर्णन पाये 
जाते हें। वे कल्पना करते हूँ कि में एक दुलहिन' हूं जो 'जोबन में माती' अपने भरतार' 
. राजाराम' के घर झाकर प्रथम-मिलन का आनन्दास्वाद ले रही है । ३ 
दरिया साहब भी भक्ति-पथ में प्रेम और विद्वास को महत्त्वपूर्ण स्थान देते हें । 
उन्‍होंने भी रहस्थपुर्ण आध्यात्मिक प्रेस के वर्णन सें दास्पत्य-प्रेम की भाषा का प्रयोग किया. 
हुं।*४ परन्तु वह तीज्चता, मधुरता, उदारता और सरलता, जो कबीर की कविताश्रों 
में पाई जाती हे, समग्र हिन्दी-साहित्य में दुलंभ हं। इसके अतिरिक्त कबीर ने प्रेम्म में. 
.. विरह' की महत्ता और सोहकता का चित्रण जिस प्रोढ़ता से किया हु, दरिया 
.. की कविताओं में उसका अ्रभाव हें। ९५ ५ 
..._ हम जानते हें कि कबीर ने अपने युग के निर्थंक रुढ़िवाद और कर्मकाण्ड के विरुद्ध कक 
+ विद्रोह का स्वर ऊँचा किया थ४। उनका विचार था कि ये निरथंक रूढ़ियाँ और पाषण्डपर्ण 
पाषण कर्मकाण्ड धृतं और धोखेबाज पण्डितों तथा मुल्लाशं की स्वाथंपूर्ण देन हें । 
हि ... अतएव उन्होंने बहुधा इनकी कदु आलोचना और भरत्सेना की हु। 
दरिया ने जिन पाषण्डों की कट आलोचना की हे, उनमें से कुछ रूढियों और रीतियों की 
विवेचना हम कर आए हैं। यथा-- 
(क) मूतिपजा, (ख) तीर्थयात्रा, (ग) जातिपाँति और सम्प्रदाय, (घ) वेद और 
शास्त्र, (ड) भेख' और कमंकाण्ड तथा (च) हठयोग । 
कबीर ने भी इन विषयों का निराकरण उग्र वाणी में किया है । उन्तकी कविताओं 
से कुछ ही उद्धरण उदाहरण के लिए पर्याप्त होंगे।* पर इस बात का सदा ध्यान 
रखना चाहिए कि पण्डितों, बेदों, शास्त्रों और योग की जो निन्‍दा उन्होंने की हे, वह व्यापक 
तथा विना गपवाद के नहीं है । तथाकथित पण्डित' से उनका अर्थ उस पाषण्डी. विद्वान 
से है जो धर्म का सिथ्या ढोंग धारण किये रहता हं। “वेदों और शास्त्रों' से उनका तात्पय॑ 
इन मूल धर्म-प्रन्थों से नहीं (क्योंकि उन्होंने कभी इन ग्रन्थों का अ्ध्ययल करने और इनमें 
निहित रहस्थों को जानने का प्रयत्न नहीं किया), बल्कि उनके उस दुरुपषयोगपूर्ण दुरथें से था. 
जिसके ग्राधार पर पण्डितों ने पश्ु-वध श्रादि हिसाकृत्यों और कुरीतियों का समर्थत कर रखा 
था और जिनकी निन्‍दा कबीर सदा किया करते थे। भमिन्दित योग' से उनका श्र्थ 
वासनाओं को बिना वहा में किय्रे ही यौगिक क्रियाओ्रों हारा निरथर्थंक शारीरिक उत्पीड़न 











( क्‍ १७४ ) 


था। जाति-पाँति और छमग्राछुत के तो वे स्वथा प्रतिक ल थे ही, अ्रतः उन्होंने विश्व-बन्धुत्व का 
प्रचार किया 2। कबीर और दरिया दोनों ने मसलमानों को भी, उनकी अन्धपरपरा- 
गत रूढ़ियों के लिए, कदु श्रालोचना की हु । 

कबीर और दरिया दोनों के लेखों में सन्‍त आध्यात्मिक गुरु का स्थान अत्यन्त संम्भान- 


पूर्ण और पवित्र रखा गया है । ईइवर के बाद सद्गुरु का ही स्थान हैं। उसकी महिसा . 


सन्त और सदगुरु अपार है और उसके उपकार श्रनन्त हें। वह भक्तों के अनन्त लोचन' 
२ खोलकर अनन्त' का दर्शन करानेवाला हैं । ४ कबीर अपने सद्‌गुरु की 
'बलिहारी' लेते हूं, जिन्होंने पल-भर में ही उनको मनुष्य से देवता बना डाला ।* 


कबीर और दरिया--दोनों ने संयम, अहिसा, आत्मनिरोध, चम्रता, शालीसता और 
सचाई अआ्रादि सदगुणों पर बल दिया है । इसके समर्थत करने वाले उद्धरणों की . 


ग्राववयकता नहीं जान पड़ती ।* 

द सारांश यह ह. कि दरिया साहब अपनी शिक्षाश्रों का उद्गम-ल्लोत कबीर में पाते हूं 

. और वे अपनेको उनका अवतार” भी सालते हें। किन्तु दरिया ने लगभग बीस स्वतंत्र 
. काव्य ग्रन्थ--कुछ मुक्तक श्रौर कुछ प्रबन्ध--रचे हे जिनमें उन्होंने अपूर्व मौलिकता, उच्चकोटि 

की शोली और उत्कृष्ट काव्य-प्रतिभा का परिचय दिया है और जिसके बल पर वे हिन्दी 

. विद्येषतः निगु ण-भक्तिधारा, के कवियों में शीषे-स्थान के अधिकारी सिद्ध होते हे । बिहार- 
राज्य के मध्यकालीन कवियों में तो उनका स्थान सर्वोवरि एवं मद्धेत्य हु । “९ 
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जमाफ+ 


प्रथम परिच्छेद के उडरण 


१. विस्तार के लिए प्रथम खण्ड का प्रथम परिच्छेद देखिए । 


रे 


ध्रुव प्रहलाइ नामदेव भगता कासी (में) भए कबीरा ॥। 


* दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना। 


राम नाम का मरंम हैं आना ॥। 
रजगुन बहा तसमगुन संकर, सतगुन हरि है सोई। 
कहे कबीर एक राम जपहु रे, हिन्दू तुरक न होई ।। 


* निरगुण रास निरगण रास जपहु रे भाई । 


झबिगत की गति लखी न जाई ॥ 
त्रिगुण रहित फल रसि हम राखल, तब हमरो नाम राम राई हो । 


» कहे कबीर बिचारि के, जाके बने न गाँव । 


निराकार और निग ना, हें परत सब ठाँव ।। 

सो कछ बिचारहु पंडित लोई। जाके रूप न रेष बरण नहीं कोई ।। 
जेसे बाढ़ी कस्ट हि काटे, अग्नि न काटे कोइ । 

सब घटि श्रंतर तू ही ब्यापक, धरे सरूपे सोइ ।। 


, लोका जानि न भलो भाई । 


खालिक खलक खलक में खालिक, सबघट रह्ौ समाई।॥ 


में सबनि में ओरनि में हें सब ।। 


हुई जगदीश कहां ते आये, कहु कौने भरसाया । 


€ 
१०. 
११. 


हि 


१२. 
१३. 


१४, 


ज्य जल में प्रतिबिस्ब त्यू सकल रार्माह जाणी जे । 
हिन्दी-कविता की निगु ण-धारा--बड़थ्वाल, 

द्वितीय खण्ड के द्वितीय परिच्छोद का श्रन्त देखिए । 
हिन्दी-क्विता की निगु ण-धारा 

सरगुन निरगुन तजहु सोहागिन, देख सर्बाह निज धास । 
सत्त नाम हू सब तें न्‍्यारा | निगु न सग्‌ न शब्द पसारा। 


सग्‌ ण की सेवा करो, निग ण का करु ज्ञान । 
निगु ण-सग ण के परे, तहें हमारा ध्यान ॥॥ 
अ्रकथ कहानी प्रेम को, कछ कही न जाई। 
गगे केरी सरकरा, बेठे सुसकाई ॥॥ 
कौन दंस से आया हंसा, उतरना कोच घाट ॥। 
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दरिया साहब के विस्तृत विचार के लिए द्वितीय खण्ड के ३, ४ श्रोर 


५ परिच्छेद देखिए। 


या 


। 
| 
|, 
| 
हे! 
गा 
॥ 
हे 











( १७६ ) जो 


. १४. श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी कबीर नामक पुस्तक के नवें जा, 
_ परिच्छेद (निगुण राम) में इस विषय की पूरी विवेचना की हूं, ५. 

. जिसका सारांश निम्नलिखित वाक्यों में हे-- है 304 

... इसी त्रिगुणातीत, इंताह्वृतविलक्षण, भावाभावविनिमु क्त, अलख, 
श्रगोचर, अ्रगस्य, प्रसपारावार भगवान को कबीर दास ने 'निग णरास' 
कहुकर संबोधन किया है । वह समस्त ज्ञान-तत्त्वों से भिन्न हैं; फिर भी 
स्वमय है । वह अनुभवेकगम्य है--केवल अनुभव से ही जाना जा सकता 





है ।इसी भाव को बताने के लिए कबीर दास ने बारबार गूगे का गुड़... दा 
कहकर उसे घाद किया है । पृ०१्२-२७ 

. १६. द्वितीय खण्ड का द्वितीय परिच्छेद (सत्पुरुष) देखिए इस विषय की घिवेचना क्‍ हक | 
ईश्वर (सत्पुरुष) की परात्परता और सावंभौमता' शीर्षक में की गई है। ' 5 न आ 

१७. पाहण केरा पूृतला, करिपू्ज करतार॥ ||. ||ऑऔयख । क्‍ कक क्‍ 


का इही भरोसे जे रहे, तेबूड़े काली घार)। ...../..... क्‌० ग्र० ४३ 

... १५, जेती देषों आत्मा, तेता सालिगराम ॥ हट पक हे 
. साधू प्रतषि देव हे नहि पाथरसूं काम [|| कण ग्र० उड़ 

-......॑. कौत बिचारि करत हौ पूजा । असम राम अवर नह दूजा. कट ग्र> १३१ 

हि । १९. द्वितीय खण्ड के परिच्छेद २ और १४ देखिए । न मा] 

5 ना २०. नाथपंथमें भी “निरंजन! शब्द खब परिचित हुं। साधारण रूप में किला का 
..... “निरंजन दाब्द निगुण ब्रह्म का और विशेष रूप से शिव का वाचक हे... 





रा हक कबीर, परि० ५, पृ० ५२ - अर 
.. २१. नाम निरंजन नेनन मद्े, नाना रूप धरंत। ह ही 
_  निरंकार निग न अबिनासी, अपार अथाह अबंग॥।. क० ब० २६. 
तुम्ह धरि जाहु हमारी बहना, विष लागे तिहारे नेना। जब 
अंजन छाड़ि निरंजन राते, ना किसही का देता ॥ . क० व० १३३ 
कहे कबीर यहु तन कांचा । सबद निरंजम रास नाम सांचा ।। कछ्ग्र6 १३४. 


२२. स्वर्थ कबीरदास जी की उ््तियों सें से ऐसी दूढ़ी जा सकती हें, 
जिनमें उन्होंने निरंजन को परसाराध्य समझा हुं । पर झागे चलकर 
कबी रपंथ में निरंजन की बड़ी दुर्गति हुई है । निरंजन वहाँ पक्का शेतान 





.... बना दिया गया है ।- कबीर है .. _[ह० प्र०द्वि०), पु०५३ थे 
... २३. दस औतार निरंजन कहिये, सो अ्रपना ना होई। क्‍ ्ट 

..... यह तो अपनी करनी भोग, कर्ता और हिकोई॥॥.. अमल 
...... २४. विशेष विवरण के लिए द्वितोय खण्ड के २ और १० परिच्छेद देखिए ।... कक 
२४५. हंसा कहो पुरातम बात । का की कि हा 





१२६: 


ह २ प्र 


| ३०, 


([ १७७ ) 
कौन देस से श्रोया हंसा, उतरना कौन घाट।॥ 
दरिया साहब के विस्तृत विचार के लिए द्वितीय खण्ड के तीन, 
बार और पाँच पंरिच्छेद देखिए । | 
उहाँ न दोजग भिस्ति मुकामा, इहाँ ही राम इहाँ रहिमाना । 
जीवत मृतक हूँ रह, तज जगत की श्रास । 


तब हरिसेवा आपण करे, मति दुख पांब दास॥। 
मरता-मरता जग मवा औसर मर्वा ने कोई । 


कबीर ऐसे मरि भूवा, ज्य बहुरि न मरभा होइ॥। 


द्वितीय खण्ड के ६, ७ और ६€ परिच्छेद देखिए 


रस गगन गुफा में अ्रजर झरे । 
बिन बाजा झतंकार उठ जहं, समुझि परे जब ध्यान धरे । 
बिना ताल जहँ कंवल फुलानें, तेहि चढ़ि हंसा केलि कर॑ । 


बिन चंदा उजियारी दरसे, जहेँ तहेँ हंसा नजर परे॥। 


 चुवत अ्रमीरस भरत ताल जहाँ, शब्द उठे अ्रसमानी हो । 


सरिता उमड़ सिधु को सोखे, कहिं कछ जात बखानी हो । 


हु चाँद सुरज तारागण नहि वह, नहिं वह रन बिहानी हो । 


द हे 


बाजे बर्ज सितार बांसुरी, ररंकार मुदुबानी हो॥ 


तुलना कीजिए :-- हे 

... सहज सुच्च में रह समाना, सहज समाधि लगाव । 
उन्‍्मुनि रहे ब्रह्म को चीनन्‍्हे, परम तत्त्व को ध्यांवे॥ 
सुरत निरत सों सेला करके, अनहद नाद बजांबे । 


गंग जमुन॒ उर अंतर, सहज सुंनि ल्‍यो घाट । 
तहाँ कबीरे सठ रच्यों सुनि जन जावे बाट ॥। 
बंक नाल के अंतरे, पछिम दिसा की बाट । 
नीझर झौ रस पीजिये, तहाँ भंवर गूफा के घाट रे । 
त्रिबेणी मनाई नहुवाइएं, सुरति सिले जो हाथि रे । 

गगन गरजि संघ जोइहए, तहाँ दीसे तार श्रन॑त रे । 


बिजूरि चसकि घन बरषिहेँ, तहाँ भीजत हें सब संत रे । 


घोडस कॉवल जब चेतिया, तब मिलि गए श्षीबनवारि रे । 


जरा मरण भ्रम भाजिया, पुनरपि जनस निवारि रे। 


३२. 


उलठ पवन चर्क घट बंधा मसरइईंड सरुपुरा ॥ 


गगन गरजि मन सुझ्न समाना, बाजे अनबुंद तूरा॥ 


 संतो सहज समाधि भली। 
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का ५ .._ ३६: जहा को दीन्‍्हों ब्रहमंडा । सात द्वीप पुहुमी नो खंडा ७ 


सा हि द २७. भाया सह ठशिनि: हस-जानी 


( एईृ७छप ॥). क्‍ 


शाख न मद, कान नरूधू काया कष्ट न धारू। 





.. खुले नेन में हँसहेंस देखा सुदर रूप निहारू।। कू० ब० डर 

३. विस्तार के लिए द्वितीय खण्ड का झाठवाँ परिच्छेद देखिए । 

२४. श्रीहजारी प्रसाद द्विवेदी को 'कबीर' पुस्तक के पृष्ठ ५४-५६ 
देखिए । 58 

३५. इच्छा रूप नारी अवतरी | तासु भनास गायज्नी धरी।॥ 
तिहि नारी के पुत्र तिनि भाऊ । ब्रह्मा विष्ण महेद॒दर नाऊ ॥॥ 


.... सत्य सत्य के विष्णु दृढ़।ई ५ तीनि लोक महें राखिनि जाई ॥॥ 
- लिग रूप तब हंकर कोनन्‍्हा | धरती खिला रसातल दीन्‍्हा ५ 
... तब श्रष्टांगी रचों कुमारों ' तोनि , लोक सोहि सब झारी ॥ 
... द्वितिय नाम पारवतो भयऊ। सो 

. एर्काह पुरुष एक हे नारी। ताते रच 

. हार्मेन बसंत देव ओऔ दासर। सतरज तम गुण धरति 


. ज्रिगणी फांस लिये कर डोले, बोले सधरी बानी 
धत्रिगणी से इलेष देखिए । 


इ८, साथा दीपक नर पतंग, अमि-श्रसि. इवें पड़ंत । - 
.. कहे. कबीर गुर ग्यान थे, एक आध उबरंत ॥ 
३९. माया की झल जग जलल्‍या, कनक कामिणी लागि । 
४०. दरिया साहब के विचार के लिए द्वितीय खण्ड का साया 


शीर्षक परिच्छेद देखिए । है क्‍ | मा 
कबीर यहु घर प्रेस का, खाला का घर नाहि। 
सीस उतारे हाथि करि, सो पेसे घर माहि॥ 
४२. प्रेम न खेती नीपजे, प्रेम न हाटि बिकाइ । 
. राजा परजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाद।। 
. ४३, बुलहिनि गावहु मंगलचार । 

हम घरि श्राए हो राजा - राम भरतार।। 
रामदेव मेरे -पाहुने में जोबन में माती।। 
. ४४, विस्तार के लिए पुस्तक के द्वितीय खण्ड का त्रयोदश परिच्छेद 

.. देखिए। द 


जो 















के प्र० डे 
क० ग्र० ३४ 


के 0 १४३० ६ है 


ह०0 प्रूं० 90 


क० श्रू० ८७ 





६ “कर ) 


्दासनालकबनकमसदताजका32जतलाप कस किर--पकीिय २ "व तप नर ००८7. 7८." -िए एटय अन्याय, पद धन्‍ट ८7 


उन्होंने अपने प्रेम-सिद्धान्त की व्याख्या के उद्देश्य से 
. प्रेममूला' नामक एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही रचा हे । 
४४५... बिरहा बुरहा जिनि कहौ, बिरहा हे सुलितान । द 
जिस घटि बिरह न संचर, सो घट सदा ससान ॥... . क० ग्र० ६ 
४६. (क) दूसरे खण्ड का दूसरा परिच्छेद भी देखिए । 
(ख) सेष सबूरी बाहिरा, क्‍या हज काब॑ जाइ । 


अकेले वकानेतेसिशसनक अर धना पात्र कर तउवर्ककपसलहाकार कपल्स ८55 


जिनकी दिल स्थाबति नहीं, तिनकौ कहाँ खुदाई ।॥ क० ग्र० ३ | 

मन सथुरा दिल द्वारिका काया कासी जाणि।.. क० ग्र० ४४ । 
कबीर दुनिया देहरे सीस नवावण जाई. की! 
हिरदा भीतर हरि बसे, तू ताही सौ ल्‍यो लाइ।॥। क्‌० ग्र० ४४ हर 
(ग) एक ब॒द एके सल मूतर, एक चाम एक गंदा । । 
एक जोति थे एक उतपन्‍न्ता, कौन बास्हन कौन सूदा ॥। क० ग्र० १०६ 


जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणि जाया, और द्वार छ्वें काहे न झ्राया । 
जो तुम तुरक तुरकिनी जाया, पेटहि काह न सुनत कराया ।।.. बीजक, रसेनी ६२ 

(घ) बेद पुरान पढ़त अ्रस पांडे, खर चंदन जेसे भारा। 
राम ताम तन समझत नाहों, अ्रंति पड़े मुख छारा॥॥। क० ग्र० १०० 

.. (ड) हिन्दू ब्रत एकादशि साथे, दूध सिघार! सेती। 
द अ्रन्‍्न को त्यागे, सन नहिं हटके, पारन कर सगौती ॥। | 
... तुरुक रोजा निमाज गुजारें, बिसमिल बांग पुकारे। । 
इनको बिहिस्त केसक होइहें, सांझहि मुरगी सारे। बीजक, शब्द, २३ 

(च) तन को जोगी सब करें, सन को बिरला कोइ । 





सब सिधि सहज पाइये, जो सन जोगी होइ॥॥ क० ग्र० ४६ 
४७. सतगु्र की महिमा शब्रनंत अनन्त किया उपगार। क्‍ 

लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दविखावनहार॥ .. क० ग्र० १ 
डंद, बलिहारी गूर आपणें, थाों हाड़ी के बार | क्‍ 

जिनि मानिष तें देवता, करत न लागी बार ॥।. कण» ग्र० १ 


४६. इस विषय पर दरिया के विचार द्वितीय खंड के परिच्छेद १४ में देखिए । 
५०. कबीर की पूर्ववत्तों विचार-धारा के ऐतिहासिक प्रतिपादन के लिए. 
पुस्तक के द्वितीय खंड का प्रथम परिच्छेद देखिए । 


६8६2. ८७ चिल अत 


द्वितोय परिच्छेद 
तुलसीदास ओर दरिया साहब क्‍ 


“समघरित-मानस' और ज्ञानरत्न 5 तुलनात्मक अध्ययन 


दरिया साहब की एक रचना ज्ञानरत्नां के देखने से यह स्पष्ठ ज्ञात होता हेकि 0 


.._ तुलसौदास का उतपर बहुत अधिक भ्रभाव पड़ा था। न्ञानरत्न के सुख्यांक्ष में वरिया 
र॒ ने अपने ढंग से “रामायण की कहानी कही हे। अगले पृष्ठों से यह मम 


. ज्ञानरत्नाः 


... मानस का. विदित हो जायगा कि तुलसी के “रामचरित-सानस' का कसा और कितना क्‍ 


...._ का अनुसरण कर समालोचना प्रस्तुत करेंगे। 


प्रभाव प्रश्नाव उनपर पड़ा था । इस अध्याय में हम निम्नलिखित प्रणाली । 


क्‍ (१) ररामचरित-मानसे और “ जश्ानरत्त के कथानकों को बिम्ब-प्रतिबिस्ध रूप रखकर 





3. उनके सास्यविन्दुओं को दिखाना; (२) कु पःस्पर उमा प्रमुख पदों, शब्दों और 
ः । ... भावों को दोनों ग्रस्थों से उद्धृत करना ; श्रोर (३) दोनों कवियों में पाई जानेबाली 
.... अ्रन्य समानताएँ दिखाना । हे | का 











9 __रामचरित-मानस' की पद्म-संख्याएं, गोरखपुर के गीता भ्रस द्वारा म॒द्रित श्री राम- 
हे | .. चरित-मानसः (मूल-्गुटका, चतुथ संस्करण, संवत्‌ १६६७) से उद्धुत की गई हे । 
.. बिन्दु के पहले की संख्या से दोहा झौर उसके बाद की संख्या से चोपाई” का 
55 संकेत हूँ । 'शानरत्न, को पद्म-संख्याएँ, 'मन्न लाल पुस्तकालय' (गया) में सुरक्षित 
5.7 उतरे संबत्‌: में. लिखित मूलहस्तलिपि के आधार पर दी गई हैं। ये सख्याए 
2 : नये: सिरे से बिठाई गई क्‍ 







(क) कथानकों के साइव्य-विन्दु 
































कक. 
द द है. | .. रामचरितमानस |. ज्ञानरत्न 
व | प्रतिपाद्य विषय . प्रतिपाद्य विषय कह ] 
पद्च-संख्याएं ०7 कक | 2 पद्च-सख्याएं | 
इज झे  बालकाएड । 
हि मो हि ते देवताओं, गुर और 7 आम की स्तुति: 
तक । ब्राह्मण की स्तुति; संत | सट्पुरुष के नाम की 
झ्ौौर खल का वर्णन; | महिमा; साया की 
व्यास तथा अन्य कवियों | आपकता ॥||||_ द 
की वंदना; हा । 
कस द द अयोध्या, दशरथ, | 
यु पड जनक, राम ञ्रादि का | 
पल गृण-गान; राम के नास 
कु की सहिमा और उनके | 
न -क्रियाकलाप की चर्चा; | । 
रामायण का संक्षिप्त . 
द वर्णन । 7. शुजाजशाह और, |. रे-७-८.० 
रद हक ऐड भरद्ाज श्रौर याज्ञ- | दरिया साहब के बीछ' क्‍ 
हा वलक्‍्य के संवाद का | ब्ंवाद का आरंभ; शुजा- ' 
आरस्भ; शिव का | ज्ञाह के निम्नलिखित _ 
अगस्त्यसे मिलना; | विषयों पर प्रशन--पाप- 
सती के सन सें उत्पन्न | पुष्य, सानव-स्वभाव, | 
रामविषयक संदेह का | तिगुण और प्राणायास; 
| निवारण; शिव द्वारा | दरिया का इन प्रइनों का . 
| सतो का परित्याग; दक्ष | उत्तर देता तथा नाम, 
का यज्ञ और उसका | दिव्य-दृष्टि, माया, करें, | 
प मर , तिष्फल होना; सती की | सोक्ष और संतों के 
५५ हा .. | मृत्यु; पार्वती रूप से | संबंध में प्रबचत; शुजा 
द पुनर्जेन्म ; उनकी तपस्या; के मन में सीताराम- 
क्षविव के साथ विवाह; | विषयक संदेह; दरिया 
पार्वती का रामविषयक | का सत्पुरुष के सोलह 
रा __ ४ [| तथ्य पर प्रश्न करना; | पुत्रों का बणन जिनमें ४ 
कक ५... ननननननननननतननन लननननीनननमन- कान सन मसनननन नमन रत. लननलनननन वन नमन न लनननपन+ “पुन + तक 





(. शदर 


असंग-सूचक 
पद्च-संस्याएँ 





पर शोर कथा का 
वर्णन; इस कथा द्वारा 
सगुण झोर निगुण का 
निर्धारण; रावण की 
जन्म-कथा; नारद का 
मोह; राजा शीलनिधि 
ओर उनकी कन्याओ्रों की 
कथा; नारद का मोह- 
भंग; सनु और शतरूपा 


ेज+-+५०...>+ ०००५० 


की तपस्या तथा विष्णु 


लेने का वरदान; राजा 
| भानुप्रताप और उनका 
रावण के रूप में पुन- 

जन्म; देवताओं द्वारा 
विष्य को आराधना 


का उनके यहाँ जन्म 


श्ौर उनकी अवतार- | 


ग्रहण करने की प्रतिज्ञा । 


. अ्रयोध्या में दशरथ 

के यज्ञ से कहानी का 

हे आरम्भ और राम का 
_ जन्मोत्सव; श्रयोध्या में 
सूर्य का रुकना; अयोध्या 

में महादेव और काक- 


भुहुण्डि का झ्रागसन; 
राजकुमारों का बचपन; द 
| श्रयोध्या में राम का 
राजकुमारों 


अ्रध्ययत और प्राखेट; 





रामचरित-सानस । 


शिव द्वारा राम की निरंजन | सुक्रिता 





प्रसंग-सुचक पद्च- 


ज्ञानरत्न ० 
हे 











भी सम्मिलित हूँ तथा 
सृष्टि के समय की अ्रव- 
स्था का वर्णन । 


सीता के जन्म से | ६.०-१३.१८, 
कहानी का आरम्भ; द 
साया का ब्रवतार सीता; 
उनके कौमार्य और 
सुन्दरता का वर्णन; | 
धनुष-स्वयंबर;. राज- 
कुमारों का एकत्र होना; 
राबण का विफल होना; 














; हे अ प्रसंगसूखक पद्- 


द र८५.० 


वि बढ न $ 





.. संख्याएँ रामचरित-मानस 





| में झाकर राम को 
माँगना। राम और 
लक्ष्मण का बिदा होना; 
ताड़का-वध और उसकी 
सेना का संहार; विश्वा- 
मित्र हारा शिक्षा; यज्ञ 
की रक्षा और बक्सर 
(बगसर ) में वास । 


कम राम और लक्ष्मण के 


साथ विद्वामित्र का 
जनकपुरी में आगमन; 
जनक का आतिथ्य और 
कुमारों का नगर-दहन; 
नगरवासियों द्वारा राज- 
कुमारों की प्रशंसा; 
पुष्पवाटिका में राम और 
सीता का परस्पराव- 
लोकन; राम द्वारा सीता 
की सुन्दरता का वर्णन; 
राम का रंग-भूमि में 
प्रवेश; राम का सौन्दय 
वर्णन; राजकुमारों से 
भरे धनुष-यज्ञ-मंडप में 
सीता का प्रवेश; रावण 
का विफल होना; राम 
द्वारा धनुर्भज्भ; परशुराम 
का क्रोध; लक्ष्मण से 
विवाद; परशुराम का 








का श्ुंगार और विवाह; _ 





प्रसंगसुघक पछा- 


झानरत्न संख्याएँ 





का बचपन; विद्वामित्र 
का अयोध्या में आकर 
राम को माँगना; 
राम और लक्ष्मण का 
विदा होना; ताड़कावध 
तथा विश्वामित्र द्वारा 
शिक्षा-प्रदान । 


कक लतकक्‍सससकलत->+-+७२००-नन-मक-++ नकल नमक नमन ननननानन नमक म०+५+3+3न--+433->०3०५+०००००५००...लल्‍.ल्‍लल..०.०...........०.०.०५५०९०००००७००००००००+क डेट 


१३.१६००१७, १४ 


द 


राम और लक्ष्मण के 
साथ विद्ववामित्र का 
जनकपुरी में आगमन; 
पुष्पवाटिका में रास और 
सीता का परस्पराव- 
लोकन; राम श्रौर सीता 
का रंगभमि-प्रवेद; राम 
द्वारा धनु ड्र?; परशुराम 
का क्रोध; लक्ष्मण से 
विवाद; परशुराम का 
परास्त होना; दद्रथ 
को... निमनन्‍्त्रण-दान; 
जनकपुर में बारात के 
स्वागत की तेयारी; राम 


'कोहबर' (प्रथम-मिलन) 
की विधि तथा बारात 
की बिदाई। 





जायरपानफधप-दखापक सन +पव पल पधय पन्‍नफनन +पेन पननन न जप. ५७००-०५... २०.» 'न्‍्ू-. :7:// 7 ५75 त ्् स्््क्प हक 5 के २३६५० ३०9३ , 2:२३:  हैडी:- ४ 
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3 मी सकल नील. अडिज > लक 







प्रसंगसूचक पद् 
सर्याए 





क्‍ १.०-१४२.७ द 


के दि | का है दर ५ | हो त च | दि ० है 
$ डे पे ४ 5 
नरक + भनल-बलल++न ००+तननन-नजनिनन- मनन नरन-म-म+-म+9-न लेन न+-4-+++>ज>कन++-++-म>सी+१>न «नानक ननन-+9> पन+े.%+न»का-नन-जन नमन जीननननन++- लिन नन५+ननन+-नननिनियन- निनननपनजीनानन +-क+-न-५4५4 बनक +क+०८कनकन+ नमन“ लिन नितिन लिन भनिनिभ न 9 + निन नल न न नननानण-भटभज भत। कि पड कतन > हि हा छ-.. पड ्नक द; हैं. ड हि दम मम 


। कंकेयी-संवाद ; 


. रामचरित-सानस 





परास्त होना; दशरथ 
को निमंत्रण-दान; बारात 
की तथारी; जनकपुर में 


बारातियों का स्वागत; 


&४<+३ ५ 


राम तथा श्रन्य राजकु 
मभारों का विवाह; 


कोहुबर' (प्रथम-मिलन) 
की विधि; बारात की 
| विदाई; अवधपुर में. 
| स्वागत और उत्सव तथा 
सीता की सुन्दरता का 
वर्णन । 
। 


२, अयोध्याकारड 
राम के राज्याभिषेक 
की तंगारी; देवों द्वारा 
 दानवों के विनाश की 


योजना; सरस्वती हारा 
कंकेयी के मन और जिद्ठा 


पर ग्राधिपत्य; मन्यरा- 


मा | का कोप-भवन में प्रवेश: 





न बी 


ककेयी. 





22७ छ «आयात 


.._[ सीता का सत्पुरुष । 
की पुत्री अ्रथवा कन्या- 


कुमारी के रूप में वर्णन 


भाया-जांल की जड़ में. 


प्रसंगसूचंक पद - 


सख्याए 
हे 3223 जी लक 33. /“मीप कमी कफ की हे है 


आओ हरानरल ५२३४ 
१७.१५-१ ८. 





उनका ही होना; राम |... 


का निरंजन के रूप में. 
परिचय; उनका जत्रिग ण- 
वेदों की. 
निस्सारता; ज्ञान, सत्गुर |... 
आसत्तनामा की |. 


अवतार; 


प्रौर.. 
महिमा। | 


. बारात के लौटने पर |. 
झवधपुर में उत्सव; 
सीता की सुन्दरता का 


वर्ण न; 
| माया की व्यापकता 
श्रौर इसकी सम्मोहन 


शक्ति; 


आत्म-ज्ञान की 


श्रावदरयकता । | 


। 


. राम के राज्याभिषेक 
की. तयारी; मंथरा- 


| कैकेयी-संवाद; सरस्वती 


हारा ककेयी के सन पर 


है राणा 
है हि कर है ह ह ही. 
रे 8 आल न्सशीा थक . > अ्शक शक हक का सर ध 2:5#- «४७-७४ अं. <«&ं- चकऑरं: : - «७४७७७ «४३ कर: अब दस 
बे रा हि 2 रा बज --  -- अअ्टक्रजकर्ड हि हु है न ५० हि हु 3 5४ 
रत _. अल कु:ट ट 9 के कट पक >>. के है लि का - 


१८.३-१६.० 








१८-४० १८.४ 


१९,१ डे 5५७ 
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आधिपत्य; कंकेयी का क्‍ 
| कोपध्ृवन में प्रवेश; 
राम के लिए वन और 
| भरत के लिए सिहासन |. 








संगसूच्क 
पद्च-संख्याएं 


. “६ 


१४२.१०१८२.० 





"३ +जनतन केक २०»०-त4>मनन्‍कत 


चित्रकूट में आश्रभ्न-बास 


| दशरथ से भेंट; भरत के 


की 


गंगा घार करता; इस- 
लोगों का प्रयाग सें पहुँ- 


पर उनका कोप; दाह- 


६ पा 


शसचरितभानस 


राम के लिए बने श्र 
भरत के लिए सिहासच 
बरदान-पाचता; 
राम का सुमन्‍्त्र के साथ 
दह्व रथ के यहाँ जाना; 
राम की उदारता और 
उनका राजा-शनी को 
प्रदोध देता; सीता श्रोर 
लक्ष्मण का साथ चलन 
के लिए हुठ करना; रास, 
लक्ष्मण और सीता का 


ग्रयोध्या से प्रस्थान; 


श्‌ गवेरपुर पहुँचना और 
गृह का आातिथ्य ग्रहण; 


अना और भरद्वाज से 
भेंट; बाल्मीकि के 
निकट जाना; वाल्मीकि 
ढ्वारा राम की ईश्वर-रूप 
में प्रशंसा तथा राख के 


श्रोर तपदचरण । 
लोट कर सुभस्त्र की 


पास दूत का भेजा जाना ; 
भरत का अवध में आश- 
अन; ककेयी झोर संथर 


संस्कार और शआाद्ध तथा 


प्रकणफ्रकधदस कक" 








| 
| 
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 ऋवधपुरी में--दशरथ 


ज्ञानरत्त 


ै वरदान याचना; 


दशरथ का झचेत होना; 


रास का वशिष्ठ के साथ 
दशरथ के निकट जाना; 
राम की उदारता और 
उनका शाजा-रानी को 
प्रवोध देना; सीता का 
साथ चलने के लिए हुठ 
करना; राम लक्ष्मण 
झोर सीता का अयोध्या 
से प्रस्थान तथा बशिष्ठ 
के श्राश्षम में पहुँचना । 


की सृ॒त्यु; भरत के पास 
दूत भेजना; भरत का: 
खझ़बध आना; कंकेयी, 
खझोर संथरा पर उनका! 
कोष; दाह-संस्कार और 
श्राद्ध तथा राज्याशिषेक 
के ई' भरत की 


आप्मनिष्दा । 


ग्रयाग में--रात का | 
आगलल; लक्ष्मण और 


सीता सहित भरदाज के 


दर्शन: सीता के माया का |. 


0 पलक पद 
इतर जन के दणए लू 


पे जप 


कुम्भज ऋषि से भेंट तथा 














संगसु चक 
पद्च-संख्याएँ 





२६.१०२८.० 





ह_तथा | पर्णकुटी में तपरदरया। है 








जज हज बाज रा अप 





साथ भरत का प्रस्थान; 
प्रयाग पहुंचकर भरद्वाज 
ऋषि के दर्शन; चित्रकूट 


| के लिए प्रस्थान; बन सें 


गअशान्ति; लक्ष्मण का 
क्रोध और ग्राकाशवाणी 


तथा राम द्वारा शान्त 


किया जाना; राप्म का 
भरत और अन्य लोगों से 
मिलना; दतों से संवाद 
पाकर जनक का चित्रकूट 
में आगमन; राजा-राद॑ 
का रास और सीता से 
मिलना; राजमाता 


कौशल्या और सुनयना 
का मिलना; रास का 
लोटने से इनकार करने 
पर सब लोगों का लौट 
जाना तथा नन्दि-प्रास 
में भरत की तपस्या । 


! 
| 
हि 4 
| 
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प्रसंगसमूचक |. कप सत्त 
... 5 5... | रामचरितमान ज्ञ 
 पहासंख्याएँ रामर्चा ग स क्‍ नरत्त 
..... (उतके राज्यासिषक के... 
प्रस्ताव पर॒ उनकी 
द झ्रात्मनिन्‍्दा । हट | 
१४३.१-२२६.० |. प्रजा और रानियों के जनक का थ 


तथा सेना के साथ अवध 
में आगमन; भरत-मिलाप ; 
दोनों का मिलकर नाग- 
रिकों, रानियों और 
साजबाज सहित प्रस्थान; 


प्रयाग पहुँच कर भरद्ाजर 
ऋषि के दहन; वन में 
अद्यान्ति; लक्ष्मण का | 


क्रीध और राम द्वारा 
प्रबोधन; राम का भरत 


और दूसरे लोगों से 
मिलना ; राम के लोटने ने | 


से इतकार करने पर सब 
का वायस जानाजभरत 


की तपस्पा और जनक 
का लोड कर केवल पुजञा- 


पाठ में लगे रहना ॥+ 


. [माया और सदर 
का प्रवचन; नाम को 
महिमा; 
वर्णन ; शअ्रवतारों के 
त्रिगुणों से निम्ित होने का 








सा हा गे | 
| बणन; बेहों और पाषण्डों ' 


॥ाांधा ४ ०] ७७७७॥७॥७/७७७७४७४:७४ ७७४७७ 29002 ४2%. 


सुक्रित' का | 


 प्रसंगसुचक 


। पद्य-संख पाएँ 


रे ४, ९७ रे २ 








शक चबाओ| 





लक ००००८ पफाा- ८: उवता- ०2+- ५० 
जि टकरा 


न अक  अ 








पद्च-सं रुयाएँ 


१.००-४६.० 


प्रसंगसुचक 


रामचरितसानस 





९. अरएयकारएड 
जयन्त की _कथा[-- 
सीता के पद में चोंच 
मारना; चित्रकट से 
प्रस्थान, अन्रि-ऋषि के 
दशन, अन्नि का राम को 
ईश्वर समान कर उनकी 
स्तुति करना; सीता को 
ग्रनसया द्वारा शिक्षा-दान; 
विराध-वध तथा शरभंग 
झौर सुतीक्ष्ण से भेंट । 
दण्डक वन में निवास; 


राम और लक्षण द्वारा 


ज्ञान ओर भदित का 
विवेचन; शर्पणखा का 
आ्रागसन; लक्ष्मण का 
उसका नाक-कान काटना ; 
खर ओर दूष्रग का 
वध; रावण के निकट 
अभिषोग; सारीच का 
स्वर्णमग के रूप में प्रकट 
होना; सीता के कहने 
प्र राम का उसका 
पीछा करना। सीता 
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झानरत्न 


की निन्‍दा; माया और 
झात का विवेचन; कुरी- 


तियों का निराकरण: 
सत्पुरुष, सदृगुरु और 
आत्म-सान की सहिसा ।] 


दरडक वन में-- 

लक्ष्मण द्वारा शर्पणखा 
के पुत्र का वध; शूपंणखा 
का आगमन ; लक्ष्मण का 
उसका नाक-कान काटना ; 
खर और दृषण का वध; 
रावण के निकट अभियोग ; 
स्वर्णमृूग के रूप में 
सारीच का आगसन; 
राम द्वारा उसका पीछा 


किया जाना; सीता द्वारा 


लक्ष्मण का राभ की खोज 





प्रसंगसुचक 
पद्च-संख्याएँ 


२७.२३-३६. १६ 
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प्रसंगसूचक 


च-संख्याएँ 


| ३६.०-३०-० . 








५-3७ रीना कननम> कान पक) भ०- डक 


ी 


| 
त 


हि राम का सौता को 
| खोजना; उन्तको विरह 





द को भगवान जानकर हर 


मुग्रीव से परिचय; वालि | सुग्रीव से परिचय; वालि 


 सुग्रीव का राज्याभिषेक ; 


| वर्षा-ऋतु का वर्णन; | ऋतु का वर्णन; राम श्रौर 
| शरद्‌ ऋतु का वर्णन। ल्‌ 





है पड अर अल जी .... प्रसंग-सुचक है! की 
रामचरित-मानस.... ज्ञानरः स्ध 
 अंभ्दचारत-सानस हे ...  ज्ञानरर पद्च-संख्याएँ 


2० > ००० “4 उस ७0:77 ४२१)8 -२५ कक » 


दाशा लक्ष्मण को राध्त | पेंभेजा जाना; पाणण्ड | 
की खोज में भेजा जाना 
पाषण्डवेश में रावण का | 
आ्रगसन; सीता को | उसका जटायु से युद्ध हि 
लेकर भागना;। रावण | और जदठायू की सत्य! हि के 
का जदाय के साथ यद्ध रावण का लका पहुचना क्‍ है 

। 

| 





' बेष में रावण का झआरसन; ् 
सीता को लेकर भागना 





खोर जदाय की मत्य;। | राम द्वारा सीता की न्‍ 
रावण का लंका पहुंचना ; 


! खोज गैर उनकी ' है आल हा हक | मे 


विरह-दशा का वणन । 


दक्षा का वर्णन; जदायु |. 


| 
। 
। से भेंट; जदायु का राम | 





उनकी प्रार्थथा करना; | 
कबन्ध-बध; शबरी से | 
भेंट और उसे नवधा | 
भक्ति का उपदेश; 

पम्पासरओर वसन्त-ऋतु |. 
का वर्णन; नारद का |. 

| झागसन तथा उनके । 
हारा राम को भगवान 
मानकर उनकी पूजा । 





9. किफित्या-कारंड 
३ ४८ 


हनुमान से परिचय; 





हनुमान से परिचय; | ३ ह ३०26 की 


से युद्ध और उसका वध; | से युद्ध और वालि-बध; 
_वर्डा ऋतु का वर्णन; शरद्‌ 





लक्ष्मण का सुग्रीव के यहाँ बज शक 


प्रसंगसुचक 


पद्म-संख्याएं 
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। 
| 


दि «कील तल जा 2 अल हिल और कल जल अंक सीट पर की अत की... डक के 


+ड->++>>+«म ५० 3० >ल-म 4 
मास >>५५+>-->न ८० कल>क- पक ना ॑ेा 22ग-- ढक जनक जलन ककनक+-क अकेला 


है 
(0१. ल्साबदिारे हंएडकाणए " अजजक फट 





रामचरित्-मानस 


सुग्रीवः की ब्रकमंष्यता 
पर रास का ऋषध श्र 
लक्ष्मण का पश्पापर 


(पर ) 


| 


| 
। 


क्‍ 


ज्ञानरत्व 
जामवन्त के 


लंका जाने के लिए 


| जज्वा; सुग्रीव का सीता। तयार होना । 
' की खोज में बन्दरों को 


बन्दरों का 
से भेंट श्रौर 


भेजना ; 
सस्पाति 


सभ्पाति का सीता का 


पता बताना; बन्दरों का 
समुद्र-तट पर आगमन; 
जामवन्त के कहने पर 
हनुमान का लंका में जाने 
के लिए तेयार होना । 


*. घुन्द्रकाएड 


हनुमान का प्रस्थान; 


सुरसा से भेंट; उसका वध; 


लंका में विभीदण के धर 
पहुँचना ; रावण और उसके 
अनूचरों हारा सीता का 
डराया जाना; सीता को 
राम की अंगूठी देता; 
हनुमान ओर सीता में 


संबाद ; वाटिका का 
विनष्ट करना ; देत्य- 


रक्षकों का बंध; नाग- 
पाह में हनुमान को 
बेंधना ; हनमान-रावण- 
संवाद ; पूछ में लगाई 
शाग द्वारा लंका-दहन ; 





मल लक आप 2 हज पक थे कक इज कम पक ओ की और + अल एन 
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हनुमान का प्रस्थाल; . 
सुरसा का दध ; लंका में 

विश्लरीषण के घर जाकर 
उनसे परिचय और 
आलाप ; सीता को राम 
की अंगूठी देना; 

हनुमान और सीता में 
संवाद: बादिका वितष्ठ 

करना; दुत्य-रक्षकों का 
वध; हनुमान का नाग- 
पाश में बंधना; हनुसान 
झौर रावण में संवाद ; 

उनकी पूछ की श्रर्ति से 
लंका दाह; सीता से भेंट; 
सीता को राभ का संदेश 





| 


जाना; जामबन्त के |...» 


कहने पर हनुमान का 


४२,१--४४.६. 


प्रसंगसुचक 
पद्च-संख्याएँ 


अप सपा के लि तरररसमडल धवन श यह वंधरनतन्‍ाल्‍यक 











प्रसंगसचक 
पद्च-संख्याएँ 








ँ 
| 


भेंट; सीता का राम को 


रामचरित-मानस ज्ञानरत्न 











ना हनमान का 
प्रस्थान ; हनमाव का 
शाम को सीता का संदेश 





सन्देश ; हनुमान का 
प्रस्थान; सीता का संदेश | देना; सेतुबन्ध की 
राम को देवा; राम और | तघारी; रावण-मन्दोदरी- 
उनकी सेना का समृद्र-सतठ | संवाद । 

के लिए प्रस्याव तथा 
रावग-मन्दोदरी संवाद । 





। 





| शिव-पावती संवाद ; 
राम का विरोध करने में 
रावग को  धष्ठता ; 
रावण का मस्तक देकर 
वर प्राप्त करना; प्‌ थ्वी 
का भार कम करने के 
लिए ईदइवर का स्वयं 
अवतार लना; राम की 
परीक्षा के ह॒तु पावंती 
का सीता का रूय प्रहण 
करना ; उनकी शंका 
का निवारण; निर्गण- 
'अग॒ण-विवेचन ; शिव 
का यह बताता कि रास 
तीनों लोकों के स्वामी 
हैं; सत्पुरुष का सत्य रूप 
श्रौर उन्हें प्राप्त करने 
का उपाय तथा सगण 
रास से इनकी भिन्नता 

| का प्रतिपादन । 





प्रसगसचक 
पच्च-स रुया २ 


४८,१०० 


क् 














( १६१ ) 





प्रसंगसूचक 

पद्य-संख्याए 
७७७७ए"ए"स्‍भशस्‍श/9///शशााा न 

३७, १-६०.० रावण-विभोषण-संवाद ; 
द विभीषण का अपमान; 

विभीषण का राम के 
आश्रय में आना; सुग्रीव, 
राम और विर्भ:बण 
संवाद; समृद्र की स्तुति 
करने के लिए राम का 
तट पर जाना; रादण के 
गृप्तचरों का आना ; 
उनका लोट कर रावण 
को संवाद देना; रावण 
के प्रति 'शुक .का प्रब)धन, 
पर रावण का न सानना; 
समुद्र पर राम का कोप 
झोौर समद्र हारा पुल 
बाँवन के हंतु नल तथा 
नील की सहायता ले 
का अभिमत देना । 


रामवरित-मादस 
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६. लंका-कारड 


१.९०७००३ ४.० हि 
सम्॒द्र पर पुल बाधनः, 


समुद्र-लतट पर शिर्वालंग 
की स्थापना और शिव 
की स्तुति; सेना का पार 
होना; शावण की चिता; 
मनन्‍दोदरी तथा मंत्रियों 
का उसे सुविचार देना; 
'घुवेल' पर राम का ठहुरना 
और चन्द्रमा का वर्णन; 


उकंं+क>ू>+ू>ओ पक 2+-+ सर बम 8 +कोननलनेरे करे वक्त ब+च ८ 
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प्रसं गसूचक 


5७333 पद्य-संख्याएँ 
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४2१०९१-४६-० 


समुद्र पार करना; 
सुमेह पर राम का 
हुना; शम के इत 
अंगद का रावण के निकट 
प्रत्थान; रावण के पुत्र 
प्रस्तरकुमार से युद्ध और 
उसकी मृत्यु; झवण- 
अंगद-संवाद; अंगद का 


भूमि पर पेर रख कर 


उसे हटाने के लिए सबको 


हे 
| 
|| 
| 
| 
|| 
| 
' 








प्रसंगसूचक 


ध्श 


.. पद्च-संख्याएँ 











| श्रंगद का राम के निकट 


रामचरित-सानस 


जन अनाज नीओिलनिननी नल 


जाना; 
सुवचन; रावण के निकट 
राम के दूत अंगद का 
पहुँचना; रफ्वण के पुत्र 
से युद्ध और उसकी सृत्यु; 
रावण - झंगद - संवाद; 
श्रृंगद का भूमि पर पेर 


रखना और उसे हटा देने के 


पर हटाने में सबों का | 


विफल हो जाना तथा 


लिए सभी को ललकारना; 
रावण का झपमान करके 


लोट शबाना । 


__ | विभीषण द्वारा हनभात 


२+.+००७४७- >> कक क>+०>०>«» 
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| में रावण का सकठ शिर | ललकारना 


अगद का 


दोदरी के | पेर हठाने में सबों की 


विफलता; रावण का 
अपमान करके श्रंगद का 
राम के पास लौट आना; 
_ रास की सेना का प्रस्थान ; 
संदोदरी - रावण-संवाद; 
रावण- विभोषण-संवाद ; 
विभीषण का भ्रपसान; 
विभीषण का राम के 
श्राश्नस में आना। 


शविशजवकक जद 


| सीता और द्रौपदी 
साया का श्रवतार 
होने के चिषय पर शजा 
का प्रदन और दरिया का 
उत्तर--सत्युरुष ही ज्ञान 


। 
! 
| 
॥ 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
| की मौका है. और सदगरु 


। उसका माविक; नाम की 


सहिमा; अमरपुर का 
वणन झ्ादि । | 


राप्ष का विभीषण 
| से परश्चिय; राम का 
5 विभीषण को झपने भक्त 
रूप में ग्रहण करना; 


अकलक---- 7 





असगसचक 
पद्च-सरुयाएं 
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प्रसंगसूचक 
पच्च-संख्याएं 
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(. 





रामचरितसानस 


रावण - मन्दोदरी- 
संवाद, रावण का हठ; 
राम की सेना में युद्ध का 
उत्साह; युद्ध का आरंभ ; 
माल्यवन्त का. रावण 
को अभिमत देना और 
रावण का दुराग्रह; 
मंघनाद और वबाजनरों में 
युद्ध; लक्ष्मण को शक्ति- 
वाण का लगना; जाम- 
बन्‍्त द्वारा सुबंणवद्य 
का नाम बताया जाना; 
सुषण का पर्वत पर से 
संजीवनी जड़ी लाने का 


अभिमत; इसके लिए 
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ज्ञानरत्न 


श्रीर अ्रंगेद के वीरोचित 
कार्यों का वर्णन; राम- 
प्रताप से रावण का 
सुकुद गिर जाना तथा 
रावण का मोहापहान । 


| पार्वती का शिव से 


ने वरदान क्‍यों दिया ? 
शिव का उत्तर देना कि 
रास का शात्र्‌ उनका 
भी शत्रु हे । ] 


रावण - मन्दोदरी- 
संबाद, रावण का हढठ; 
राम की सेना में युद्ध 
का उत्साह; वाणों पर 
सत्पुरुष का नाम श्रंकित 
रहता; युद्ध का आरम्भ ; 
सेघताद और वानरों 
में युद्ध; रावण मन्दोदरी- 
संवाद; लक्ष्मण को 
शक्ति-वाण लगना ; 
विभीषण का सुषेण वच्य 
का नाम बताना; सुषेण 
का 'धवलगिरि' से संजी- 
वती जड़ी लाने का 
आदेश करना; 


प्रतत्त करना कि यदि 
रावण का विनाश ही | 
होना था तो उसद्ते उन्‍्हों : 
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। 


| 


| मे 


इसक । 


प्रसंगसूचक 
पद्चसंख्याए 
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हनुमान का प्रस्थान; 
| कालनेमि से युद्ध और 
उसकी सत्य; भरत का 


हनुमान पर वाण चलना ; 


. | हनुमान का गिरता; 


अल क-#े>+-.. 


के लिए 
. | बिलाप; हनुसान का 





उड़ता; लक्ष्मण 
राप का 


आ्रागसन; लक्ष्मण का 


पुनः जीवित हो उठना; : 
का जमाया 
| जाना; रावण-कुम्भकर्ण- 


कुम्भकर्ण 


संवाद में कुम्भकर्ण का 


रास के पक्ष का समथन 


करना; कुम्भकर्ण का 
वानरों से युद्ध: राम 
से लड़ते हुए उसकी 


मृत्यु; सेघनाद का युद्ध- 
प्रवेश; राम और- उनकी 
सेना पर उसका नाग- 


पाश डालना; गरुड़ 


द्वारा उनकी चुक्ति; 
मंघनाद द्वारा यज्ञारम्भ; 
लक्ष्मण और उसकी सेना 
द्वारा थकज्ञ-श्नंज्ञ: लक्ष्मण 
| के वाण से सेघनाद का 

वध तथा मन्‍्दोदरी का 
| बिलाप । द 


कालनसि से 


जे ककीजीनीन मनन अनजान अल न्‍त ५ जन ने >फकलटजन नव जज +- 
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लिए हनूसान का प्रस्थान; 


युद्ध 
और उसकी मसृत्यु; 


हनुमान का पर्वत लेकर 


लोटना; लक्ष्मण के लिए : 


रास का विलाप; हनु- 
आ्रागसन; 


भाव का 
लक्ष्मण का पुनः जीवित 


उसकी सत्य; 
आर उनकी सेना द्वारा 
जाना; लक्ष्मण के वाण 


का सुलोचना के मिकट 
पहुँच जाना और उसका 
बंध; सुलोचना-विलाप:; 
राचण हारा उसका 
प्रबोधन; सुलोचना का 
राल के आश्रन्न में आना : 
पति 


के झावास में रात्रि 


हो उठत्ता रावण-कुम्भ- द 
कण-संवाद ; संवाद मे 
फुम्भकण का राम के 
| पक्ष का समर्थन करना: 
कुम्भकण का वानरों से |. 
युद्ध; राम से लड़ते हुए |. 
मंघनाद 
हारा यज्ञारस्भ; लक्ष्मण |. 


दारा मंघनाद की भुजा 


नननननिननिननीन-म न नल---+++++++०++-००. 


उस यज्ञ का भ्रष्ट किया |. 
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की चिता पर |. | 
उसका सती होसा: राम | 


महिरावण का प्रवेश: न जी हा 
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प्रसंगसूचक _ बस व 
 पद्च-संख्याएं चारतसानस 
. ७७.१-१२१.० रावण का युद्ध- 


न मनन - न नननननन+-नन-कनननाननाकान जन कण जननी वाशिगरओनी 


पुनः जीवित होना; राम 


| 
| 
| 


ध 
। 





जञात्रत्स 





प्रवेश; राम का रथ के 
बिना येद्ध-अवेह ; लक्ष्मण 
को दाक्ति का लगना; 


रावण-युद्ध ;. रावण द्वारा 
यहज्ञारमभ्भ और बानरों 
द्वारा सकज्ष-अंश; रादण 
का रास, विभीषण और 
वानरों से युद्ध; त्िजटा- 


| सीता-संवाद; युद्ध में 





रावण को मृत्यु और 
उसके सिर तथः उसकी 
भूजाओशों का वाण द्वारा 
मन्दोदरी के निकट 
पहुँचना;। राम को 


हु हे 
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भगवान सानकर उनकी 
प्रार्थना; सन्‍्दोदरी-बिलाप;| आरादसी के फट जाने पर 


उसका राम और लक्ष्मण 
को बाँध कर ले भागना; 
हनुमान की वीरता से 


उनकी मुदित; रावण- 


सप्दोदरी तथा महिरावण 
और उसकी पत्ठदी के 
दद्ध 
पत्लियों से अपने-अपने 
पतियों का विरोध किया । 
[सास की सहिसा ; 
झ्ादि की 


5५६ 2524 


सद्गुरु 
महिमा । | 
.. रावण का युद्ध- 
प्रवेद; हनुमान के साथ 
मुष्टि-प्रहार का आदान- 
प्रदान; गरुड़ द्वारा नाग- 
पाश से राम और लक्ष्मण 
का छड़ाया जाना; रावण- 
हनुमान शोर राम-रावण 
युद्ध। रावण की सत्य 
और बंदी जनों की 
म॒क्ति; सबों का राम 
का आधिपत्य स्वीकार 
करना; लक्ष्मण के साथ 
रास का सीता के निकट 
जाना; सिलन और हुषे; 
विभीषण का राज्या- 
शिषंक; मन्दोदरी का 
रानी बनना; घर के 





जिनसे 
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पद्च-संख्याएं 
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शंकर द्वारा राम की 
स्तुति; राज्याभिषेक की 
कथा की महिमा; 
बानरों की विदाई; अंगद 
की भक्ति और उनकी 
विदाई ; निषाद-राज की 


( १६६ ) 
हे याएँ .._ रामचरित-मानस ज्ञानरत्न _.. संहयाएँ ७ 
.। रावण को दाहक्रिया; | प्रवचन; राम ओर दूसरों 
विभीषण का राज्याभि- | का सरूदर्ण-पुरी से लौट | 
षेक; हनुमान के साथ | कर सुमेरु और सेतुबंध 
सीता का राम के निकट | रामेइवर पहुँचना; सेना | 
श्राना;। उनकी अग्ति- सहित चित्रकूट के लिए | 
| परीक्षा; देवों द्वारा राम | प्रस्थान; भरदाज अ्रदि | 
| की स्तुति; श्रवध के लिए ऋषियों से मांगे में भेंट 
पुष्पक विमान पर रास का | तथा ऋषिपत्तियों द्वारा 
प्रस्थान; राम का सीता | सीता का प्रबोधन । 
से प्रासंगिक स्थ,नों और 
व्यक्तिगत स्मृतियों का | 
वर्णन; सार्ग म॑ ऋषियों 
से भेंट तथा हनुमान का 
पहले ही अयोध्यानगरी 
में पहुँचना । के 
७. उत्तर काएड... “ 
9 ०-१३०,० भरत की दुंःखा- ग्रवधपुर में झआग- | ७७.०-८१.० कल्कक 
। नुभूति; हनुमान द्वारा | मन; हु और सिलन; । 
भरत को संवाद-दान; राम का राज्याभिषेक; 
राम का स्वागत; हषं | बानर-सेना की विदाई; 
और मिलन; अयोध्या- | राम-कथा - वर्णन का 
प्रवेश; राम का राज्या- | उद्देदय । 
भिषेक; देवों, वेदों और [ दरिया का जगत | ८१८१-८४५.० 


ले हू 
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में आगसन; सगण 
उपासना, पायण्ड, 
हठयोग आदि की निन्‍दा; 
सत्पुरुष. की महिमा; 
'निगु ण' तथा "त्रिगुण 


मांसभक्षण की निच्दा । 














हक्ाब्न 














* प्रसंगसूचक यदय- 
 संख्याएँ 


विन 5 कल. 


। 
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( १६७ ) 


व अ बाप पाक | 
रामचरित-सानस |. ज्ञानरत्न 
न 
विदाई; रामराज्य का गरुड़ के ज्ञान पर 
वर्णन; अ्रयोध्या का | शुजा का प्रइन; शिव- 
वर्णन; सनक-सनन्‍्दन- | पावंती-संवाद के रूप से 
संबाद; भरत को राम | काकभुशुण्डि की कथा 


की शिक्षा; दसिध्ठ द्वारा 
वंदना; हॉकर का 
पाव॑ंती से प्रदन करना 
कि कौन कथा कही 
जाय । 

काक भुशुण्डि की कथा 
की भूमिका; गरड़ का 
मोह और काक के निकट 
श्रागमन; काक द्वारा 
राम-कथा का सारांश- 
कथन; काक हारा अपने 
पूर्व जन्मों की कथा का 
वर्गन; कलि आदि का 
वर्ण; 


अक, 


प्रवचन ; का 
महिमा तथा राम की 
ईदवर रूप में वन्‍्दना। 


रासायदएं 


>> रस ««क>ननमनकन०क, 
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सानसिक रोगी 
का वर्णन: ज्ञान और 
भक्ति के मसहृत््व पर 





4 
। 
। 
) 
| 


| 
|| 


| जन्मों की कथा तथा राम 
की महिमा की चर्चा । 
गा लडकी. अपील 05 की रच > लव स की अल हे 








की भूमिका । 


दक्ष का यज्ञ और 
उसका विफल होना; 
सती की मुत्यु; शिव 
का काक से सिलना; 
गरुड़ के प्रति काक हारा 
निम्मलिखित विययों की 
शिक्षा--ज्ञान, आत्म- 
मिरोध, साथा, विश्व- 
बन्ध॒त्व, गुरु की महिसा, 
राम का देदत्व, भक्त 
आदि; काक की लोसश 
से भेंट तथा अ्रयोध्या में 
दृष्टता आदि; अपने पूर्वे 


| 


। 
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प्रसंगसुचक .पच्- 
सेख्याएँ 





रमन -- 


२५.१-१०३.० 


७००७णएाका 


(ख). तुलनात्मक समीक्ष। ; कथावस्तु के आधार पर 
प्रस्तुत तुलनात्मक समीक्षा ज्ञानरत्न' और “रामचरितमानस' की कथावस्तुग्रों 
के श्राधार पर दी जाती हें:-- 
दोनों ग्रन्थों में मुख्य कथावस्तु के अतिरिक्त अन्यान्य प्रसंगों को भी पर्याप्त स्थान 
. दिया गया हुं। इन प्रसंगों से 'राम' के वास्तविक स्वरूप कौ विवेचना की गईं है। जिस 





(हद ). | 


प्रकार रामायण की कथा भरदहाज-याज्ञवल्क्य संवाद, पार्वती-शिव-संबाद और गरुड़-काक 


भुशुण्डि-संवाद के रूप में लिखी गई हूं, उसी प्रकार 'ज्ञानरत्त की कथा भी शुजाशाह 
वणित हूं ।. 
प्रग्तर इतना ही हे कि 'रामयरितसानस' का काव्य ाण्डों सें विभकत हें; परन्तु 


पैर दरिया साहब के बीच के संवाद तथा पार्बती-शिव-संवाद के रूप में 
: ज्ञानरत्नां में ऐसा कोई विभाजन नहीं हे श्रौर आरम्भ से श्रन्त तक एक ही अनुवृत्तिक्रम है। 

?. बालकाएड--सबदसे प्रमुख अ्न्तर-विन्दु यह है कि 'मानस' का आरम्भ राम 
के जन्म से होता है; पर 'ज्ञानरत्नां का आरभ्भ सीता के जन्म से होता हैँ । दरिया साहब 


ने सस्भवतः विचारा होगा कि प्रस्तुत कथानक को पूरा करने के लिए सीता की जन्म- 


कथा का समावेश शआ्रवद्यक हें श्रौर इसीलिए उन्होंने रामायण के 'क्षेपक' में दणित इस 


कथः को पहला स्थान दिया होगा । अनेक छोटे-छोटे प्रसंग, यथा-सूर्य, महादेव और 
भुशुण्डि का अयोध्या आना झआ्रादि छोड़ दिये गये हें। इन्हें छोड़ने के दो प्रधान ध्येय 


. हो सकते हें:--[श्र) प्रत्थ के विस्तार को कस करना,--क्योंकि मुख्य उद्देश्य केवल राम 
/ को कहानी का वर्णन करना था; और (श्रा) सगुण देवों के प्रति श्रपेक्षाकुत उदासीनता--- 
क्योंकि दरिया साहब रास के ईबवरत्व की कल्पना के विरुद्ध थे। सीता को सत्पुरुष 
की पुत्री श्रीर राम को तिगुणात्मक श्रवतार तथा निरंजन-रूप प्रतिपादित कर मानों 

उन्होंने तुलसी हारा प्रस्तुत रास के ईइवरत्व का विपक्ष-सा उपस्थित किया है। 


२. अयोध्याक एड--विम्नांकित श्रन्तर प्रधान हैं :-- 


(क) रामायण में विलाप करते हुए पिता के पास राम, सुभन्‍्त के साथ जाते हैं; 


पर 'ज्ञानरत्न' में वे वसिष्ठ के साथ जाते हें। (ख) “रामायण म शृगवेरपुर और “गुर के 


 श्रातिथ्य का वर्णन शाता है; परण्तु ऋ्ानरत्ता में प्रासाद से मिर्वासत के बाद प्रथम आवास 
वसिष्ठ के आश्रम में होता हैँ और शुरु की कथा की चर्चा और कहीं नहीं आई है । 


(ग) राम और उनके साथियों के प्रयाग और वहाँ से चित्रकट जाने के उपरान्त, रामायण 
की कथा में पुन: भ्रयोध्या की घटनाओं (दशरथ की मृत्यु आदि) का वर्णन होने लगता 
हैं; परस्तु 'ज्ञानरत्वा में अयोध्या की ये घटनाएँ रास और उनके साथियों के वसिष्ठ 
. के श्राश्वस पहुंचने तथा प्रयाग पहुँचने के बीच में रखी गई ह। सम्भव हू कि दरिया साहब 

ने राम के वनवास श्रोर दशरथ की मृत्यु के बीच निकट-सम्बन्ध स्थापित करना चाहा हो 
.. और इसीलिये चित्रकूट तक के कथा-संधान में विलस्ब पसन्द न किया हो । (घ) 'रामायण 
.. में चित्रकूट में कुटी बनाने के पहल राम वाल्प्तीकि से भेंट करते हेँ; परन्तु 'ज्नरत्न में 


. थे कुम्भजऋषि से मिलते हें। (#) “रासायण' में जनक सीधे चित्रकट जाते हैं: पर. 


.ज्ञानरत्न में वे पहुले भ्रयोध्या जाते हें श्रोर तब भरत के साथ चित्रकूट जाते है। यहाँ प्रइन 
. उठता हूं कि मार्ग में चित्रकट को छोड़ कर जनक पहले अयोध्या क्यों गये ? इसकी व्याख्या 


। _ संभवतः यही हो सकती है कि दरिया साहब ने दशरथ की दहुक्रिया झौर श्राद्ध-संस्कार _ 











पड 
कृ लक, 


| 











( १6६६ ) 

में जनक का उपस्थित रहता आवश्यक समझा हो; और यदि ऐसी वात न भी हा, तो 
बशरथ की मृत्यु आदि तात्कालिक विषम्त एवं श्राकस्सिक घटताओश्रों का संबाद पाकर जनक 
. को अयोध्या जाता ही समुचित लगता हं।... 
ऐ. अरणय काएड-- (अर) 'रफमायर्णा में अ्ररण्यक्षाण्ड के शआ्रारमभ्भ में वणित 
क विषयों का उल्लेख 'ज्ञानरत्ता में नहीं है। यथा-- 

(क) जयनन्‍्त-कथा 

(ख) अन्नि से भेंठ, 

(ग) चिराध-वचध्च, 
(घ) झरभंग से भेंट, 
(डः) सुतीकण से भेंट, 

 (च) अगस्त्य से भेंट । 

हा] (श्रा) सीता को शिक्षा देनेवाली बात 'ज्ञानरत्त' में राम-कथा के श्रन्त में रखी गई 
द हि हूँ और धह भी अन्नरि! की पत्ती अनसधथा' के मुख से नहीं, बल्कि भरद्वाज की पत्नी के 
.. मख से। सीता के विधाहोपरान्त नवीन जीवन में पदापेण करने के श्रवसर घर इन शिक्षाप्रों 
.. के यव्तिसंगत होने के प्रश्न पर कोई वमत्य नहीं हो सकता हैँ | परुतु इतसे छोटी-छोटी 
. घटनाओं को स्थानान्तरित कर प्रस्तुत की दरिया साहब की अ्रभिरुचि का पता चलता हें । 
(इ) रावण-जठायु के घुद्ध की कथा दोनों प्रस्‍्थों में वणित हे; परन्तु श्ञानरत्न 


.. सें जदाय से राम के मिलने की बात नहीं श्राती । संभवतः दरिया साहब ने इस घटना 


.. को कहाती का अनिवार्य अंग नहीं ससझा हो ; क्योंकि अन्ततः सीता का पता जठायु के द्वारा 
.. नहीं प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जल्दी से रास को हनुमान 
और सुग्रीव से मिला दिया। ह 

(ई) उसी प्रकार कबनन्‍्द' की मृत्यु, शबरी का आतिथ्य और उसकी भक्ति, पम्पासर 
झोर वसन्‍त ऋतु का वर्णन, नारद का आऋशसम और रास के प्रति उसकी भकित 
आदि घटनाएं ज्ञानरत्ना के रचयिता हारा छोड़ दी गई हूं । द 

०. किष्किन्धा कारड--न्ञानरत्त' में निम्नलिखित प्रसंगों फो काट-छाँट कर 
कथा को संक्षिप्त बना दिया गया हे -- द 


(श्र) सुपग्रीव की अ्रकमण्यता! पर राम का ऋोध ; 

(आ) सीता की खोज में सुप्रीव का बशनरों को भेजना द 
. (इ) वानरों क्वा सम्पाति से मिलता और सम्पाति हारा सीता का पता बताया जाना । 

५. सुन्दरकाएड-- (श्र) 'जञानरत्ना की कथा, संक्षिप्त रूप में ही सही, राम 


झौर उनकी सेना के सस॒द्र-तट तक पहुँचने के दर्णन तक 'शसमायण' के असरूप ही कही गई है । . 
. झनन्‍्तर केवल इतना हु कि 'ज्ञानरत्न' में हनुमान के साथ सुरता की लड़ाई की बात नहीं श्राती 


[ २००७ 
हि थ श हि 


(आरा) क़िस्तु इसके बाद 'ज्ञानरत्न' सें क्षेपक रूप म निम्तांकित विषयों का कुछ विशद वणन _ 
कहिय्रा गया हें-रावण का घमण्ड; उप्तके वर-प्राप्त करते की रीति; ईश्वर का अवतार 
ग्रहूण करना; पार्वती द्वारा राम की परीक्षा; त्रिगुण को तुलना में निगुण का उत्कर्ष-प्रति- 
. पादन और सगुण रास से सत्पुरुष की सिन्रता। इन विषयों की विवेचना शिव-पाबेती- 
संवाद के रूप में दी गई हे। (इ) 'रामायण' के बालकाण्ड के झ्रारश्भ में दिये हुए अनेक 
विषयों को दरिया साहब ने इस काण्ड में समाविष्ट किया हे । उन्होंने इन विषयों को वहाँ 
न रखकर यहाँ क्‍यों रखा ? इसका कारण यही जान पड़ता हे कि राम के हाथों रावण के बध 

को घटना के प्रतिपादत के साथ-साथ उन्होंने इस समस्या को भी हल करना ठीक समझा हो 

कि क्यों एक देवता एक ही व्यक्ति को तो वरदान देता हु और दूसरा उसका विनाश करता है । 

.. (६) 'रामायण' के इस काण्ड के अन्त की अनेक घटनाएँ--जैसे, सुग्रीव-राम-संवाद, रावण 
के गुप्तचरों का लौदकर आता, रावण को शुकदेव मुनि की सलाह, राम का समुद्र पर क्रोध 
करना भ्रादि--छोड़ दी गई हैं। ऐसा प्रतीत होता हे कि दरिया साहब ने इनका वर्णन 
अ्रवश्यक नहीं सानता। इसके अतिरिक्त समुद्र का शरीर-धारण आदि कुछ कल्पनाएँ उन्हें 
हास्यास्पद जान पड़ी हों, तो झ्राइचर्य नहीं । (3) “रामायण के इस काण्ड के अस्त सें 
वबणित रावण-विभीषण-विवाद को दरिया साहब ने 'ज्ञानरत्न' सें रावण-प्ंगद-विवाद के बाद 
दिया हैं। सम्भव है कि. रावण-विभीवग-त्रमवस्थ को दरिया साहब ने अन्य महत्त्वपूर्ण 
घटनाओं के बाद ही देता उचित समझा हो । 





६. लंका-कारड--(श्र) भ्रंगदर की घटना तक दोनों पुस्तकों की कहानी एक... 


ही तरह चलती हु । ग्रन्तर केवल निम्नलिखित हु +- 

(क) नज्ञानरत्त में शिवालग की स्थापना और पूजा की बात नहीं लिखी गई ह 

द (ख) ज्ञानरत्त में रावण के मुकुठ का राम के प्रताप से अ्रपम्मानित होने की बात 
बहुत पीछे दी गई हे। 
... [ओआ) सज्ञानरत्न में रावण-विभीषण-विवाद के बाद कहानी की कड़ी दृढ जाती 
हु और शुजा और दरिया के विभन्न विषय्रक संवाद जोड़ दिये गये हैं। यथा--सीता और 
द्रौपदी को माया का अबतार प्रतिपादित करना; सत्पुरुथ और सदृगुरु की महिमा; नाम 
की महिम्ता; अमरपुर का वर्णन आदि। 

(३) जब विभीषण और राम का परस्पर परिचय होता हु और वानरों की वीरता 
का चर्चा आरंभ होती हैं, तब कहानी की कड़ी फिर जुद जाती हू । 

(ई) इस स्थान पर भी 'ज्ञानरत्त' में एक क्षेष्र है, जिपनें शिव और पार्वती 
रावण की नियति की विवेचना करते हें श्लौर शिव के वरदान के विरुद्ध राम के कार्यों का 
ग्ौचित्य बताते हे। 

.. (उ) अवोलिखित विशेषताओं के अतिरिक्त, यद्ध के आरंभ से मेघनाद-बंध तक, 


...... दोतों ग्रस्थों की कहानी समान ढंग से ही चलती हे-- 











की, क्‍ 
(१) ज्ञानरत्न' में छोटी-छोटी बातों ( माल्यवान्‌ के सुविचार भ्रादि ) का कहाँ 
उल्लेख नहीं हू । 


(२) रावण-मन्दोदरी-संवाद 'ज्ञानरत्न में जिस स्थान में रखा गया हे, उसके अनुरूप 
वह 'रामायर्णा में नहीं मिलता । 


(३) नाग-पाश और इससे मुक्ति की घटना 'ज्ञान-रत्न! सें बहुत पीछे चलकर वर्णित 
की गई है । 

(४) अ्रयोध्या में हनुमान और भरतवाली घटना ज्ञान-रत्न' में नहों दी गई है । जान 
पड़ता है, कवि ने हनुमान को लंका वापस लाने की दा श्रता में, भरत द्वारा प्रस्तुत विलंब 
को नहीं समाविष्ट करना ही ठीक समझा। 

(५) “रामायण' में वर्णित सिर और भुजाओं के कटकर पत्नी के निकट गिरने की बात 
रावण के सम्बन्ध में न कहकर ज्ञान-रत्न' में सेघनाद के सम्बन्ध में कही गई हू । 

.. (ऊ) मेघनाद-वध के बाद ज्ञान-रत्न' में दो ऐसे विषयों का समावेश कर दिया गया 
है गे 'शुमायण' में क्षेपक के रूप में दिये गये हैं । यथा--(१) सुलोचना-विलाप और उसका 
पति की चिता पर सती होना तथा (२) राम-लक्ष्मण के विरुद्ध महिरावण की दुष्टता । 

(ए) रावण के युद्ध में प्रवेश करने से लेकर उसकी मत्यु तक वर्णित 'ज्ञानरत्न' की 
कथा 'रामचरित मानस की कथा से अनेक विषयों में भिन्नता रखती है। यथा-- 

(१) ज्ञानरत्ना सें लक्ष्मण को दूसरी बार शक्ति-वाण लगने का उल्लेख नहीं 
श्राता। जान पड़ता हे, दरिया साहब ने पुनरावृत्तिभय और संक्षिप्त प्रतिषादन के विचार 
से एक ही घटना को दुहरा कर वणित करना ठीक न ससझा हो । (२) 'ज्ञानरत्नोँ 

: में रावण के यज्ञ करने का भी उल्लेख नहीं है । (३) कुछ ऐसी छोटी बातें, यथा--- 
रावण का विभीषण से युद्ध श्रादि, ज्ञानरत्न' में नहीं हें; किन्तु बन्दियों को मुक्त कर देने 
आदि की कुछ बातें जोड़ दी गई हूं । 

(एऐ) विभीषण के राज्याभिषेक के बाद राम की लौठती यात्रा को, पुष्पक 
विभान की चर्चा का सर्वथा परिहार करके, एक नवीन रूप प्रदान कर दिया गया हूँ। 
मानस में वणित कल्पित विमान की बात संभवतः दरिया साहब को नहीं जँंची हो। 
इसके श्रतिरिक्त यात्रा के बीच की कुछ छोटी-छोटी बातें भी काट-छाँठट दी गई हैं।... 

८. उत्तर काएड-- (श्र) राम के अयोध्या पहुँचने के बाद से उनके राज्याभिषेक 
झौर वानरों को विदाई तक की घटनाओं का दरिया साहब ने बहुत संक्षेप में वर्ण 
किया हे और राम की कहानी कहने का लक्ष्य बता कर उसे समाप्त कर दिया हे । 
(आ) तुलसीदास की भाँति ही दरिया साहब ने भी कथावस्तु को अन्य प्रसंगागत विषयों 
के वर्णन से लाद दिया हे। प्रायः कहा जाता हे कि उत्तर काण्ड में “प्रचारक तुलसी' ने 
'कवि तुलसी को ढेंक दिया हे। यह बात दरिया साहब के साथ और भी अ्रधिक मात्रा. 
में लागू है। (इ) “रामायण में दक्ष-यज्ञ की कथा 'बालकाण्ड' में बदल दी गई हें; 
प्रन्तु दरिया साहब ने इसका वर्णन राम-कथा के श्र॒न्‍्त में किया हूँ । 





। ! . ११.१४ केहि जग कंद्रप केहि नह भीचा। | को जग काम नचाव न जाही । 


(घ) तुलनात्मक समीक्षा : वाकयगत, शब्दगत 
तथा भावनागत साह्श्य 


यह सादुदय मिश्ललिखित तालिका द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा हे :-- 





क्‍ शा |. ज्ञानरत्न (हस्तलिपि) से रासायण (गीता प्रेस, गुटका) | रामायण की 
पद्च-पंख्या... किए पंव्ितयाँ । से उद्ध त पंदितयों... | पद्च-संख्या 


| मम 
६:३ | आदि अंत भिजु कथा सुनाई । | रामु कबन अभु पूछंऊ तोही। |बा.का. ४५.६ 


होहु देशाल भर्म सम जाई ।। | कहिश्न बुन्नाइ कृपानिधि मोही ।। 


टीका मल सत्त यह भाखों। | जो प्रभु में पूछा नहिं होई। | ,, ११०.४ हक 





तुम से गोय ज्ञान नह राखों॥। | सोइ दयाल राखहु जनि गोई ॥ 
भ्रब किछ कथा कहों निज आगे । कहें कथा सोइ सुखद सुहाई। हक 
सुनहु संत निजु प्रेम सुभागे ॥ | सादर सुनहुँ सुजन मन लाई॥ 4. 9 रेड ९३ 
श्रति बिचित्र सोभा बहु भाँती। | अति बिचित्र रधुपति चरित। 

| ताकर कबि किसि करो बखाना। | तप सकोच समेत कवि, ह मई 
हल कहहि. सीय समतूल। | ,, २४७.० 


.. ११.४ | साहा कठिन प्रत रोपेव जनक | सोइ पुरशरि कोदंड कठोरा । 
हक . यह शंक्र चाप चढ़ावहीं।| राज ससाज झ्ाजु जेहि तोरा। 
. धेनुख तुर॑ सो सहा बौर भट | विभवन जय ससेत बंदेही। (  ा  ा 
. बेद बिदित जग गावहीं।| बिनहिं बिचार बरइ हम तेही ॥ | »र२४६.३-४ 
.. ११.७ | धतुख तुरे सो ब्याहें सीता। | द्वीप-हीप के भूषति साना। कल 
ह े + ह विकप | । ७, 
राव रंक जोई प्रन जीता।। | आये सुनि हमजो पन्‌ु ठाना॥ | / 
... ११.६ | देश-देश के भूषति आाये। | 


.. रंग्रभूसि जाहाँ धनुख घराए॥ | रंगभूसि जब सिय पगु घारी। | ,, २४७.४ 


उ.का. ६९७ 
१. चतुथ स्तम्भ में दी गई संख्याओं में प्रथम दोहे की संख्या है, और विराम चिह्न 


0. - के बाद दूसरी चौपाई की है। यथा ४५.६--४५वें दोहे के बाद की ६ठीं चौपाई । 











( २०६ ) 


द्य ठाडबसक अपयाच्यामा प्याज: 








| राभयण (गीता प्रस, गुटका) से 
उद्धत पंक्तियाँ 





कक 


सानरत्त | ज्ञानरत्न (हस्तलिपि) 
पद्च-सख्या |.  उद्धत पंक्तियों 











कप 


ठार ना टरे घनुख के रेखा ।। | लगे उठावन दर्रह ने दारा।। 


६६.६७ कोइ-कोइ भूष निकट होए देखा । | भूष सहस दस एकहि बारा। 


१२.० | बीस भुजा दससीस रावना 
क्‍ रंगभसूमि रजनी आएं।| रावत बात सहा भद भारे। 


बल पौरुख सभ तोौलि के देखि सरासचन गंबाहे सिधारे ॥। 
लंका चला लजाए ॥ 


। १२.१ देखाँहि धनख भयंकर भारी। श्रीहत भये हारि हिय राजा | 
बठि रह सभ पौरुख हारी ॥ | बेठे निज-निज जाइ समाजा ॥। 


१२.४ | दुठे ना धनुख पर्रिहि जम गारी । | तौ पन्‌ करि होतेउ न ससाई। 


१२.४ सिया स्रसर देखि बिकल सं रानी । जमक बच्चन सु्ि सब दर-नारी । 
यह प्रन कठिन धनुख तुम्ह झानी ।।| देखि जावकिहि भए दुखारी ।। 


.._ १२.६| राम जनम जग परगट भयऊ भय प्रगट कृपाला 
..._ १२.७ | आरति मंगल सभ सिलि गाया । | करि, आरति नेवछावर करहीं । 
१२.८ सहन भंडार लृटावहि झारी। | सर्बंस दात दीन्ह सब काह । 


१२.६९ | बाजन बाजत बहुत सोहाई । | दार्जाह बहु बाजने सुहाएं। 
लट नागरि सभ नाच बनाई। 


१२.११ चारो पुत्र जनमें श्रति नौका । चारिउ सील रूप गुन धामा । 
. १३.५ विश्वासित्र दुखित मूनि भारी । 


१३-६।| पहुँचे रिषी जहाँ नुप राया। गए भूप बरबार 


| 
| 
१३.७ | महप्रसाद भोजन फल कीजे । | बिबिध भाँति भोजन करवाया । 


१३.८ । भाग हमार अवध पणगु दोन्‍्हा । | मो सम आज धन्य नह इूजा । 





१३.१६ | बेद बिहित करि बिमल पढ़ाए। | विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्हीं। | ,, २०८.७_ । 


हु-तह जुदतिन्ह मंगल गाए ।। | 


गाधितनय मन चिता ब्यापी । 





विद्यानिधि कहुँ विद्या दोन्हीं। | 


लक +ननन++ न अल की नम न» ०५००-५०... 
ढः 


रामायण की. 
पद्य-संख्या... 
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जानरत्न 





















की ज्ञानरत्न (हस्तलिपि) से | रामायण (गीता प्रस, गूटका) से | रामायण की कक 20 
हंख सकती उद्धुत पंक्तियाँ क्‍ उद्धृत पंक्तियों पद्य-संख्या 
१३.२२ | ललचि लगी सोरि बदन में अभ्रंगी || देखि रूप लोचन ललचाने । |बा.का.२३१.४ 
१३.२५ | जनक त्रिया श्री सखिन्ह्‌ समेता । | रार्माह प्रेस समेत लखि, 
रास के देखि भगन मन हु ता ॥। सखिन्ह समीप बोलाइ । 
सीता मातु सनेह बस, 
.. बचन कह बिलखाइ॥ | ,, २५५-० ह 
. १४.२ | दूटे घनुख सबद भौ भारी। | तेहि छन मध्य रास धनु तोरा । 
द द | भरे भवन धुनि घोर कठोरा ॥ | ,, २६०.८ 3 
५ ह गले ; 20] 
१४.४ | बोले बचन क्रोध काश तीता। | श्रति रिस्र बोले बचन कठोरा । क्‍ 
को तुरि धनुख ब्याह सीता॥। |कहु जड़ जनक घनुष के तोरा ॥ | ,, २६&.८ ! 
१४.६ | यह पिनाक तो बहुत पुराना । छत्नमर्ताह दूढ पितनाक पुराना । | 0 लत हा 
१४.७ | अति सुन्दर हैं बिखि केमूला। | विब रस भरा कनक घट जैसे । | ,, २७७.८ 
१४.८ | जो लरिका कर _लरिकाइ। जो लरिका कछ ग्रचगरि करहीं । 
बाड़ा होए सो कर समाइई॥। गुरु पितु मातु मोद सन भरहीं । | » २७६.३ 
१५.४। पहुच दूत अवधपुर जबहां ! | पहुँचे दूत रामपुर पावन । | ,, २८६.१ 
पांती नृप के दीन्‍्हों तबहीं।। | क्रि प्रनाम तिन्‍ह पाती दीन्‍्ही । | ,, २८६.३ 
१५.६ राजा उठी भेवत्त मे गुुऊ। | राजा सब रनिवास बुलाई। 
राननह से निजु कथा सु्ंक ॥ | जनक पत्रिका बाँच सुनाई। | » २९४, १ 
की हे मुदित असीस देंहि गुर नारी । 
.७| भई अनंद कोसिल्या रानी । 
हि थे अति आनंद सगन महतारी ॥। |» रे€४.४ 
तलफत मिन बरखा जनु पानी । | ते आह अल: जन; 
5 उप सींचत सीतल बारि। | ,, १५४.० 
१६.० | हरखेब संत समाज सभ | तब उठी भूष बसिष्ठ कहें, 
5 | ौगरुपद पंकज लोीन्‍न्ह दीन्ह्‌ पत्रिका जाई । 
सूनि बासिष्ठ के आगे, | कथा सुनाई गर्णझह सब, 
कक ल्‍ करि दीन्ह । सादर दूत बोलाइ॥| | ,, २६३,० 




















( रन ) 





अधकरदाप्रद2व्योटवलरस अदा कारकतक 





०  जशानरत्न 


की | रत्न ( हस्तलिपि ) से | रामायण (गाता प्रेस, गटका) से | रामायण की 
पद्च-संख्या.. ते पंक्तियाँ उद्धतपंक्तियाँ पद्य-संख्या 
१६.२ | बिग्ति बिग्ति के लगन सोचाय! । | मंगल मल लगन दिन आवा। बा. का.३१२.४ 
सुदिनसुफल मल मंगल गाया ॥। | - - ८००७ ---०६*६---- 
१६.६ | जूथ जूथ गार्वाह बर नारी। | जहँ तहें जथ जथ मिलि भामिनि । |» २६६-१-३ 
| गार्वाह मंगल मंजल बानी। 
१८.४ | राम के देखि सभ भए सुखारी। | देखत राम भए सुखारे। |, रेड 
१८.५ | परिछन करि तब लीन्ह उतारी । | मुदित मातु परिछनि कराहि। | » रे४डेंद-० 
१९.३ | श्रब बिलंब किमि करिए कामा। | बेगि बिलंब न करिय नप। | श्रयो० 
. २०.४ | राम के तिलक हमें निक लागी। | राम तिलक जौं साँचेहूँ काली । | ». (१४.४ 
२०.६ जाहाँ मंगल ताहाँ बोलसि कुफारी ॥ हरष समय बिसमठ करसि। | ». १५.० 
२०.७ | ननन्हि नीर तुरत हीं ढारी। | नारि चरित करिढारइ आँसू । | ». १२-६ 
२०-१२ | बहुत अनिन्दित बाजन बाजा। | बार्जाह बाजन बिबिध बिधाना। | ७, १०:१ 
आई नाम संथरा संदसति, ७ 
२१.१ | तब गीरा भति दील्हो फेरी। | चेरि कंकई केरि । 
संथरि भई अजस कौ ढेरी॥। | अजस पेटारी ताहि करि, 
गई गिरा सति फेरि॥ | ++ १२.० 
२१.५ | कहे राजा सुन्‌ प्रान पियारी। | जाइ निकट नृप कह म॒दु बानी । 
कबन कष्ट उपजा तन भारी ॥ | प्रान प्रिया केहि हँतु रिसानी॥। | ,,. रे४-८ 
२१.१४ | राम जाहि बन प्रान न रहई। | जीवनु मोर रास बिनु नाहीं । ३२.२ 
ह | 79 ** 
२३.६ | केकइहिं देत जग्त सभ गारी। | जह तह देहि कंकईहि गारी ॥। क,. ४६.१ 
२३.१२ | रही निहारि राम मुख माता । | धरि धीरजु सुत बदत निहारी। | 
गदगद बचन कहति महतारी ॥| | » #र३ ४५ 
२५.४५ | श्रवध बिकल भौ राम बिनु। | उलत रा लखि लक कप 9 
| बिकल लोग सब लागें साथा।। | ,, 5२.३ 
2 





४0% 5३६५४ 


२०६ ). 





2 . ज्ञानरत्न (हस्तलिपि) से. 
वेद सड्यों उद्धुत पंक्तियों 
























श्राग रास सिय बीच सं, 
पीछे लखन कुमार। 
| तीनु प्रान जग बिदित हे, 


२९. १| माया रूप जग्त सभ मोहे। 


.._ २६. ८ | भरथ सोच हिरदे बिच श्राना । 
२७.१० | कीन्‍्हों दाह करम सभ। 
२८.१३ | कंद मूल सभ सेवा मंगाई । 


कोल्ह किरात भील सभ धाए । 
पत्रकुटी ताहाँ बहुबिधि छाए ।!। 


२९.१८ 


कंद मूल कोड़ि किन्‍्ह सेहमानी । 


. ३०. ४ | रंथ बहल सभ साजत भएऊ । 


३१२३ | भरथ न होहि राजमद सोऊ। 


. ३३. » | बह्मा बुधि बांकी बड़ी, 
|. सिया फेन को फूल। 
ताहि करालत्र टांकी दियो, 
लिखा बिरंतच्ि बेंतूल ।॥। 
. ३४. ४ सत्त कहाँ यह कागज कोरे। 
. ३७.१० 
..._ ३७.१४ पकरी नाक कान धरि काटा। 





जानत सभ संबदसार ॥॥ 


रावन बहिनि अ्रहे सुपनेखा। 


खर हूखन तब लागु गोहारी। 


दि  खरदूबन सुनि लगे पुकारा । हज 
___ | मारि कटक पृहुसी तन डारी। मारि कटक पुहुमी तन डारी ॥॥ द 





रामायण (गीता प्रेस, गुटका ) से 


रामायण की 
उद्धत पंक्षितयाँ  पद्च-संख्या _ 








आगे राम लखन पुनि पालें। अ्रयो० का० 


तापस वेष विराजत काछे॥ | ३ 
उभय बीच सिय सोहति केसे । 

ब्रह्म जीव बिच साया जेसें।! | ,, १२२.२ 
हृदय सोच बड़ कछ नसोहाई। | ,, १५७.३. 
एहि बिधि दाह क्रिया सभ कीन्‍्हों | ,, १६९.५ 
कंद सूल फल मधुर सेंगाए। |, १२४.३ 
कोल किरात वेष सब श्राए। ; 

रचे परत तृन सदन सुहाएं॥ | » १३२-७ 
कंद मूल फल भरि भरि दोना। |, १३४.२ 


हय गय रथ बहु जान संँवारे। 
भरतहि होई न राजमद । |, २३१.० 


सीय सातु कह बिधि बुधि बाँकी । 


जो पय फेनू फोर पबि टाँकी ॥ | # रेछ०-८ 





सत्य कहहूँ लिखि कागद कोरे 2] बा० का० ८.११ 


सूपनखा रावत के बहिनी। अरण्य० १६.३ 


नाक कान बिन कीन्हि। लक 





| खन महुँ सकल कटक उन्ह मारा ॥| » २१-११ महुँ सकल कठक उन्ह मारा ॥| 5 २१११ 











"आओ... शाप) साय (महक दुआ 5 
पद्च-संख्या| . 
इ८. ५ 








. उद्धत पंक्तियाँ 


फिरि फिरि रहत श्रलोप लुकाई। 
फिरि फिरि परगट देत देखाई ।। 


३६.१० रथ पर लीन्ह 'चढ़ाइ । 
.. ३&.१२चॉर्चान्ह मारि उन्हि कीन्हूं लराई । 


 ३६,२०| चले प्रात उठि दोनों भाई। 


३६.२३| बिप्र रूप सिले हनुमाना। 


३९.२४| कौ तुम्हें देव देवन्हि महँ धीरा । 


श्रति कोमल पद सुन्दर सरीरा । 


. 3४, /)) 


नगर अजोध्या दसरथ राई। 
| ताकर सुत हम दोनों भाई।॥ 
रे | पिता हुकुस हम बन तप कीनहां । 
| सुनो बचन यह बिप्र प्रबीन्‍्हाँ॥ 
२६.३०। हरेव निसाचर सन्त प्रिया घरी । 
सो हम बतखंड खोजत झारी ॥। 


... ३६, 


२६.३१| अब निदच प्रभु पद पहचाना । 
३६. | अ्रह सुग्रिव निज नास तुम्हारा । 


३६, ३ है ताक कटक अस्कट झधिकारा ॥। 
सिता खोज वोए तुरंत कराई। 
जाहाँ ताहाँ सरकट बेणि पठाई ॥ 


४०. ४ सूनी खबन कीपि करि धएऊ। 


कक 5 जह सारा राम बान घर लागा। 





ज्ञानरत्न (हस्तलिपि) से | रामायण ( गीता प्रेस, पर | पक 


खोजत बनखंड जाहाँ ताहाँ जाई ।' 





( ह २०७ द । ) 


रामायण की. 
पद्च-संख्या 





से उद्धुत पंक्तियाँ 


कबहुँ निकट पुनि टूरि पराई। अरण्य० का० 


कबहुँक प्रगठइ कबहूँ छपाई॥ | ,,. २६९६-१२ 
लीन्हिसि. रथ. बेठाइ। ० अदा 
चोंचन्हि मारि बिदारेसि देही। | ,, २८.२० 
पुनिसीतहि खोजत दोड भाई। | हा 
चले बिलोकत बन बहुताई।॥॥। . शेर. ४ 
बिप्र रूप धरि कषि तहें गयऊ। कि०का० ०.६ 
की तुम्हंतीनि देव महेँ कोझ। | ,, ०.१० 
कठिन भूमि कोमल पद गासी । | ,,_ ०«छ 
क्रो से दसरथ के जाए। 

हम पितु नचवन सानि बन झआए।। | ,, १.१ 

४: हाँ हरी निसिचर ब्रदेही। के 
बिप्र फिर्राह हम खोजह ठेही । 5 १.३ 
प्रभु पहिचालि परेड गहिचरना। |, १.५ 
सो सुग्रीब दास तब अहई। |, ३.२ 
सोसीताकर खोज कराइहि। | 
जहँ तहँ सरकट कोटि पठाइहि॥ | ». रे४ 
सुनत बालि ऋरधातुर धावा हे ५, ६२७. 


सारा बाली राम तब, 


. हृदय साँझ सर तानि। मा 





... अह.द 


| ( र०5 ) ह 


सा क्‍ ः ज्ञानरत्व (हस्तलिपि) से 
डी जद्धृत पंक्तियाँ 
है धरम रूप नीगम कहे कसें। 
सारह मोहि ब्याध सर जसें॥। 
४०.६९ | में बरी सुप्रिव हितकारी। 
कारन कवन मोहि तुम्ह मारी ॥। 
४०.१० | तेहि हते कछ पाप ना होई। 
४२.५ | राम नास सुनि स्रवन बिसेखा । 
४२.८..| सुनो पवन सुत रहनि हमारा । 
४२.१९ | सुनत्‌ माता में रास के बीरा। 


४३.६-१० चनि चुनि फल खाइसि मनमाना । 


क्र के # के 


४५.४५ 


किछ उपारि सेंध्‌ सह डारी। 

तेल लगाइ लपेटठहु लाता। 

४५.६ | अधिक लंग्र बढ़ाइसि भारी। 
४५.८ एक भभीखन के प्रिह बांचा । 
४५.१४ | जरत सो मगर आता, 
४५.१६ | कूदि परा सभ सागर माहों। 
४५.१८ | हुकुम ना कीन्ह मोहि रघुराई। 

तुम कह लें तुरंतहि जाई॥। 

पक ४५-२० [| तुम्हें कह लइ भ्रवधपुर जइह । 
7 बन सुर सभ बांधि कियो बस अपने 
| ज्ञान के मग्‌ प्‌ धरे ना कोई । 


धार क्रिपान तब्रिछन श्रति होई ॥ 
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_ परत खगस होई नहि बारा॥ श्श्प०ः 





रामायण ( गीता प्रेस, गुटका ) रामायण की 





से उद्धृत पंक्तियाँ पद्च-संख्या 
धर्म हेतु अ्रवतरेहु गोसाईं। | कि० का० 
सारेहु मोहि ब्याध की नाई ॥॥| | » 
मे बरी सुग्रीव पियारा। हे 
अवगुन कवन नाथ मोहि मारा। | ,, 5८.६ 
ताहि ब्धे कछ पाप न होई। » . झ.८ 
राम-राम तेहि सुमिरन कीन्हा । सु०का० ५ ३ 
सुनहु पवनसुत रहनि हमारी। | ,, ६.१ 
रामद्त सें मातु जानकी । |,, १ २.६ 
खाएसि फल भ्ररु बिटप उपारे। | ,, १७.४ 
तेल बोरि पट बाँधि पुनि 
पावक देहु लगाइ॥॥ | ,, २४.० 
बाढ़ी पुछ कीन्ह कपि खेला। | ,, २४.४ 
एक बिभीषण कर गृह नाहीं। | ,, २४.६ 
जरइ नगर अनाथ कर जंसा । | ,, २५.४ 
कूदि परा पुनि सिधु मझारी।। | ,, २५.८ 
श्र्बाह मातु में जाऊँ लवाई। 
प्रभु आयस नहि राम दोहाई॥ | ,, १५.३ 
निसिचर मारि तोहि ले जहहि। | ,, *५.५ 
हे द द लंका काण्ड 
देव दनुज नर सब बंस मोरे 


3 हे 3. ढं 





जान के पथ क्ृपान के धारा। 








कक 
क्र 


क्‍ ( २०६ ) 
ज्ञनर [ ापजपफप्प्यथ्पपपथपभपैा: 


की ज्ञानरत्त (हस्तलिपि) से रामायण (गीता प्रेस, गुटका) 
पद्य-संख्या उद्धृत पंक्तियाँ से उद्ध त पंक्तियाँ 





रामायण की 
पद्च-संख्या: 








. ५२०४० | चलसि ना गहसि राम कर घरता | गहसि ना सामचरण सठ जाई गहसि ना रासचरण सठ जाई ।। |लं० ३४.३ 


“८. ० | कहब कठिन करनी कठित, | कहत कठिन समुझत कठिन । 
कठिन बिबेक बिचार । | साधत कठिन बिबेक । |उ० ११८,० 


हि जिला रची 
६६. ८ | साम्रथ के नर दोख ना आने समरथ कहु नहिं दोष गोसाई' ॥ |बा० इृ८.८ 


लंका० ६०.२ 





६९.१० | अरध राति हूं पंथ निहारी ।। क्‍ श्र्ध राति गइ कपि नहिं झ्रायड । 


६९.९५ | अवध जाए कहब किसि बाता। | जहउ श्रवध न सु हु लाई। , ६०,११२ 


क्‍ - ६७. ५ | बिबिध [(तिकरि तेहि जगाई। बिबिध जतन करि ताहि जगाना। ,, ६१ द 


२७१२ | महिखा सद मंगावहु ताता। | महिष खाइ करि सदिरा पाना। | ,, ६३.१ 


६७.२० | लेंइ लपेदी मुख महं नाई। | मुख नासा श्रवर्नह की बाटा। 
द कान नाक देह जाहि फ्राई। | निसरि पराहि भालु कपि ठाठा।। | ,, ६६.४ 


७९. ५ |क निछावरि देहि सब दाना। | नाता भाँति निछावरि करहीं। | ,, ४६.५ 


ग - 
७६. ६ [| गुरु के चरन धरा बहुँ भाँती। | धाइ धरे गुरु चरण सरोरह। | , ४.३ 


७६. ८ | दइछिता दान दीन्ह रघुराई। | विप्रन्ह दान बिबिध बिध दीन्‍हें। | ७ ११.७ 


७९.११ क्‍ के लोग सभ सुखद अरलंद। । नारि कुमुदिती अवध सर, 
जल में क्‌ मुदिनि पूरन चंदा ॥। | रघुपति - बिरह दिनेस । 

' अस्त भए बिगसत भई', 

निरखि राम राकेस॥ | ,, &€,० 











ऊपर की तालिका में जो वाक्यगत, शब्दगत तथा भावनागत सदश्ताएँ दिखाई गई हैं, 
उनसे यह स्पष्ट हु कि दरिया साहब ने तुलसीदास की रामायण से बहुत-से शब्द तथा वाक्यांद 
लिए हैं। फिर भी 'ज्ञानरत्न' को पढ़ने से उन्तकी श्रनपस काव्य- 
मौलिकता की छाप प्रतिभा भौर मोलिकता अतंदिग्धरूप से सिद्ध होती हे और कथा कहने की 
उनकी अपनी शली पाठकों को मुग्ध एवं प्रभावित किए बिना नहीं रहती । उनके व्यक्तित्व 
की छाप पद-पद पर विद्यमान हे । या 


( २१० )- 

_ उप संह्ार--संभव हुं, जनता में तुलसी को “रामायण की व्यापक प्रसिद्धि ने दरिया « 
के हृदय में यह भावना उत्पन्न की हो कि तिगु णवाद की पृष्ठभूमि पर राम-कथा का इस 
_ज्ञान-रल! की भकार का वर्णन किया जाय जिससे जनता की प्रभिरुचि उसके प्रति प्रवृत्त 
. रचना का हो और वरिया के मन्तव्यों की श्र भी लोगों का ध्यान झाक्ृष्ट हो, तथा _ 

. >इृरंय साथ ही जनता को अपनी भावनाओं के अनुकूल राम-कथा का एक 
सुलभ रूप मिल जाय। तुलसी के भ्रंथों से छन्द या वाक्यांश लेने की बात केवल 'ज्ञानरत्न 
तक हो सीमित नहीं है । दरिया के अन्य ग्रन्‍्थों में भी यत्र-तन्न॒ तुलसी की छाप स्पष्ट रूप से 
देखती हे। गोस्वामी जी को दरिया साहब बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे ॥ जिस आदर 
और सम्मान से वे गोस्वामी जी का वर्णन करते हें तथा अपनी उक्ति के समर्थन सें उनकी 
. कविताप्नरों को उद्धुत करते हैं, उससे उनकी सद्भावना का स्पष्ट परिचय मिलता है।.. 

उदाहरण स्वरूप 'ज्ञानस्वरोदय' में तुलसी का एक लोकप्रसिद्ध दोहा सम्मानपूर्वक उद्धृत कर. 
दरिया साहब पाठकों को उसका श्रर्थ और भाव हृदयंगस करने की सम्मति देते हुए कहते ह- 


3. 33900) '(नरापकश रे ०7५33 अन्य +ना 2कमव०॥॥७ छ००थकक, 





7 + «काव्य के आदश हैँ। पहली यह कि अनुभूति अपना लक्ष्य आप हैं, इसकी प्राप्ति इसी के ._ 


लिए करनी हे तथा इसका अपना आन्तरिक सूल्य है । दूसरी यह कि इसका आ्रान्तरिक 
सल्य ही इसका काव्यगत मूल्य भो हे। संस्कृति या धर्म के प्रतिष्ठापन-सम्पादन के रूप में . 


तृतीय परिच्छेद 
कवि दरिया 


दरिया साहब ने कम-से-कम्त बीस काव्य-ग्रंथों की रचना की हे और भारत के निग णवादी 
सन्त-कवियों में उनका स्थान बहुत ऊँचा है । कबीर की भाति ये भी 


पहल अ्रपारक॑ पहले प्रचारक, तब कविथे। वस्तुतः 'कला कला के लिए! वाली 
आधुनिक धारणा हिन्दी के किसी प्राद्चीन कवि के काव्य के सम्बन्ध में 


तब कवि 


लाग नहीं होती । काव्य-गगन के परण चसत्कृत नक्षत्र तुलसी श्रौर सर भी इस 


श्राधुनिक मापदण्ड से नहीं आरके जा सकते । 
बात यह हे कि 'सत्यम' और 'शिवस्‌” से विरहित केवल 'सुच्दरम' के आधार 


८ पर निर्मित तटस्थ काव्य का झादर्श वास्तविकता का रूप नहीं ग्रहण 
काव्य के आदरश 


'कविता कविता के लिए' वाले सिद्धान्त की विवेचना करते हुए बाडले (37906५) 


. साहब कहते हे--कविता-कविता के लिए! वाले तिद्धान्त के श्राधार पर काव्यानुभूति 


का क्‍या अ्रभिष्राय है” इससे तो मेरी समझ में तीन बातें ज्ञात होतो 


कविता का एक बहिरगगंत मूल्य भी हो सकता हु; क्योंकि थे शिक्षाएँ प्रदान करती हें, 


कामनाओं में मधुरिमा का आाधान करती हें, किसी तात्तिक योजना को आगे 

बढ़ाती हैं और कवि के लिए यश, धत या शान्तिसय जीवन भी प्रदान करती हें। 
ये सभी इसके महत्त्व हों; अच्छी बात है। इन कारणों सेभी कविता का मूल्यांकन ._ 
होने दीजिए । परन्तु कल्पनाभूतिपरक तास्विक काव्यगत मूल्य किसी बहिगेत उपयोगिता 
. के आधार पर निर्धारित नहों किया जा सकता हैं; इसका निर्बारण इसी में अ्रन्तराशित है ।** 


काव्य की इतनी सूक्ष्म, तटस्थ एवं सीमित धारणा कभी भी पूर्वोीच कवियों कर 
प्रथय नहीं पप सकी । उदाहरणस्वरूप संस्कृत साहित्यशास्त्र के निपुण श्रालोचक सस्मद 
कविता के निम्नलिखित उदेश्य बताते हैं :-- 


१, ए० सी० ब्राडले; औक्सफोड लेक्चते ग्रॉन पोयदी', पृ०५।.. 


कर सकता। जीवन एक पूर्ण इकाई है और कविता को यदि 
उसके श्रनुरूप पूर्णता प्राप्त करनी है, तो उसे उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करना होगा। 


हा पल ४० द ० १. | रै२, ; १०-७० कर 


( श्र ). 
(१) यश, (२) धन, (३) व्यावहारिक ज्ञान, (४) जनहित-साधन, (५) सद्य : पर- 
माननन्‍्द, शोर (६) प्रेयती को सम्मति की तरह मधुर-मनोहर शब्दों में उपदेश-प्रदान ।* 
द दरिया साहब के विचारानुसार काव्य में श्रानन्‍्द और उपदेश दोनों का साथ-साथ स्थान 
होना चाहिए।? उन्होंने इन दोनों का समस्वय किया भी हे ; किस्तु इतना अवद्य हे कि 
संयत अगर हक रचनाएँ श्रृंगार को सीमित एवं नियन्ध्रित रखने के पक्ष में है। 
.. कवियों और छन्दःश्षास्त्रियों ने “श्रृंगार! को काव्यरसों में सर्वोच्च रे न 
- विया हूं, उसे 'रसराज' माना है; परन्तु दरिया साहब जसे सन्‍्तकवि श्ूंगार को श्रत्यधिक 
महत्त्व देने के पक्ष में नहीं थे। फलतः इन्होंने उन कवियों की निन्‍दा की हैं, जिन्होंने केवल 
.._ ंगारपूर्ण कविताप्रों की ही रचना की हे और मल-मूत्र-युकत इस मानव शरीर के ही आकर्षक 
वर्णन में अ्रपनेको खपा दिया हे । उनके विचारों में वेसे कवि पाखण्डी है, जो सानव- 
.. इंगार का नस्त वर्णन करके अपनी काम-पियासा की तृप्ति करते हैं।* 
... दरिया में सन्त और कवि का पुर्ण समम्वय हुआ हूँ । निम्नलिखित झ्ञीर्षकों में हम 
दरिया की काव्य-प्रतिभा का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करते हे :--- 
... दरिया की (१) कथावस्तु और काव्य-वस्तु ; 
काव्य-प्रतिभा (२) भाव-विन्यास ; द 
्ः (क) रस, (ख) चरित्र-चित्रण, (ग)वर्णनात्मक प्रतिभा आ्रौर(घ)कल्पनोत्कर्ष । 
(३) भाषा-सौष्ठव ; 
(४) रचना शली । है क्‍ । 

(// कथावर्तु और काव्य-वस्तु :--ज्ञानरत्न' की काव्णवस्तु को छोड़कर, जो तुलसी 
को 'रामायण' के ढाँचे में ढाली गई हे झौर जिसका कुछ विशद विवेचन हम पिछले अध्याय में 
कर भय हें *, श्रन्यत्र कहों भी कवि किसी कथानक के निर्माण की चिन्ता नहों करता । श्रनेक 
. कथा-बस्तुएँ हू । यथा--निर्गंण भगवान, सगुण अवतार, त्रिगण देह, शरोरस्थ आत्मा, 

जगत्‌ श्रौर साथा, स्वर्ग और नरक, झमरलोक की दिव्य झांकी, मक्षित, ज्ञान, भक्ति, आध्या- 
त्मिक प्रेम, विहंगस श्रौर पिपीलक योग, सन्‍्त और सदगुरु के चरित्र, तीर्थ-यात्रा, जाति, 
.._ क्रीतियाँ और पाषण्डों की निन्‍दा श्रादि । जीवन के नियम ( जसे--सत्यवादिता, श्राहिसा, 
२. काव्य यशसे&थंक्ृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतथे । द 
आ_संच्यः परनिव्‌ तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।' +>काव्यप्रकाश, परि० १, पद १। 
. ३ हारेस (47078८6) की यह उक्ति भी देखिए---कवि चाहता है-शिक्षा देना, आनन्द 
«देना या दोनों । ठोय और व्यावहारिक के साथ आकर्षक का भी आधान हो!” 





._ “रिचार्ड साहब की 'प्रेन्सिपल्स ऑफ लिटररी क्रिटिसिज्म', पृ० इद में उद्धृत। 


४. श० हद, १७... 


...._ ६- तृतीय खूष्ड का द्वितीय परिच्छेद देखिएक 

















थक 


( श११३ ) 

संयम, श्रात्म-निरोध, गरीबी श्रादि) तथा स्वरोदय। दरिया साहब ने इन सभो विषयों 
के वणन अपनी विभिन्न पुस्तकों में, संक्षिप्त अथवा विद्वदरूप में, एक अविच्छिन्त विचार- 
धारा के श्रन्तर्गत किये हें। ऐसे वर्णनों में विषय की पुनदक्ति की सम्भावना सदा बनी 
रही हैँ और पुनरुक्षितयाँ हुई भी हें। कवि की शोर से श्‌ु खलाबद्ध वस्तु-विधान द्वारा 
अपनी कविताओं को सजाने श्रथवा युनरावृत्ति से बचने का कोई सजग प्रयत्न नहीं किया 
गया हू। अधिकस्यथाधिकम्‌ फलम्‌” सानों यही उनकी कविता के साध्यम द्वारा धर्मं-प्रचार 
की प्रणाली,का मूल मंत्र जान पड़ता हू । 

(२) भावविन्यास :--(क) रस--दरिया साहब एक सन्‍्त हैं और उनकी सल 
प्रेरणाएं धामिक हें, अतएवं उनकी कविताश्रों में शान्त रस की प्रधानता स्वाभाविक है । 
किन्तु ज्ञानरत्न' में राम-कथा, के वर्णन में उन्होंने अ्रन्य रसखों का भी उपयोग किया है । 
यथा--राम की शिशुलीला के वर्णन में वात्सल्य, सीता की सुन्दरता के वर्णन में श्यूंगार, 
लंका में युद्ध की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में वीर, करुण, अद्भुत, भयानक और रौद हृथा 
कुम्भकर्ण से वानरों के युद्ध में हास्य।* ज्ञानदीपर्का या शब्द श्रादि अन्य ग्रन्थों सें भी 


. कुछ कम श्रृंशों में इन रसों का यत्रतत्र समावेश किया गया हे। किन्तु सामान्यतः उस 


.. वित्रपट में शान्त रस की भाव-भूमि पर ही अन्य रसों के तानेबाने बुने गये हैं। 


(ख) चरित्र-चित्रण--ज्ञानरत्न के अतिरिक्त दरिया साहब की कृतियों में 
शायद ही कहीं चरित्र-चित्रण के लिए अ्रवसर श्राया हो। ज्ञान, भक्ति, श्रादि विषयों पर 


. अवलम्बित मुक्तक काव्य प्रायः उपदेशात्मक काव्य (7902८0८ ?0८४7ए) के रूप में ही 
होते हैं और उनमें सूक्ष्म भावाभिव्यंजन की कला का अवसर नहीं श्राता । 


(ग) वर्णतात्मक (025८77[0096 ) प्रतिभा-ज्ञानरत्न के विभिन्न स्थानों में विशिष्ट 
घटनाओं के वर्णन में दरिया साहब ने जिस प्रतिभा का परिचय दिया हे, उसके अतिरिक्त 
गनेकानेक ऐसे उदाहरण हें, जिनसे उनके वर्णन-सौन्दर्य की सूक्ष्मताशों का परिचय 
मिलता है । उदाहरणस्वरूप, राजसत्ता सें विभोर राजकुमार की अवस्था के वर्णन में 
कवि ने उसके विशाल-कोष, अनगिनत हाथियों, अंगरक्षकों की सेना, सिहासन का ठाढ- 
बाट, राजमहल के गान-वाद्य, श्रन्त:पुर की सुर-सुन्दरियों, मणि-मुक्ताओों, आभूषणों आदि 
उपादानों द्वारा राज-प्रासाद की अनुपम छवि का सजीव चित्रण किया हे । एक दूसरा 
उदाहरण लीजिए--शीलनिधि और उनकी कन्याओ्रों के उपाख्यान में राजकन्याशञ्रों के 
सौन्दर्य का विस्तृत वर्णन किया गया हे। यथा--मसुृण कुन्तल-राशि, मोतियों की माला, 
बाण की नोक के समान बेधनेवाली तिरछी चितवन, शुकनासिका के समान नाक, तारों 
के समान चमकते हुए कर्णफलों में जड़ी हुई मणियाँ, अनारदाने-सी सुव्यवस्थित दन्तपंक्ति, 
व्मितपूर्ण अधर, मोहक ग्रीवा, स्वर्ण-कलश-से उन्नत उरोज, कमलनाल-सी सुकोमल भुजाएँ, 


७. तृतीय खण्ड के द्वितीय परिच्छेद में राम चरितमानस' और ज्ञानरत्न' की 


 कथावस्तुओं की तुलना देखिए। 


( २१४ ) 


केसरिकटि-सी क्षीण कटि, कदली-स्तस्भ-सी (कोमल और सुडौल जंघाएँ ,/गज-सी सतवाली 
_ शति, मणियों से उद्ग्रथित अमल्य वस्त्राभरण और हाथों में फूल की जयमाल।_ 

ह ऊपर उद्धत दो उदाहरण कवि की वर्णनकला एवं भौलिक प्रतिभा का परिचय देने 
के लिए पर्याप्त हे । 

.._ (ध) कल्यतोत्कर्षं--दरिया साहब की कविताश्रों में ऐसे उदाहरणों की कसी नहीं 
है, जिनमें कल्पना को प्रश्नय मिला हो। कल्पना ही कविता का प्राण हें श्रौर यही पद्च 
को गद्य से भिन्न करती हें। उदाहरण स्वरूप-दब्द' का वहु छन्द* लीजिए, जिसमें 
कवि दुर्मति' को साकार रूप प्रदान करके उसे अलग खड़े रहने और कवि की उप- 
 एिथिति में विनम्र व्यवहार करने की आज्ञा देता हु। एक दूसरे छु्द " में भी माया को 


एक ककंशा नारी का रूप प्रदान किया गया हु और उसका उसी रूप सें विस्तुत वर्णन _ 


क्रिया गया है । एक और भी उदाहरण लीजिए” ', जिसमें माया की सुन्दरता को दर्पण 
में प्रवित्रिम्बित सुन्दरता की भाँति बताया गया हु और यह कहा गया हु कि साया कभी 
हमारी पकड़ में नहीं आअः सकती । 
. यत्र-तत्र कवि ने संक्षिप्त, किन्तु सारगामभित पदों या उक्तितयों द्वारा सक्ष्म मनोदेज्ञा- 
निक अ्रवेस्थाओं के प्रकट करने में श्रसाधारण क्षमता प्रदर्शित की हं। यथा--“रहे तयन 
_ सुसकाय '* | मुख को विशेषता को श्राँखों सें संकम्तित कर देने की ललित और कल्पना- 
पूर्ण भंग्रिमा का यह अनुपम उदाहरण हें। ऐसी कलित कल्पनापूर्ण छवियों के संक्षिप्त चित्रों 
की संख्या झगणित हूँ । अतएवं इसमें तनिक भी सन्‍्देह नहीं कि दरिया साहब सें मौलिक 
. काव्य-प्रतिसा थी । उन्होंने अलंकारों की जो अपार विभूति अ्रपत्ती रचनाओं में संजोई हे-- 
. जिममें से कुछ की विवेचना हम श्रभी करेंगे--उससे भी इस उक्ति की पुष्टि हो जाती 
है । दरिया साहब एक पद में सच्चा कवि उसीको बसाते हें, जो असुंदर वस्तुओं को भी 
इस प्रकार मनोमोहक बना दे जसे दर्षण में प्रतिविश्चित उत्कृष्ट छवि ।१३ स्पष्ट हँ कि 


कवि यहां उस कल्पना की ओर संकेत करता हे जो, शेक्षमविधर' के शाब्दों में, अज्ञात 


.. सत्ताओं को भो रूपरेखा ओर आकार प्रदान करती हे और उत्मकत वाथ की शन्‍्यता को 
. भी नाम और ग्राम सें परिणत कर देती है 


५ (३) भाषा-सोष्ठिव:--दरिया साहब ते अलंकारों में शब्दालंकार और अर्थालंकार 
“४ दोनों का प्रचुर प्रयोग फ़िय्रा है । 


८. ज्ञा० दी० ५४. १--१५। 
है, शा १६६ धव-: 
१० श० रर. २२। 
.. ११. श० २०. २। 
5... १२. ज्ञा० २० ४६--० | 
7५ पके ज्ञाए :र० कोड... । 
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बा हक 


.._ जाती हे-- 


शली की | 


है । क्‍ २१५ ) 


गब्दालंकार सें अनुप्रास की हो प्रधानता हे। अर्थालंकारों में तुलसी की भाँति इन्हें... 

भी रूपकों से विश्येष प्रेम जान पड़ता हैं। यद्धपि अनेक अलंकार कवि की रचनाओं 
हक को अलंकृत करते हैं; तथापि कहीं भी हमें ऐसा श्राभास नहीं मिलता कि 
कवि नें कथावस्तु की बलि देकर सिर्फ भाषा-सौष्ठव की वृद्धि की चेष्ठा की हो। 


हद पे 


इनकी रचनाओं में भाषा की सुषमाएँ श्राप-से-आप झनायास निखर उठी हेँं।४ 

(४) रचना-रोली:--जिन विभिन्न भाषाओं और शब्दावलियों का व्यवहार दरिया 
साहब ने किया हुं, उनके अनुकूल उनकी शैली में विभिज्ञता भी पाई जाती है । दरिया 
नामा की रुचना-फारसी ओर ब्रह्म चतनन्‍य' की . रचता संस्कृत में 
हुई हु। उतकी फारसी या संस्कृत-भाषा व्याकरण-सम्भत नहीं हू और 
विभिन्नता इस विषय में कवि ने अ्रत्यधिक स्वतंत्रता का उपयोग किया हे! 
संभवतः यह उनके इन भाषाप्रों के अल्प ज्ञान का परिणास हे । द 


.. उदाहरणः--( १) ब्रह्मचेतन्य' से-- 


परब्रह्म परचिस्त पर ई प्रगासम्‌ । 
कायम न क्रोधम्‌ न माया न साधम्‌ । 


(२) दरियानामा से-- 
अये दरिया ज तो बरूँ यक नीस्त। 


के ०४ औ5- पुक, 6 $ "कं 


तु हस्ती हर चे हस्ती रा शक नीस्त ।। 
अन्य रचनाओं की भाषा अवधी-प्रधान हिन्दी हे; पर यह दो रूपों में पाई 


(१) पंजाबीपन लिये फारसी श्रौर श्ररबी के शब्दों से मुक्त : और (२) संस्कृत 


दाब्दों के तत्सम और तड्भव रूपों से युक्त । 
द्वितीय प्रकार की भाषा में देशज शब्दों का भी पर्याप्त समावेश हे । 


उदाहरण :-- 90 0) हर 
(१) जरबबस जरबक्स जरबुंद जरबुंद 
 दिलजाक दिलजोक रव॒ पावंदा रे ।_ 
कदरदान कदरदान फरामोस फरामोस 
यह गेब का फूल झरि आवंदा रे ॥१५ 
(२) रचेठ विरंचि चित्र बहु भाँती 
सोइ सोहागिन पिया रंग राती [१६ 
१४: उदाहरणों के लिए परिशिष्ट देखिए श् न 
१५. श० २. १. द द 
१६: ज्ञा० रे० रेढ- हैएव न का 


( २१६ ) 

कवि की रचनाशली की विवेचना करने में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवद्यक 

प्रतीत होता ह-- द 
(क) शाब्दों और पदखण्डों की आवृत्ति का प्रभाव; 

(ख) सारगभित और मसुध्तावरेदार उक्तियाँ; 

(ग) छन्‍्दों के परिवत्तेत की सनोवज्ञानिक पृष्ठभूमि ; 

(घ) लाक्षणिक या रूपक भाषा का प्रयोग; तथा 

(डः) छुन्‍्दों की विभिन्नता । 

(क) ऐसे अनेकानेक उदाहरण हूँ, जिनमें कवि ने कलापुर्ण ढंग से शब्दों ओर 
पदखण्डों का इस प्रकार पुनः व्यवहार किया हूँ कि उक्ति में सशकतता ञ्रा गई हे। छन्दः 
_ ज्ास्त्रियों द्वारा सामान्यतः एनरुक्ति एक छषण सानी जाती हू । परन्तु दृूषण भी भूषण में 
बदल जाता हे, यदि कवि की कलातलिका उससे. रंग भर देती ह। इन पंक्तियों में 
ऐसा ही एक चमत्कार देखिए - 

देखिहें तोर बल देत समेता 
देखिहं सुर नर रोपिहौ खेता 
देखिहं राम और पुर्ख पुराना 
देखिहें शिव और संग भवानी 
देखिह जल थल पौन औ पानी । १७ 

उद्धृत अंश रावण की सभा में भ्रंगद की उक्ति हे; और पंक्तियों के आरम्भ में 
दिखिहँं पद की पुनरुक्ति से इस कबिता में ओज झा गया हे । 

(ख) कवि ने जनता के विचारों तक अपनी शिक्षाओ्रों को पहुँचाने के 
लिए जिन साधनों का प्रयोग किया हूं, उनमें से एक साधन सारगर्भित श्रौर मुहावरेदार 
उक्तियों और कहावतों का प्रयोग हु । कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते ह-- 

घर घर पाँड दिच्छा देवहिें बोझ लिए सिर भारी। 
है जहूं तेहूं का सिखवा पर हित है हितकारी ।।९< 
नेम कहाँ जब प्रेम उपासी ।१९ 

प्रेम गली अति साँकरी |२० 


१७. ज्ञा० र० ५३. २२--२५। 
श्८द. श० ५. २८। 
.. १६. श० १. ४१। 
२०. श० १. ३८। 








क्‍ ( २१७ ) 


गे नाथ न पीछे पंगहा एंहि विधि गदंहा मोटा । ६१ 
चला बहिर ग्रु हे अन्धा ।३९ 
पंथ न थाकिं पथिक थकि गयऊ ।६३- 


(ग) बहुधा यह बात पाई जाती हे कि एकरसता अथवा नीरसता को निराकृत 
करने के लिए कवि सरल के बाद दुरूह या दुरूह के बाद सरल छलन्द का प्रयोग करता 
हैँ और उसके एसा करने का कोई न कोई मन वैज्ञानिक ओ्चित्य रहता हें। 
उद्हरणस्वरूप युवे की उद्धत पंक्तियों में देखिहँं शब्द की पुनरुक्ति से श्रंगद की प्रतिज्ञा में ओज 
 आ जाता हुं और इससे परिस्थिति विषम और गंभीर बन जाती हें । इस परिस्थिति 
. को सुचित करने के लिए चौपाई के सरल चरण के बदले छन्द' के दुरूह लम्बे चरण का 
प्रयोग होता है । यथा-- द 


रोपवो चरन यह चाँपि चक पर प्रगट सभ हिं पुकारहीं । **._ 
(घ) लाक्षणिक भाषा का व्यवहार कबीर से लेकर परवर्तो सभी निर्गुण कवियों ४ 


.. की विशेषता रही हैँ । उत्होंने इस पद्धति को बोद्ध-सिद्धें' और नाथपंथ के योगियों' 


. कौ परम्परा से प्राप्त किया था । लाक्षणिक भाषा से उस रहस्यमय वातावरण की स॒ष्टि 
. होती है, जो सच्त-मत की एक प्रमुख विद्वेषता हें । दरिया साहब ने इस लाक्षणिक भाषा 
... का प्रयोग प्रधानतया शब्द में किया है । अनेक छन्दों को उलठाँ की उपाधि दी गई 
... है; क्योंकि उनमें लाक्षणिक भाषा और विरोधोक्तियों का पर्याप्त पुट है: कुछ पंक्तियाँ 
. नीचे उद्धत की जाती हें--... 
- जग में अजब कहानी देखा । 
कहे सुने कैसे बनि आवे बिरला जब कोइ पेखा ॥।. 
 परबत-परबत फिर मछरिया अगम बहें जल जँंहवाँ 
धीमर जाल लिए यह फीर तित्तिर बाझा तँहवाँ । 
घायल हुआ तेहि चोट न लागा निर्घायल सो मआ 
निर्षछ रहा सो उड़ि के भाग पकरा पच्छ का सूआ |२५ 


इस पद में 'मछरिया और तित्तिर' से श्रम में भठके हुए आत्मा का बोध होता 
_ है, धीमर' (मछझ्ा) से सन या साया का, “निर्षछ सुझत्रा' और घायल व्यक्ति! सन्त है, 
२१. ह० १८. ३७। डे द द 
. २२. ज्ञा० र० ८५- ६। 

२३. ज्ञा० दी० २२. ३। 

२४, ज्ञा० र० ५३. २५। 
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( ११८ ) 


' तथा पच्छ का सुझ्रां झ्लोर “निर्घायल' व्यक्ति ऐहिक सुखों शोर वासनाओ्रों में लिप्त 
जीव ।*४६ 


(ड) दरिया साहब ने लगभग चालीस प्रकार के विभिन्न छन्दों का प्रयोग 
४“ किया हें ।** यह स्वयं हो एक चमत्कार है। इसके अ्रतिरिक्त जितने राणों में उन्होंने 
झपने पदों को रचना की हे, उनसे उनके गायक होने की भो सूचना मिलती हें । 


. २६. कबीर' नामक पुस्तक के सप्तम परिच्छेद में कबीर की लाक्षणिक भाषा का विवेचन 
करते हुए श्रीहजारीप्रसाद द्विवेदी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बहुत-सी 
बातें अनमान द्वारा ही जानी जाती हैं और कबीर द्वारा प्रयुक्त रूपकों का अर्थ 
लगाने का कोई विशेष मापदंड नहीं है । उदाहरणार्थ उन्होंने यह दिखाया है कि 
किस प्रकार कबीर के पदों के दो भाष्यकारों ने उनकी लाक्षणिक उक्तियों का 
भिन्न-भिन्न अर्थ लगाया है। मेंने भी हनुमानदास (खड़गविलास प्रेस) नामक 
एक अच्छे विद्वान की आलोचना देखी है और उन्हें भी अपनी अलग राह चलते. 


पाया है। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकांश अवस्था में, विशेषतः उन... 


पदों को छोड़कर जिनमें योग की क्रियाओं की विवेचना की गई है, लाक्षणिक _ 


उक्तियाँ बड़ी लचीली हैं और उनसे पाठकों की अपनी भावनाएँ प्रतिध्वनित हो... 
सकती हैं । यही बातें दरिया साहब द्वारा प्रयुक्त लाक्षणिक उक्तियों के विषय. 


में भी|लागू हैं; क्योंकि जिन भिन्न साधुओं से मेरा संपर्क हुआ है, उन्होंने दरिया 
साहब की उलटठ-बाँसी की एक ही पंक्ति का |भिन्न अर्थ बताया। परन्तु 
उनके सभी उलठा पदों का मूल निष्कर्ष उन आत्माओं की हतभाग्यता है 
जो मन और माया, त्रिगुणों, इन्द्रियों तथा जरा-मरणशील जगत के प्रलो- 
भनों में उलझ जाते हैं। 
२७. दरिया साहब द्वारा प्रयुक्त छन्दों के विश्लेषण के लिए परिशिष्ट' देखिए। 








कं 











डर क्र 
श्छे 
का $ ३१% # 
हक # | 
तप 








दरिया साहब की भाषा... ध 


आल का ज्ञानस्वरोदय” और “शब्दः के विशिष्ट अध्ययन तथा 
कक वी 7 क अन्य ग्रन्थों “के सामान्य अध्ययन 
पर आधारित 





















थम परिच्छेद 
वए-विन्यास 


उन हस्तलिखित पोधियों के वर्ण-विन्यास की आलोचना करने में, जिनके आधार 


पर दरिया साहब सम्बन्धी प्रस्तुत निबंध रचा गया हे, हमें निम्नलिखित बातें ध्यान में... 


रखनी चाहिएँ । 

(१) विभिन्न लेखन-तिथियों, विभिन्न प्राप्तिस्थानों तथा लिपिकारों के. विभिन्न 
बौद्धिक स्तरों के कारण, इत लिपियों में श्रनेंक प्रकार की विशिन्नताएँ पाई जाती हं। 
.... (२) हस्तलिखित पोथियाँ दो लिपियों में लिखी गईं हें--देवनागरी और केथी । 

. दोनों की लेखनशली में यह समाचता हे कि एक पंक्ति के सभी श्रक्षर एक ही शीर्ष-रेखा 
.. से जुड़े होते हें। शब्दों अथवा शब्दसमूहों को पृथक्‌-पृथकू दिखलाने की चेष्टा नहीं की 
. गई है । अतः पाठक के सम्मुख कभी-कभी बड़ी कठिनाई उपस्थित होती हे । उछकों 
बहुधा यह भय लगा रहता हू कि कहीं अक्षरों को मनसाने ढंग से जोड़जाड़ कर मल 
ग्रंथ को विकृत रूप में न पढ़ ले।. 
... (३) पोथियों के लिपिकार प्रायः सामान्यजन अथवा अल्पशिक्षित व्यक्ति होते थे । 
वे विद्यालयों की नियमित शिक्षा से वंचित होंते थे, और उनके ज्ञान का स्तर भी सामान्य - 
होता था । अतएव पोधियाँ अशुद्धियों, विशेषतः स्वरसंबंधी अशुद्धियों, से भरी हें। 


(४) वर्ण-विन्यास का निम्नलिखित विवरण उन हस्तलिखित प्रतियों के आधार 


पर दिया गया हे, जो सं> १८०५१ और १९४५५ के बीच की हें। परन्तु सुविधा और 
स्पष्टता के विचार से उदाहरण प्रायः शब्द (सं० १६९५५) से लिये गये हैं।' 

(कि/ स्वर-वरणु--- 

स्वर-वर्ण और संयक्‍त-स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ए ओ ओऔओ शज्लावश्यकतानसार 
झपने दोनों रूपों में पाये जाते हें, अर्थात्‌ (१) अ्रविकल रूप में, जब वे स्वतंत्र व्यवहत 
होते हें और (२) मात्रा-रूप में, जब वे व्यंजन के बाद व्यवहृत होते हूं। निम्नलिखित 
स्थितियों को छोड़कर वे उसी प्रकार लिखे हुए पाए जाते हें, जैसे श्राजकल प्रचलित हें-- 

(१) ऋ का शुद्ध स्व॒र-मूल्य लुप्त हो गया है और प्रायः सदा उसे “रि के रूप में 
लिखा गया हें। यथा-- हे 


अमख्रित (अमृत)... व. १. ३२७. 
क्रिपाल (कृपाल ) हा. १. १०४ 
जाग्रित (जागृत, तत्सम-जाग्रत्‌) श. १. १०३ 


१. हस्तलिपियों की लेखनतिथियों के लिए ग्रन्थ का प्रारम्भ देखिए 


( २२१ ) 
यह प्रवृत्ति प्रायः सभी मध्ययुगीन तथा नवयुगीन भारतीय आरयभाषाओं में पाई- 
जाती हूँ । कुछ हस्तलिखित पोथियों में ऐसे भ्रपवाद भी हें जिनमें ऋ' का मूलरूप ही 
रखा गया हूँ । ऐसे स्थलों में संस्कृत की परम्परागत विवरण-शेली का प्रभाव ही मुख्य 
कारण हे। यथा-- हा 
तृखा (तृषा) हि ज्ञा० स्व० श्धक् 


(२) इ, ई की मात्राओ्ों का स्वरूप वही ह, जो वत्तमान देवनागरी में हे । किन्तु 
लिपिकारों ने मूल संस्कृत उच्चारण के अनुरूप दीर्घ एवं लघु स्वरों के विन्यास को 
ओर ध्यान नहीं दिया हे । अ्रतएव प्रत्येक पृष्ठ इस प्रकार के व्यत्ययों अथवा विपरययों 
से भरा पड़ा हे । देखिए-- 





लिखित रूप उच्चरित रूप मु 
दरीया ह० १. दर दरिया है 
 नीजू द० १, ६२ निजु मु 
बीखि दश० १. ६७ बिखि 
लीये द० १.६३. लिये | 
(३) उ, ऊ के संबंध में भी वही वस्तुस्थिति हे-- क्‍ हा 
बिनू श० १. ७४ बिन्‌ । कं 
भरिषुर श० १०७१ भरिपूर “मे 


भूलि श० १. दृक- भूलि है] 


(ख/ व्य॑जन-वर्ण-- 


(१) व्यंजन-वर्णों के निम्नलिखित रूपों का व्यवहार हस्तलिपियों में किया गया है- 
अवरोध महाप्राण अवरोध महाप्रांण अनुनासिक (नासिक्य) 





कक रख, प्प ग घर डः 
चं,थ क्ष्‌ ज मद जप 

स्पर्श ठ ठ डड ढ़ ण.रार 

द त थ दु च,त्य न 

पर फ बब भ मर 

तरल -+- य स्तर ल व ड़ ढ़ 

कष्म -->श  थबघ॒ सर है 
अब हो 








.._ १-३- ञ और ण का व्यवहार बहुत कम हुआ हैं । 





नह ा, 


( ९२३ ) 


(२) संयुक्त व्यंजन-वर्णों का भी व्यवहार प्रचुर रूप से किया गया ह। इस संबंध 


.. में निम्नलिखित विशेषताएँ ध्यान में रखने योग्य हैं-- 


(क) प्र के दो उच्चरित रूप हें--प्र और पर्‌॥। यथा-- 
प्रिति (प्रीति) श० १. २८ 
प्रमेस्वर . (परमेश्वर ) हा० १. २७ 
(ख) इसके अ्रतिरिक्‍त ब्र, ञ्र, त्र आदि श्रन्य रकारान्त संयुक्त वर्णों के भी दो 
उच्चरित रूप हैं। इनसे आधुनिक भाषाओं की उच्चारण संबंधी उस विशेषता कौ ओर 
संकेत होता हे, जिसके अनुसार किसी संयुक्त-वर्ण को स्व॒रभक्ति द्वारा पृथक्‌ू-पृथक कर 


दिया जाता हूँ । यथा--ब्रत >बर्त >बरत। निस्‍्नांकित उदाहरणों में र्‌ को पूर्व व्यंजन 


से संयुक्त करके लिखा गया हे-- 


ग्रजि श० हे. शुद गर्जि 
ग्रब  शञ० हे. शद गर्म 
द्रमति हा० ३. ५७ .. दुमंति 


रेफ (र्‌) को सदा पूव्वंवत्तों व्यंजन से संयुक्त नहीं किया गया हे। श्रधिकादतः 
प्रचलित लेखन-प्रणाली के अनुसार उत्तरवर्त्ती व्यंजन के ऊपर जोड़ा गया हूँ । यथा--- 
आचर्ज दा० हे भ्र० ७१ 


धर्म द० ३ अ० १३ 


.... (३) नवीन भारतीय आर्यभाषाओओं में प्रचलित प्रवृत्ति के अनुरूप पोथियों के लिपि- 
. कारों में श, ष और स के उच्चारण-भेद को सिटाकर तीनों का बोध बहुधा दन्त्य सः 
के द्वारा कराने की प्रवृत्ति लक्षित होती हे । परिणामस्वरूप दा, ष, स वाले हब्दों के 


विवरण में बहुत अव्यवस्था झां गई हे । निम्नोद्धत उदाहरण पर्याप्त होंगे-- 


अकस्ट.. दह० १. १०८ परन्तु कष्ट ह्व० १. ४३ 
दससीश द०ड४ड.छ (दशशीआ ) 

द्रीष्टि दा० दे. ४३ परन्तु द्रीस्टांत श० ३. ४२ 
मश्त द्व० १. ६४ (शुद्ध रूप--मस्त ) 
श्रिष्टि... श० हे अ० १४ (शुद्ध रूप--सृष्टि ) 


. (४) षसे, विशेषतया जब इसका संयोग किसी अन्य व्यंजन के साथ नहीं हुआ 


हो, बहुधा ख का बोध होता हे श्रौर दोनों के लिखने में श्रव्यवस्था रहती हे । यथा-- 
खून और षून झा० हे झर० ६० 
दूष (दुख) श्र सुख श० १. देडें 
बिखाद (विषाद) हा० हे श्र० ५१ 
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 'बिखे (विषय)... हा० १.३० 
षट (षठ) श्रौरखट ह० ४. २ 
(५) सामान्यतः श और प के स्थान में स का व्यवहार अ्रधिक, तथा स के स्थान _ 
में अन्य दोनों ऊष्मों का व्यवहार श्रपेक्षाइुत बहुत कम किया गया हे। सच तो यह है 
कि प्रायः जहाँ भी 'श' और 'प' पाये जाते हूं, वहाँ तत्सम संस्कृत के मूल बिवरण का प्रभाव 
ही सुख्य कारण हे, न कि कोई विशेष विवरण-पद्धति। कथी लिपि सें भी उपयुक्त प्रवृत्ति 


दीख पड़ती ह; किन्तु श्रन्तर यह है कि लिखने में श, ष, स, तीनों के बदले केक्‍ल शा 
लिखा जाता हूं, यद्यपि उच्चारण की दृष्टि से उसका मुल्य दन्त्य स' मात्र हूं। 


(६) ज्ञ को प्रायः सदा ग्य, लिखकर उसपर या उसके साथ संबद्ध मात्रा पर अनस्वार- 

चिह्न ( ) लगाकर व्यवहुत किया गया हु । इस प्रकार लिखित रूप के साथ उच्चरित 

रूप की अनुरूपता संपादन की गई हुं । यथा-ग्यांद ह० १. ३८ । ग्यांनी के स्थान में... 
..गेयानी झ० १० &० से प्रकट होता ह्‌ कि स्वर-भवित की प्रक्रिया भी जारी थी। कुछ 


.. स्थलों में 'ज्ञ भी व्यवहृत हुआ हु। यथा--ज्ञान क्ष० १. ४२९। ऐसे स्थलों में तत्सम का 


प्रभाव ही मुख्य प्रेरक्त ह । हक कल लक 0 
(७) ण॑ (रण) का व्यवहार तो प्रायः अलभ्य है । इनका स्थान दनन्‍्त्य- न ने ले. 


लिया है । कुछ शब्दों में उसके तत्सस रूप के प्रभाव-स्वरूप मद्धेन्य ण को भी प्रश्नय दिया 


गया हूं । यथा-- लखण (श० १. ३६)। द 

(८) अ व और य तथा उनकी ध्वनियों का बहुधा निम्नलिखित रूप से 
परस्पर श्रव्यवस्थित प्रयोग हुआ है । यथा-- 

व का व्यवहार य के लिए : की (कियो) श० १. ८& 

3 2 .. : परवोधर (पयोधर) श० १. ५२ 

द : बि,गेग (बियोग) जञ. २.२६ 

य का व्यवद्ग]र अ के लिए : हुया (हुआ) श. १.४२ 

व का व्यवहार अ के लिए: वोहि (शओरहि) छ० १. ५३ । 
...._ नवीन भारतीय आयंभाषा के आ्रारम्भकाल में व और य की श्रत्ति-ध्वनियों से 
व्यंजनत्व का प्रायः लोप हो चुका था श्र उनका उत्तरवर्त्ती स्वर के साथ समीकरण हो 


.. गया था। इस समीकृत स्वर-युग्म (इन्त्र, उन्ह्र, आदि) का संबंध फिर भी उस श्रति- 


.._ ध्वनि से जोड़ा जाता रहा जिसका लोप बिहारी भाषाश्रों से बहुत पहले हो चुका था। 


कर क्‍ | ; दा, के हस्तलिखित पोथियों में बहुधा यह को इश्ह के रूप में लिखा देखकर कुतूहल की सृष्टि 


(६) थ का समावेश कभो-कभी श्रकारण भी किया गया हे, यथा भ्यौ (भौ या 














( २९२५ ) बी 
(१०) बहुधा ड' और 'ड़' के लिखने में परस्पर श्रव्यवस्था दीखती हैँ। यथा-- 
खडे (उच्चरित खड़े) - हा० हे. ५९६। द 
घोडा... (उच्चरित घोड़ा) दा० १. ४७ । 
सामान्यतः ड ने ड़ और ड दोनों का स्थान ग्रहण कर लिया हैं । डेरा--श० ३. ६५॥ 
उपयुक्त ड़ का व्यवहार भी पाया जाता हैं, यद्यपि बहुत कम | यथा-बाछड़ा, हू ०४.१० ॥ 
ये ही बातें 5 और ढ़ के संबंध में भी लाग हे । 
यथा--गढ (उच्चरित गढ़) द्० ३. ६०१ 
ढाल (उसी रूप में उच्चरित ) श० ३. ६३। जा द 
(११) संयुक्त हा (ह +स) अपने तत्सस रूप के अनुसार गड़लिकाप्रवाहन्याय से 
लिखा जाता हु; किन्तु वास्तविक उच्चारण में संयक्त वर्णों के कम को उलट कर उसे 
म्ह' बना लिया गया हैँ । अ्रतः जब लियिकार लिखता ह--ब्रह्मचारी (श० १. २६), तब 
यह उसके वास्तविक उच्चारण का द्योतक नहीं हूं; क्योंकि उच्चरित रूप हु ब्रम्हचारी। 
निम्नलिखित उदाहरण ध्यान देने योग्य हें-- द 
क्रह्य (उच्चरित-कुरम्ह, शुद्ध-कर्म) ह० है झ्र० शढ। 
खंहम (उच्चरित-खम्ह, संस्क्ृत--स्कम्भ ) । 
(१२) विसगेः (:) भाषः अप्रयुक्त हैं; और इसका काम पृर्ण “ह से लिया गया ह। 
यथा--निहततु (नि:ततु; झंस्कृत--निस्तत्त्व) ह० १. १६॥ 
(१३) बतंमान प्रचलित हिन्दी-लेखन-शेली के अनुसार अनुस्वार ( ) का व्यव- 
हार समान रूप से विभिन्न अ्रनुनासिकों को सूचित करने के लिए किया गया हूँ । संयुवत 
वर्ण के लेखन की सरलता और सितव्यय की दृष्टि से ही ऐसा व्यवहार चल पड़ा होगा। 


यथा--अलंम ... (सम के लिए) ह० १. ठछ२। 
द्विश्टांत (न्‌ के लिए ) दा० हे. ४२ । 
संघरति  (ह के लिए) हा० १. ५३ । 


कुछेक व्यतिरेकों को छोड़कर ण, ह वन, का व्यवहार नहीं ही हुआ हे, और दन्त्य 
न के द्वारा उनके उच्चारण का काम लिया गया हे । द 
यथा--इंड (दण्ड के लिए) उच्चरित डन्ड--श० १. ह३२ । द 
परिपंच (प्रपञच के लिए) उच्चरित :परिपच्च--ज्ञा० दो० १०.४ ॥ द 
व्ग और ण की ध्वनिर्यां तो आधुनिक बिहारी भाषाओं से लुप्तप्राय हो गई हैं) 
(१४) चब्दरविन्दु (“) द्वारा स्व॒रों की अनुनासिक-ध्वनि को प्रकट करने की प्रथा ._ 
नहीं हे, श्र इसका काम अनस्वार से ही लिया जाता हे । 
यथा--कहं (कह के लिए ) ज्ञा० स्‍्व० हे । 
संवस।रा (सँवसारा, संसारा के लिए) ज्ञा० स्व०२१५॥। 





ह्वितीय परिच्चेद 


ध्वनि और ध्वनि-प्रक्रिया 


..._[2] व्यंजन वर्णों की ध्वनि-संबंधी चर्चा पिछले परिच्छेद में वर्णविज्ञार्ना के प्रसंग 
में की जा चुकी हूं । 

द [२] स्वर वर्णों की ध्वनि के सम्बन्ध में प्रथम परिच्छेद में दी गई विशेषताशों के 
अतिरिक्त निम्नलिखित बातें ध्यातव्य हें-- 

(क) वर्ण की आकृति की दृष्टि से अ का एक ही रूप हं ; परन्तु ध्वनि की दृष्टि 

से इसके तीन रूप हें, जसा निम्नलिखिस उद्धरणों के छन्दोगतरूप से ज्ञात होगा--- 

१. लघ अ, यथा पटकि में (एक-सात्रिक) 

२. द्विमात्रिक अथवा संतत अ, यथा पठ5कि में (द्वि-मांत्रिक) श० १. १२। क्‍ 
धके (पकड़ कर) ज्ञा० र० ४७. ३। यह द्विसात्रिक श्रक.र बिहारी 
भाषाओं की एक ध्यान देने योग्य विशेषता हे । 

३. अतिलघु अथवा अल्पमात्रिक. अ यथा प्रेम-रस' उच्चरित प्रेमू-रस्‌ (अ्रद्धंमात्रिक 

या उससे भी कम )। 

इस अन्तिम उदाहरण में अ ध्वनि संसर्य का सह्लरा सात्र हे । वाक्यखंड देखिए--. 

. सितल (अ्र) सदा प्रेम (अ) रस (अर) स॒० रा० ३१ । 








यह विदित है कि नवीन भारतीय आयेभाषायों में श्र-कारान्त व्यंजन वर्णों के... 


श्रन्त्य स्वर की मात्रा प्रायः घट गई है ओर वास्तविक उच्चारण में उसका रूप हलन्‍्त 
सात्र रह गया हे । उपर्युक्त अल्पसात्रिक अ का स्थान उच्चरित पूर्ण अ श्रौर हलन्त के 
बीच में मानना होगा । 
द (ख) आ की ध्वनि भी दो प्रकार की ह--दीर्घध और लघु । लघु आ--एक- 
मात्रिक है तथा दीघे आ द्वि-मात्रिक । उदाहरणार्थे-- 
मो मॉया काहु की भई नो होनी--ज्ञा० स्व० ५५। 
बी मा में जो आ हैं, वह लघु हं; किन्तु या में जो आ हे, वह दीघ॑ हें 
.. देखिए--श० १. ५६ जिसमें उस शब्द का विवरण मया दिया गया हें। 
(ग) ए दीघे और लघु दोनों हैं।यथा-- 
गा ब। नेउरी नाच सीस पर नीचे नाचे भुअझंग--स० रा० २५। यहाँ नेउरी में ने लघु 
| रा है; पर नाचे में थे दीघ है । पा 
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( २२७ ) 


अनेक स्थलों सें, प्रधानतया किसी शब्द के अ्रन्त में, ए का व्यवहार य के स्थान में 
किया गया है । यथा-- 


भए-भंजन (भय-भज्जन के लिए )--श० १. हेड । 
(घ) उसी प्रकार ओ भी लघु श्रौर दीघं॑ हैँ । यथा-- 
' जेंब चकोर चित लाइया/“--स० शा० २२। यहाँ चकोर में ओ दीर्घ हे; किन्तु 
 दुई जहान सम सुभग सोहाबा--न्ना० स्व० २८७। यहाँ सोहावा' में ओ लघु हे। 
(४) ऐ (जो बहुधा ऐे और कभी-कभी ओ के रूप में लिखा जाता हें) के भी 

दो उच्चारणभेद हें--अह और अय । यथा-- 
. नंबंद (उच्चारण नइबेद) । 

बेकुंठ (उच्चारण बयकुन्ठ) । 

दोनों प्रकार के शब्दों का लिखना एक ही ढंग का होता हे, परन्तु इनका उच्चारण 


भिन्न-भिन्न होता है । इस भिन्नता की पुष्टि एक और बात सेहोती है । वह है एक ही 


शब्द का भिन्न स्थानों में दो तरह से लिखा जाना । निम्नलिखित तरह की लिखावट से ध्वनि- 
गत रूप का ही बोध होता हे । यथा-- 

नेबेद--लिखावट--नइबेद --ज्ञा० दी० ४९8. १०। 

बेकुंठ--- 7 >+बएकुंठ “-छा० १. ६१। 

(च) ऐ के समान औ के भी दो उच्चारणभेद हें। यथा अछऊ और अब्‌। पिछला 
उच्चारण अधिक प्रचलित ह और अधिकांशतः लिपिकार ने औ के स्थान में अ और व 
को पृथक्‌ करके लिखा हैँ । यथा- 

अव कवि तुलसी दास--स० रा० १२०। कवि को झौ कवि तुलसीदास” लिखना 
अभिप्रेत था । शब्द नामक ग्रन्थ में लिपिकार ने मनमाने ढंग से ओ के दोनों रूपों का 
व्यवहार किया हैं ॥ यथा-- 

अब दहू० १. ८द०। 
ओ श० १. ७छ८ । 

औ का अउ उच्चारण सारन या शाहाबाद (बिहार) में बोले जानेवाले कौआ जसे 
शब्दों में होता है । यथा-- 

“ओऔअल' असल पीर एह चारा-नज्ञा० स्व० ३१७१३ 

यहाँ उच्चारण संभवतः औ-अल्‌ हे, न कि अव-अल्‌, श्रथवा अव-वल। 

[३] विभिन्न पोथियों में व्यवहत कुछ चुने हुए छाब्दों की परीक्षा और उनके 
विश्लेषण के फलस्वरूप ध्वनि की विशेषताश्रों के संबंध में निम्न लिखित निष्कर्ष दिये जा 
सकते हें। परन्तु ये विशेषताएँ प्रायः सभी नवीन भारतीय आयेभाषाओ्रों में पाई जाती हैं; 


 श्रतएव इनकी चर्चा संक्षेप में ही की जायगी । जो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये गए हैं, 


उनपर दरिया साहब अथवा उनके निवास-स्थान भोजपुर का विशेष प्रभाव लक्षित हें । 


क्‍ ( ररे८ष ) 


पल नकल 


| 


दरिया साहब की शिक्षात्मक कर्िति!ए सामान्य जनता को लक्ष्य सें रखकर रची गई थीं 
जो अ्रधिकांगतः अपढ़ या कम पढ़ी-लिखी थी । श्रतः उनकी भाषा में जनसाधारण में 
प्रचलित दब्दावली का व्यवहार प्रचुर मात्रा में पाया जाता हूं द 
; [क/ चर-वरसु पार ह 
|. (१) दी्घ स्व॒र-वर्णों का लाधव-- जम 
. बिख्यान (व्याख्यान) .. ज्ञा० दी० ४०. १ 
द  (व्या<बय< वि<बि)। 
बि्तान्त (वृत्तान्त) . ज्ञा० र० २६. १०१ 
(२) हृस्व स्वर वर्णों का दीर्घत्व-- मकर 
अमरापूर (अमरपुर) ज्ञा० र० वर. ० 
जलामई (जलसयी) | शेए० दी० १८२. १३ । 
.. धवलागीर (धवलगिरि ) ज्ञा०र० ६५. श८। 
(३) श्रन्तनिहिति (शब्द के अन्तर्गत स्वर की निहिति)-- द 
अनैर्गान्ह (अनेक ) ज्ञा० र० १६. १२। 
जोइनि (योनि) ' ज्ञा० दी० ६. बा... 
ख्रियरामा (श्री राम) ज्ञा० र० ६४५. १७७४. 
(४) अग्रागस (शब्द के आरस्भ में स्वर का झ्रगम ) :-- जम 
असनान (स्नान) .. ज्ञा० स्व० ३७॥ 
। अस्तुति (स्तुति) .. ज्ञा० दी० २९६. ४. 
. .  छूस्त्री (स्त्री ) ज्ञा० र० १२०. ३। 
(५) आरम्भिक स्वर का लोप-- द क्‍ 
.._ रहट (अरघट्ट ) ज्ञा० दी० १२४, ४. 
(६) मध्यम स्वर का लोप -- बे आ आ  क 
... ओद्र (उदर) ज्ञा० दोौ० १०. ५॥ 
गंध्रापि (गंधर्व ) ज्ञा० दौ० २६. ८। 
जगत (जगत्‌ ) ज्ञा० स्व० १५। 
' नग्न (नगर ) . ज्ञा० दी० ६९४. ४।. 
(७) अन्तिम स्वर का लोप-- 
..: नाभ्‌ [झ्र) (नाभि) ... ज्ञा० स्‍्व० १८२। 
... (८) यश्ुति- 
गा 05 उत्पत्यें/ . . (उत्पन्न) | द० १. ५७। 
7 ० लंजूबी /: -.  :(सज्जा) ... ज्ञा० २० ११. १३१ 
रा : सिधया: 5... द (सिद्ध) ....  ज्ञा० दी० ४४ ७। 
पा  चिलग 7 7 बिल). 5... 5. >जानबो० २४, ३ 


. 
! 
|] 
॥ 
| 
। 
। रे 
| 

| 

|] 








0 पर) अब ई क्‍ 
आह कल ... सर्वेसारा  (संसारा) ज्ञा० स्‍्व० २१५। 
नह (१०) सानुनासिकत्व (स्वाश्चित)-- गज सी 2 
पु... "/“/ैफ।ै ..  अंजोर .. (उज्ज्वल)... उ5ज्ञा० स्‍्व० छ५ 
! कण, निरंकार (निराकार) .. ज्ञा० दी० १७. १। 
कक मंख (मस्त) . ज्ञा० दी० ४. २। 
मुंद्रा. (मुद्रा) ज्ञा० दौ० २१०. ५। 
संजन (सज्जन ) ज्ञा० र० १२३. ३१ 
| .. (११) सानुनासिकत्व (अन्याश्रित)-- 
द अचंवन (आचसन) ज्ञा० स्व० १७६-म का प्रभाव। 
अइसन (ऐसन) .. ज्ञा० २० १२२. १२- न का प्रभाव 
मसितती. (बिनती) ज्ञा०९०४५.२३-: का प्रभाव 
. (१२) स्वर-विपरयय-- ; ष 
अंड्ज (अंडज) ० ४. १०। 
खुशबोई (खुशबू)... ज्ञा० स्व० ३८०। 
देवाकर (दिवाकर ) जश्ा० र० ३१. ६। 
संधूर  (सिन्धु) ज्ञा० स्व० ४६ । 
(खि/ असंयकक्‍्त व्यंजन थे द 
(१) मध्य व्यंजन का लोप-- ह 
औफण रा पुअंग (भुजंग) स० रा० २५। 
है ... भेव (झ्रो) (भेद)... ज्ञा० दी० १५४. ४। 
साएर .. (सागर) ज्ञा० र० ४१. १४। 
(२) व्यंजन वर्णों का सघोषत्व-- बी जे के 
बग..../ (वक) .. ज्ञा० दो० १६६. १३। 
सोग . (शोक)... ज्ञा० स्व० डंढय | 
(३) व्यंजन वर्णों का अधोषत्व-- । 
. घन्नाढ .. (धनाइथ)..... आज्ञा 
(४) ण का न में परिणस-- री | 
पूरतन.... (पूर्ण)  ज्ञा० स्व०- श३४-। 
० ... रजगुन (रजोगुग) ._.. ज्ञा० स्‍्व० १६१ । 
कट विश्वास. (विदवास) ज्ञा० स्व०- ३६२ । 








नी 
छ 





५; छ पु 


दी० १२९: -१२। 
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( २३० 

(६) मे का वे-- 

अँचवचन (अआचमन ) 

कंवंडल' (कमण्डलु) 
(७) इसके विपरीत व का म>- 

घीमर (धीवर ) 

परमीन (प्रवीण) 

प्रिथिमी (पृथिवी ) 
(८) से का हं-- 

.. महजीद (मस्जिद ) 
निहचिन्त (निश्चिन्त) 
निहफल' (निष्फल) 
नेहान (स्नान) 

(६) रेफ का अन्तःसमावेद--- 

त्रिमिर (तिमिर ) 
त्रीजझनन.. (तीक्ष्ण ) 
त्रीथी (तिथि ) 
धिरकार (धिक्‍्कार ) 
शक (बिक)... 
ब्रिगर्स (बिकास) 
जिथ्‌या ... (सिथ्या) 
सराप (श्राप ) 
गा (सिंधु) 
सम्प्रदा (सम्पद्‌ ) 
खगून (सगुण ) 


) 


ज्ञा० स्व० १७६९॥। 
द० १. ४। 


ज्ञा० दी० ४८. १०१।॥ 
ज्ञा० दी० ५. १५। 
ज्ञा० स्व० शै८३। 


ज्ञा० २० २. ११। 
ज्ञा० दी० १०४. १५॥ 
ज्ञा० स्व० ३५६। 
ज्ञा० सव० २१६।॥। 





ज्ञा० दी० १६७. ३। 
ज्ञा० स्व० १७१॥ 
ज्ञा० स्व० २०४५। 
श० १. ३१। ' 
ज्ञा० स्व० ४५८ ॥ 


ज्ञा० दी० €४. ६। 


ज्ञा० स्व० २६२॥। कै + धर 
ज्ञा० २० ६४५. १३॥। ह 
ज्ञा० स्व० ४६6 ॥। ॒ 
ज्ञा० दी० १३७. ६१ 
ज्ञा० दी० ४१, २६। 


उपयुक्त उदाहरण शब्दों के प्रचलित बोलचाल के रूप के द्योतक हें । 


(१०) ष का ख+- 


ओखद (श्रौषध ) 
(११) ये का ज+- क्‍ 
ब्रम्ह्चर्ज (बह्मचयय ) 
(१२) ले और र का परस्पर विपर्यय-- 
. (ख) ले का २-- 
.  थरिया (थाली) 


शत ० मगर 27 . (मंगल) 





. ज्ञा० स्व० २०६। 


झा० र० ६२. १। 





ज्ञा० दी० ४६९. ६। 


ज्ञा० दो ० शैृद८.०॥ पक । कं 





( २३१ ) 


(ख) र॒ का ल«- हा 
कुंजल (कुंजर ) ज्ञा० दी० १११. ६। 
मंदिल (मंदिर) ज्ञा० दी० ५. २१। 
सलिता (सरिता ) ज्ञा० २० १०५. ७। 
सेल (सेर) ज्ञा० स्व० ३३१ ।४ 
(१३) ड़ का र-- 
लराई (लड़ाई) ज्ञा० दी० १६५. २७ 
(१४) व का ब-- द 
बाव (वायू) ज्ञा० स्व० ३२०। 
(१५) श्रल्पप्राण का महाप्राणत्व-- द 
अभिनासी (अबिनासी, भ्रविनाजी ) ज्ञा० र० ६५. ८। 
आहेति (आरति ) ज्ञा०ग र० १२. ७। 
खाधि (खाद्य ) ज्ञा० दी० ११८. ८। 
चिखुर (चिकुर ) ज्ञा० दी० ४५४. २। 
जढ़ (जड़) ज्ञा० दी० १. €। 
पातख है (पातक ) ज्ञा० र० ५७. १७। 
भरथ (भरत) ज्ञा० दी० ५. €। 
(१६) महाप्राण का अल्पप्राणत्व-- 
अबिलाख (अभिलाष ) ज्ञा० दी० ६७. ०। 
धनुक (धनुष ) ज्ञा० र० १०. ०। 
बीखब (वृषभ ) ज्ञा० दी० ४२. ७। 
रजदानी ( राजधानी ) ज्ञा० दी० ८८. २१। 
सिगासन (सिहासन ) ज्ञा० र० १६, ३। 
(१७) ह का श्रन्य सहाप्राणों में परिणमन -- फ 
संघति (संहति ) द० १. ४३। 
संघार (संहार ) ज्ञा० दी० १९. ६। 
सिंध (सिंह ) ज्ञा० स्व० १३०। 


. ४ 'ज्ञानस्क्रोदय' में ल के स्थान में र के पाँच उदाहरण हूँ; परन्तु र के स्थान 
में ल का एक ही उदाहरण हें। 
५ सुनीतिकुमार चटर्जी द्वारा उल्लिखित “महाप्राण स्पशशें का पू्ववर्ती अनू- 
नासिक के साथ समीकरण ' भी इसी कोटि में आयगा। देखिए--“वर्णरत्नाकर' पुराना _ 
संस्करण, पु० ४३।.. क्‍ 


६ श्३इ१ ) 


. (१८) सस्प्रसारण (य का इ और व का उ )-- 


(क) बिख्यान (व्याख्यान) ज्ञा० दी० ५०. १। 
बिभिचारी (व्यभिचारी) ज्ञा० र० दें. ११। 
क्‍ (ख) तत्तु (तत्त्व)... ज्ञा० स्व० १७० । 
ही सुभाव (स्भभाव). ज्ञा० स्व० १०७। 
.. (१६९) व और य का परस्पर व्यत्यय-- .... ... कक 
बेस्वा... (वेइया ) ज्ञा० स्व० ३६६। 
 तपेस्वा (तपस्या) ज्ञा०. र० हे०. ०। 
(२०) विपर्यय-- ६.५ हक 005 ल कप 
नालति 5 (लानत). ज्ञा० स्‍्व० ५९। 
(२१) समीकरण : परचादगामी-ल पा की न 
.. डंड  - (दण्ड)... ज्ञा० दी० ४. ० 
43 . भभीखन इस ([ विभीषण्‌ ) .. ज्ञा० र० ४२. ४। 
.._ (२२) समीकरण : पुरोगामी-- हक न कक ! 
5... दंदबंद (हन्ह-बंध ) . ज्ञा० दी० शव. २... 
...__ सोमार (सोमवार) - ज्ञा० स्‍्व० रण्ब३... 
. (२३) विषसीकरण (पुनरावृत्ति के निराकरण की दृष्टि से उच्चारण विन्दु का परिवत्तंन) 
कोताहल (कोलाहल)..  ज्ञा० दी० ४२. ११५१। 
मदत (सदद ) . ज्ञा० स्व० ३५७ ॥। 
(२४) मिथ्यासाइइय-- 5 
चतुरानन्द . (चतुरानन). ज्ञा० दी० ७२. ८। 
चतुरगुन . (शत्रुघ्न) . ज्ञा० दी० १३३. २३। 
जग्यपवित्र (यज्ञोपवीत) ज्ञा० र० १०. ५। 
.. पुरातम (पुरातन) ज्ञा० दी० १५४. २५। 
 ख्रिगाल,.... (मृणाल) ज्ञा० दी० ४४ €६। 
_रिगजूग .. (ऋग-यजुष ) ज्ञा० स्व० ३२१। 
सिवलोचता _ (सुलोचना ) . ज्ञा० र० ६९, ०। 
सुखसेना (सुषेण ) . ज्ञा० र० ६५. १०। 
(गि/ संयुक्त व्यंजन जहर ही आओ के 
(१) वर्णलोप-- ही 0 
 . कलऊ ... (कलियूग)|। . ज्ञा० दी० १२६, ०। 
पाप 000० भजीक:....: 5 (नजदीक) ज्ञा० दी० १४२, ८ब। 
जय हे 5 - - परिबोँ - ... [प्रतिपदा) . ज्ञा० स्व० २०५। 








के न जा ( २३३. ) 
: «.... (२) समीकरण-- 
दिगम्मर (दिगम्बर ) ज्ञा० २० ६९२. ८६। 
पुञ्न॒. ... (पुण्य) ज्ञा० दी० ११५०, ५। 
(३) स्वरभकिति--- द 
खरग (खड़्ग ) ज्ञा० स्व० ६६॥। 
परिपंच (प्रपञच ) ज्ञा० दी० १०. ४। 
परियास (प्रयास ) ज्ञा० दी० ५४. १६। 
पृहुप (पुष्प) ज्ञा० दी० ९६. १६। 
रकत ... (रक्त) ज्ञा० स्‍्व० १८७। 
(४) वर्गोपजन-- द द ः 
खुसबोई (खुशब्‌ ) ज्ञा० स्व० ३८० । 
ि सरजूग .. (सरयू) ज्ञा० दी० ६६. १॥ 
हम क्‍ (१) क्षका छ-- 
0 कर, जी  छंछेप (संक्षेप ) द ज्ञा० र० ५७. ५। 
हा दूरभिछ (दुभिक्ष ) ज्ञा० स्व० २२९। 
जम (६) सरलीकरण-- द 
ह कंड॒हार (कणहार >> कण्णहार >> कर्णघार ) ज्ञा० स्व० ५१। 
रहट (रहट्ट >> अरहद >अ्रघट्ट ) ज्ञा० दी० १५४. ४। 








तृतीय परिच्छेद 
शब्दाकृति एवं वाक्यविन्यास 


१. संज्ञा 


. दरिया साहब की भाषा में शब्दाकृति तथा वाक्य-विन्यास की विशेषताएँ प्रायः 
वसी ही हें जेसी तुलसी द्वारा रचित 'रामचरितसानस' -की श्रवधी-प्रधान भाषा में; और 
जिस प्रकार 'रामचरितमानस' में तुलसी की अ्रवधी पर अन्य बोलियों श्रौर भाषाशरों , ब्रजभाषा, 
भोजपुरी, बुन्देलखण्डी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, खड़ीबोली श्रादि) का प्रभाव 
पड़ा हैँ ', उसी प्रकार दरिया साहब की अ्रवधी-प्रधान भाषा में भी इतर भाषाशों तथा . 

बोलियों को विशेषताओं का मिश्रण हैँ । अन्तर इतना हे कि इनकी भाषा सें भोजपुरी 
. श्र खड़ीबोली का पुट अपेक्षाकृत अधिक हैं । निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो जायगा 


.._ कि दरिया साहब ने विभिन्न क्रिया-रूपों का निर्वाध व्यवहार किया ह-- 


ता संग प्रीति कीन्ह लोलीन्हाँ । 
.. बिसरि गया जन जोग ना कीन्‍्हाँ।। 
सात मास रह ताक गा। 
नित नित प्रीती करहि प्रसंगा | अ० सा० १७. १--२ 
? ग्रातिपदिक-- आह 


(क) प्रातिपदिकों का श्रन्‍्त -अ, -आ, -इ, -ई, -उ, -ऊ, -ए,-ऐ, -ओ, न्त्रौ,._ 
स्‍्वरों से होता हूं। यथा" -- पं 
न्‍्जै । आलस ज्ञा०स्च० श्द८द (सं० “-आलस्य ) 


न्आ परिबा #... # २०४५ (सं०-प्रतिपदा)। 
नदए आ ा चिति 390 ६ 
ला, ... प्रिथिमी _ | हऊ.. » रै८र३े (सं०-पृथिवी)। 
न्उ -  सेंध किया द | १7 # रेहश (सं० “सिन्धु ) । 


व ५०9 उननना++प कामना भा, 


१. तुलसीदास और उनकी कक्तिा--ले ० रामनरेश त्रिपाठी, द्वि- भाग, पृष्ठ४११। 
२. उदाहरणों की दृष्टि से ज्ञान-स्वरोदय” नामक ग्रंथ का अच्छी तरह अध्ययन 

किया गया है । व्यवहृत संख्यावाचक शब्दों और सर्वनामों के परिगणन के 
.. लिए भी उसी ग्रंथ को आधार माना गया हे । अतः उद्धरण-भाग उस 
. ग्रंथ को संपूर्ण रूप में उद्धृत किया गया हे। 





5. 


9६० के 











३.  नामधातुओं की चर्चा क्रिया' के प्रसंग में की जायगी। 


द ( २३१५ ) 


न्‍ऊ.... तराजू ज्ञा० स्चं० रैंग० 


कम | या कप संसे क्‍ : ज्ञा० दी० ३४. ८ (सं०-संक्षय) । 
“ऐं ..... बिखें . ० १. ३० (सं० -विषय) । 
“्ओ दानो .... हा० ३. ५६ (सं० -दानव) । 
-ओऔ भौः ज्ञा० २० १२२. ६ (सं० -भव) । 


(ख) इनमें से अ्रन्तिसम चार प्रकार के प्रातिपदिक श्रन्यों की तुलना स बहुत कम 
व्यवहृत हुए हूं ओर ये प्रायः तत्सम दाब्द के अन्तिम य अथवा व के अ के लाघव अथवा 
लोप के फलस्वरूप बने हें। यथा-- द 

दानव <_ दानव्‌ 3 दानौ < दानो। 

भव <_ भव <_ भौ। 

ग) तुक अथवा अनुप्रास के कारण श्रन्तिम स्वर के दीर्धोकरण के अनेक उदाहरण 
हैं । यथा-+- ह द 


दुइ जहान एहि भाँति बिसाला +-ज्ञा० स्व० २९२।. 


यहाँ बिसाला में आ इसलिए जोड़ा गया हे कि पूर्वगत पंक्ति के पताला के साथ 
तुक मिले । हे 
. पताला के अ्रन्तिम स्वर का दीर्घीकरण भी छन्द की दृष्टि से ही हुआ हे । 
थ उदाहरण भी देखिए-- 
अस्थाना (स्थान) ज्ञा० दी० €. २४; संँचेत्‌ (सचेतस्‌) ज्ञा० स्व० ३३२१४ 
(९) “लिंग 
(क) संज्ञाओं के दो लिंग हं--पुलिग और स्त्रीलिंग । । 
(ख) कुछ संज्ञाएं, विशेषतया अप्राणिबोधक संज्ञाएँ, लोकसंमत व्यवहारानसार पंलिग 
या स्त्रीलिग में प्रयुक्त हुई हैं। यथा-- 
बेद को मूल (सूल--पु० ) ज्ञा० सव० २।॥ 
रतन की खानि (खानि--स्त्री ० ) ज्ञा० स्व० १। द 
(ग) कुछ संज्ञाओं को उनके अन्त में स्त्री-प्रत्यणय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया गया।हे । 
ये प्रत्यय प्रायः -ई, -इत (-इनि), -आइन (-श्राइनि) हें। यथा-- 


देवादेई द रे . ज्ञा० दी० ६१ १०. 
बाधिनि १ ० ४. है 

महिखाइनि द रा द० ५. १। 

(घ) आ- कारास्त स्त्रीलिंग प्रायः भूल संस्कृत रूप से प्रभावित हे। यथा-- 
पतिबरता (पतिबन्नता) ज्ञा० स्‍्व० ३६३॥। 


( २३६ ) 


(डः) दरिया साहब कारक-विभकति और क्रिया का रूप संज्ञा के लिगानुसार रखने 
की चेष्ठा करते हों, ऐसी बात नहीं हु; विशषतः जब संज्ञा श्रप्राणिबोधक हो । उदाहर- 
णार्थे, निम्नलिखित पंक्तियों में तो विभकक्‍ति और क्रिया के रूप ठीक हें -- 


माया काहु की भई ना होनी . ज्ञा० स्व० ५५ । 
टुटलि पतवारी ज्ञा० दी० १६- ६। 
.. बनी बराता... ज्ञा० र० १६. १२। 
परन्तु नीचे के उदाहरणों में लिग-सामंजस्य का पालन नहीं किया गया हूं :-- 
दगी मेरा ज्ञा० स्व० ६६। 
प्रले की डर ज्ञा० स्‍्व० ७१। 
बंद एक जल स्रिष्टि सँवारा ज्ञा० स्व० ३१२। 


उपर्यक्त पंक्तियों में उपयक्त रूप क्रमशः मेरी, का और सवारी होना चाहिए था। 
लिग-संबंधी एसी अ्रव्यवस्था के तीन कारण जान पड़ते हं-- 

(१) नवीन भा रतीय-आये भाषाओं में--विशेषतया भोजपुरी, बंगला श्रादि भाषाश्रों 
में--धी रे-धीरे लिग-संबंधी नियमों में शाथिल्य और उनके प्रति उपेक्षा मल, 

(२) व्याकरण का श्रपृर्ण ज्ञान और व्याकरणसंयत रचना के प्रति श्रनवधानता । 

(३) छुन्दों श्रौर तुकों की अपेक्षाएँ । 

लिग की अव्यवस्थाश्रों का एक ज्वलन्त उदाहरण नीचे दो पंक्तियों में मिलता हे । 
इनमें एक ही ग्रन्थ में एक ही शब्द बाग को दोनों लिगों में व्यवहृत किया गया हू । 


नव बहार हे बाग तुम्हारा .. ज्ञा० स्व० ८० । 
यार मिलन की बाग अमाना' क्‍ ज्ञा० स्‍्व० ११३। 
(ै/ कारक-- 


(क) कारक दो हं--ऋणु (अविकृत) और अ्रनजु (विकृत) 
(ख) ऋजु का व्यवहार एकवचन में (१) कर्त्ता, (२) संबोधन और (३) श्रप्रा- 
णिवाचक कर्म का बोध कराता है। यथा-- 
(१) श्रौर (३) ज्ञान स्वरोदय कहेउ कबी रा ज्ञा० स्व० ४। 
(२) कह भाट सुनु भूष सुजाना ज्ञा० र० ११०८ ६। 
. , ([ग) एकवचन के श्रन्य उदाहरणों में ऋजु का व्यवहार विभक्षित श्रथवा परसगं 
. के साथ किया जाता है । यथा-- 
क्‍ रतन की खानि ज्ञा० र० १। 
.. दोजख आँच से डरहू.... ह ज्ञा० स्व० ३८ श्रादि। 
.._[घ) बहुवचन में कर्ता श्रथवा अ्रप्राणिवाचक कर्म के रूप में ही ऋजु कारक का 
व्यवहार हुआ हैँ । यथा-- 
हा असी लाख पंग़मस्मर आवा ज्ञा० स्व० १५। 











( रशैे७ ) 
ः कामादिक भट मारु ज्ञा० स्व० ६६। 
(४7) श्रन्य कारकों में भी यत्र-तत्र हेजु रूप का व्यवहार हुआ हंे-विशेषतः 
श्रधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति से । यथा-- द द 
पति चित राखी (चित--अ्रधि०) ज्ञा० स्व० ३६३ । 
निज मुख क्रिस्त सो कहा बखानी (मुख-करण) ज्ञा० स्व० ६१ । 
6 (च) अनूजु रूप का व्यवशर भी एकवचन शोर बहुबचन दोनों में तथा विभिन्न 
है 4 कारकों में हुआ हे । यथा-- द 
हे (१) एकवचन-- 
“ई : का साया सइ पियहु दुकानी (अधि० ) ज्ञा० स्व० ४६। 
हा द  “ए : मदे सताए भरस करि डारी (करण) ज्ञा० स्व० २२। 
कक बेकुंठे जाई (अधि० ) ४ ज्ञा० दी० १५४. २८। 
8 पा बिनु पंखे * (संबन्ध) (बिना पंख के) श० ४. १। 
“एऐं : देख निजु पलके (करण) ज्ञा० स्व० २५। 
देखु हिऐ (भ्रधि० ) निज निज करु अ्नमाना ज्ञा० स्‍्व० २८५ । 
“अहिः जौन अछे बट नामहिं जाना (कर्म ) ज्ञा० स्व० €२। 
तस जिव सभहिं पिश्लार (संप्र-संबंध ) ज्ञा० स्व० २९ । 
जिवहि कृतारथ हेत (संबंध ) ज्ञा० सस्‍्व० २८८। 
भोरहिं बहुई (अश्रधि०) ज्ञा० स्व० २४६। 
(२) बहुवचन --- 
“नह : साधुन्हं (कर्त्ता) जाना . ज्ञा० स्व० ११३। 
“अहि: ठग बटवारहिं (कर्म ) नास , ज्ञा० स्व० ३६१। 
“बरस ने्नान्ह (अपा०) नीर ज्ञा० स्व० ३०७। 
रहु सिघन्हि (संबंध) पासा ज्ञा० स्व० ३४८। 
. सिघ ठवनह (अ्रधि०) रह ज्ञा० स्व० ३४८। 
पर द “इत: इसि ढुइ भाँतिन१ (संबंध) सरबस देहा ज्ञा० स्व० २६१। 
. ४. ज्ञा० स्व० में ए' के साथ अधिकरण का प्रयोग नहीं है। 
४» शा० स्व० में ए' के साथ संबंध का प्रयोग नहीं हुआ है । 
६ ज्ञा० स्व० में -“इन' का यह एकमात्र उदाहरण हैं । अर्थ है-सभी शरीर इन्हीं 
हे दो प्रकार के ह्‌। 8 आफ 3 8 आप . 


([ हि श्श्८ 


(9) बलाथेक रूप -- 
_ ज्ञान-स्वरोदर्या सें इसके केवल चार उदाहरण हैं । इसका व्यवहार मुख्यतः अ्रन्तविष्ट « 
करने के श्रर्थ में किया गया हू, और कारकों के रूप श्रवजु हें। यथा-- 
दुर्खे सुखे दिन कादिएं  ज्ञा० स्व० ब५। 
(दुख-सुख --दुःख में भी सुख में भी । ये करण कारक भी हो सकते हूं । 
.. खूधों रहिए सोय ज्ञा० स्व०् ब५। 


खूधो--भूख में भी । यह अधिकरण कारक हूं । 


(६) अथंप्रकाशक बहुबचन-- 
यह मल एकवचन में सभ, जन, गन, लोग आदि लगाकर बनाया जाता हु । यथा-- 








सुनहु दोस्त सभ . ज्ञा० स्व० ६६। 
ज्ञानीजन कह दुख नहि भाई... ...  ज्ञा० स्व० ३४५। 
तारागन लिलार में रहहीं .. ज्ञाग्स्व० रे... 
इस प्रकार के प्रयोगों से समहवर्ग या समुच्चय का बोध होता हू । का 
२. विशेषण हम रा 


(१) वर्गीकरण॒-- क्‍ 
विदश्ेषण के निम्नलिखित भेद हं-- रा हो 
१. गुणवाचक, २. परिमाणवाचक, ३. संख्यावाचक और ४. सार्वतासिक । 

(२) लिंग-निशंय-- 
(क) सामान्यतः विशेषणों के! दो लिग हें--पुंलिग और स्त्रीलिंग। यथा-- 


तिर्गुन त्रिविधधार अति बांकी (स्त्री०)) . ज्ञा० स्व० ४१। 








हरा तुम्हारासुमन बगीचा (पु०). ज्ञा० स्व० ७६। 
(ख ) स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रायः पुँलिंग के -आ को-ई में बदल देते हें । यथा-- 
एहि नाहि होइहें बंदगी परी . ज्ञा० स्‍्व० १०२। - 
 (ग) बहुत-से विशेषण दोनों लिगों में व्यवहृत हुए हैं। यथा-- " 
उज्जल (वि०) दसा हंस गून होई . ज्ञा० स्व० २३। 
पिअहु अघाय नाम मद भारी ... ज्ञा० स्व० दढे। द 
(घ) कहीं-कहीं -अ, को लघु -इ, में सनमाने ढंग से बदलते हैं। यथा-- के. 
सकुरमलिे नह हाय... द ज्ञा० स्व० ३०। ४ 


यहाँ मकुर (मुकुर) पुंलिग हैँ, श्रतएवं मेल' को मैलि' में बदलने की कोई श्रावश्यकता 
... नहीं थी। यह परिवत्तंन ध्वनि-विकास की उस प्रवृत्ति का प्रतिफल हो सकता हूं जिसके 


हा ० . ७. सर्वेनाम-बोधक अथवा सावेनामिक विशेषण की चर्चा सर्वेनाम' शीष॑क के अन्तर्गत की जायगी 





( २३६ ) 


» अनुसार नवीन भारतीय श्रार्य भाषाश्रों कौ मेथिली श्रादि कुछ बोलियों में दब्द के श्रन्तिस 
“अ, को हलके -इ का रूप प्रदान कर दिया जाता हे । 


(३) कारक-- क्‍ न, 

(क) विशेषण के दो कारक हें--ऋजु और अनुजु । यंथा-- 
ऋजु : करु असनान बिसल भ्न हाई. ज्ञा० स्व० ३७। 
अकऋजु : सगरे लंका दंत पसारा _-. ज्ञा० २० ४२.८० 


यहाँ सगरे में ए लंका के अधिकरण होने का द्योतक है । इस चिह्न को प्रधान पद 

लंका में न लगाकर उसके विशेषण सगरे में संयुक्त किया गया है । 
... (ख) विशुषण का व्यवहार विशेष्य के पू्ष और यदह॑चात्‌ दोनों प्रकार से किया. 
_ गया हे। यथा-- 
'जस पिआर जिव आपनो क्‍ क्‍ 
तस जिव सभहिं पिआर. ज्ञा०्स्व० २६। 
. इस एक ही पद में पिजार (प्यारा) का व्यवहार दोनों तरह से हुआ है । द 
क्‍ रन्तु कविता में इसकी विशेष वित्रेचना भ्रनावश्यक है;. क्योंकि कवि का मुख्य लक्ष्य. 
छूंदों की सैँस्थिति होता है, न कि विशेषण-विशेष्य का समन्वय । द 
(४) तुलनात्मक विशेषशु--संरक्षत के समान तुलना भश्रथवा अ्रतिशायनबोधक 
. ((०आएथाथांए० 200 5प]0०9५6८) कोई विशेष रूप नहीं हे। इन अर्थों को 
अधिक, जादा, बहुत, सभमें, सभसे झ्ादि जोड़कर प्रकट करते है। यथा-- द 


के अधिक पाँच से भयउ पचीसा 'ज्ञा० स्व० १६२। 
..यहाँ 'अधिक' का श्रर्थ अपेक्षाकृत श्रधिक' हे। द 
३. संख्या-वाचक शब्द क्‍ 
(१) गणुनात्मक--(क) निम्नलिखित संख्याएँ ज्ञान स्वरोदय में व्यवहृत हुई हें। 
कोष्ठ की संख्याश्रों से पद-संख्या का संकेत हे। यथा-- 
१ एक (१२१) 
२ दुइ (२०४), बोड (३०१) 
हे तीनि (१२२), त्रि (२०५) 
४ घारि (२) श 
५ पांच (६६) 
. ७ सात (२६७) 
. & आठ (२४५४) 
: ६ नव (२६७) 


१० बस (१६५) कप 3 
११ एकादस (१६७) द । 
१२ बारह (२२७) हा. 
१८ श्रष्टादस (३) . की, 5 कह. 
: २० बीस (२६४) 
२५ पचोस (६६) 
. ३० तीस (१६२) 
३३ तेंतिस (१६२) 
८० अ्रसी (१५) 
८४ चौरासी, (३७५) 
१०० सत (१५४) 
१००० सहस्न (२६२), हजार (१५१) 
१००००० साख (१५), लछ (३७५) ३३, 
१००००००० कोटि (१६) । ह पक 











(ख) अष्टादस, एकादस, त्रि, सत, सहस्न श्रादि के व्यवहार से पता चलता हू... 
कि दरियासाहब ने तत्सम शब्दों का निर्बाध व्यवहार किया हें। द 
(ग) कुछ संसुया-नोधक शब्द -इ-कारान्त हें। यथा--चारि (संस्कृत-चत्वारि ) । 
(घ) दुई (ज्ञा० र० ६२.१२) के स्थान पर ह्वि का व्यवहार बहुत हीं कम 
किया गया हु। दुइ के दो रूप हँ--दुइ श्रौर दोउ। 
: (२) क्रमसूचक--(क) क्रमसूचक संख्याश्रों के भी दो लिंग हें। यथा-5+ ||. 
पु० दुजा नाम नहिं कोई धरई ज्ञाग्स्ब०न (रचा... 
सत्रीण _ तीजी तिथि लगि चंद प्रकासा ज्ञा० स्व० २०६॥ 
इ का व्यवहार ध्वनि की अनुरूपता के कारण भी हो सकता। 
(ख) निम्नलिखित ऋमसुूचक संख्याएँ ज्ञा० स्व० में आती हें :--- 
पहिले : प्रथम 
दुजा : (हजा) 
तीजि क्‍ 
एकादस : मन एकादस सभ कर राजा ज्ञा० स्व० १६७। 
पहिले श्रौर श्रथम का व्यवहार प्रायः क्रियाविशेषण जेसा किया गया हुँ। यथा- 
क्‍ .. पहिल गुर सक्‍कर हुआ ज्ञा० स्व० १४८५। 
. प्रथम प्रेस मगु मोहकम पाऊं ज्ञा० स्व० ३४५८। 
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द ( ९४१ ) क्‍ क्‍ 
. (ग) दृज (-इ), त॑ज (-इ) आदि से जब महीने की तिथि का बोध होता है, 
तब इनका व्यवहार विशेष्यवत्‌ किया गया है। यथा-- द 
_ परिवा दृजि तीजि लगि भानू ज्ञा० स्व० २०५१ 
(३) गृणक संख्याएँ :--इनका निर्माणसंख्या-शब्दों के श्रन्त में गुता (पु०) लय 
कर किया जाता हैं। यथा-- 
द दुगुना-- ताकर दुगूना सो सुर बहुई ज्ञा० सव० २५५४५। 


क्‍ (४) निशचयात्मक और समावेशात्मक संख्याएँ:--निरचयात्मक और समायबेद।- 
.. त्मक संख्याश्ों का जिस प्रकार ज्ञात-स्वरोदय में व्यवहार किया गया हे, उससे सिम्द- 
.. लिखित तियम प्रकढ होते हँ-- द द 


(क) यदि संख्या -अ- काराण्त हो तो -अ को बदल कर-- 


. अहु : पांचहु ज्० स्व० रे३८। 
इ : चारिउ जञञा० स्व० २४२। 
ओ ४: चारो ज्ञा० स्व० ३१७ बनाते ह। 


हे (ख) यदि संख्या के श्रन्‍्त में -उ, -ऊ, या -ओ हों तो निम्नलिखित प्रत्यय 


._ जोड़ दिये जाते हें-- 


हा कई 7 बोई- .. . झा० स्‍स्व० २२६। 
. >उ ४: दोठड..... ज्ञा० स्व० ३२४। 
० महू: इंनहू।.. 0 ० 7 कक (का ॥ री क्‍ 
.. न्‍तो. : हनो.- 8 7 २६६, इनो--ज्ञा० स्व १६६! 
वो : ढूुओी ॥. 99. रे5ठ९, ३०४ । द 
बीज एक से भयउ हजारा (ज्ञा० स्व० १५१) 
सें हजारा के अन्तिम -आ से कनिश्चित समृह का बोध हंता ह। 
क्‍ नाम भानु सत कोटि प्रगासा .. [ज्ञा०स्व० १६) 


में सतकोटि से भी बसे ही अभिश्चित रुम॒ह का दोध होता है। 


४. सर्वेताम 
.. (7) कारक-- मा पक की द 
. (कक) सर्चनाभ के भी दो रूप हें--ऋणु और अनुजु । ऋज सर्वताम का व्यवहार 
.. बिना विभवित के, कर्ता या निर्जोब कम के रूप में किया गया हे। निर्जव कर 
.. स्वभावतः अ्रन्य पुरुष में बशवहुत हुआ हुं। यथा+-+ 

ः ऋजु कर्ता-- कहे जो वह में हों भगवाना ज्ञा० स्व० १२४ ! 


६ (४३) 


ऋजु कमें-- सो जाने एह अवरि न कोई. --ज्ञा० स्व० १३२। 
वह और में प्रथम पंक्ति में तथा एह दूसरी पंक्ति में। 


(ख) अनज सर्वताम का प्रयोग अनेक कारकों का बोध कराने के लिए था 
तो विभक्िति के साथ, अथवा बिता विभकित के, हुआ हैं। नीचे के उद्ाहरणों में 
अत जु रूपों से ऋलग करके विभक्ति को कोष्ठक में लिखा गया हैं। 


द पृथग्विभवितरहित पृथग्विभवितसहित 
कर्ता--... उन्हें (बहु०) द ध्् 
कमे-- . तेहि ५ अप. द .. . जा कहें 
करण--.... पर आर . जाते 
सम्प्रदान--जेहि आम ताके . 
सम्प्रदान | द हे 

आज ऐ “जहि द कै न अीक, 

_ सम्बन्ध द पा 
अ्रपादान--... ..... न “लाहि से ४ 
सम्बन्ध-- . तेहि ३ 29. 2 ह बे 0 ० ला करो 
अधिकरण-- आज तासों< 


(ग) यदि स्वनाम के उत्तम या सध्यम पुरुष के एकवचन श्रोर ब्हुबच्न सें 
.. भिन्न-भिन्न रूप होते हैं, तो प्रायः एकबचनवाले रूप के स्थान में बहुब्च्त्दालारूप 
-. ही व्यवहार में आया हे। यथा-- 


हम तुमहिं बतावा --ज्ञा० स्व० ६५ (मैंने तुः 
द (घ) अन्य पुरुष में बहुबतन का व्यवहार प्रायः सम्भानसृचन के रि 
..._(गौरवे बहुवचनम्‌) । यथा-- मा ह 
तेहि कूल जन्म लीन्ह उन्हें आई. -जज्ञा० स्व० ४४... 
(ड) सम्बन्ध कारक में सर्वेवाम का विशेषण-जेसा सन्नीलिंग या पूंलिंग रूप 

होता है । यथा-- 


है ब्ताया) । 
एप हुआ है... 


मेरी (स्त्री०)) उमत करें हकतायत --ज्ञा० स्व० 8७ । 
सो साहब भो सतगूरु ग्रैशा (पु०) ->ज्ञा० स्व० १८। 
(२) पुरुषवाचक सर्वनाम-- 
 उत्तन पुरुष द द 
एकबचन बहुवचन 
कर्ता--में, मम द . हम 
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ये सभी उदाहरण ज्ञानस्वरोदय' से लिये ग 


टा 
ष्् 
ट 


कट .....॒य» (२४३ ) 

5 आओ शक बहुबचन 
|... कर्म--+ मसोहि है  नअंि+ 
करण--. मोसे...._््_्र्खजख्ख्खजख्+्7ः पक 
सम्प्रदान-- मोहि द कर मलज 

. सम्प्रदान “ला 

न सम्बन्ध द 
. अपादान-- “+-+- | ०) का जत+: 
संबन्ध--मेरा, मेरी, मोरा, था हमारा, हमारे * 
मम का व्यवहार कर्त्ता और सम्बन्ध दोनों कारकों में किया गया हे। बथा-- 
ज्ञान सरोदे ग्रन्थ मम (कर्ता) तबहिं अरम्भन कीन्हँ --ज्ञा० स्व० ११। 
या द द 
सो मत्र (कर्ता) कहेवें बिबेक बिचारी .. >->ज्ञा० दी० २.८। 
साहब म्रम (संबंध)! अन्तरगत जानी , . “>ज्ञा० स्व० ५३१“ 
द ही  सध्यम पुरुष द 
एकवचन के बहुवचन 
कत्त-- (ते) . तुम, तुम्हे 
कर्म-- तै, ते आर .... तुर्माह 
करणु- . ४ अननन ' | । ही अजकल 
सम्प्रदान-- 5 द ही मी 2 मकर 


सस्प्रदान | थे अत आल 
संबन्ध॒ | 


“मोहि द द अमल 





तो (संग्तव) द जा 
तेरा, तेरे, तोरा, तोहि तुम्हार, तुम्हारा 


_ अधिकरण-- तोहि में 


' संबन्ध--- 


: अन्य पुरुष हि 
गा ह 0 कि ह ह । ह जहुतचन 
हा . क्षर्ता--. वह, बोए रा उ्त्ह 





ये उदाहरण ज्ञानस्वरोदय' से लिये गये है । 


१०. भस और में के सम्बन्ध में यह गड़बड़ी सम्भवतः संस्कृत व्याकरण का अनृगमन' 
न' होने के कारण ही जान पड़ता हु; अथवा उस समय की प्रचलित घारा भी 
एसी हो सकती है । 


सा 


किलनम-२२ ० कस केस गन से लिपलर कब ननकन+ "कल ५ "०-० < 








' ( की | 


(३) निर्ेशात्मक सवेनाब ( 0600085/74/706 2/.0808॥ ) --- 

ये दो प्रकार के ह--दृर के और निकट के । 

. (क) दूर-निर्देशक सर्वतामों के रूप उपयुक्त शञ्ञत्य पुरुष के रूपों के समान 

होते हु। 

सो और तौन प्रायः सापेक्ष-सम्बन्धसूचक संर्वंनाध हूं। किन्तु इतका प्रयोग सापेक्ष- 
. सम्बा्ध (णाादादा0ा) का प्रतंग से रहने पर भी, सावान्य निदेशक सर्वेमास- 
 जसा किया गया हु। यथा-- 


सस चट एक सोय कर “ज्ञा० स्व० ३०१ 


तेंपंछी तेहि अजर अमाता...|| >्ञा०स्‍्व० ३३१। 


इन पंह्ितयों में सोय झोर तेहि से सापेक्ष संजनस्ध का नहीं, अपितु अ्रतुलनीयता 


.. अ्रववा एकमाजत्रता का बोघहोता है। 


(ख) निकट-निदेशक सर्ववाम>« 

क्‍ एकवचन 2 278 588 
द कर्ता--एह, यह हनी 
कैस-+« एहू, यह 


हु। यथा-- 


यहाँ एहिन्न्यही (खड़ी बोली) । 
कभी-कभी एहि के बार विभकित भी प्रयुक्त हुई है। यथा--- 


एहि में (अधि० का०) खाक एहि मैं सोना "शान हर हद. हा 


(9) सापेक्ष सम्बन्धयुचक ((:0772/67702) सब नाग--- 3 
जो, जौन, सी, तौन, बिना विभक्ति के, अ्यवा विभवित-सहित, शयने ऋण और 
अनुजु रूपों में सापेक्ष-सम्बन्ययुचक संत्नताब के अन्तर्गत श्राते हें। परन्तु, जसा दूर- 
निदंशफ सर्वनाप के प्रसंग में कहा गया है, इन्हें भी स्वतंत्र निर्देशक की भाँति प्रयक्त 
किया गया हे। इसके अतिरिक्ष भ्रधिकांशतः दो अ्रपेक्षाय॒त्क्त सर्वतामों में से एक ही 
को ध्यक्त रब दिया गया हैं; इसरे को अजगत कर लेना होता है। यथा-- 
यार मिलन की जो फुलवारी दा 
ते दरसे देखहु द्विष्टि पसारी -“ज्ञा० स्व० ८२ 
इस पद में जो भ्रकद हे; परन्तु इसका दूसरा सम्बद्ध पद सो अवगत हे। 


ईनके अनजु रूप एहि और एही से बल अबबा! ऐक्रान्सिकता का बोच होता... 








एहि दोजक की आँच..... जजज़ाग्स०्वेश३॥. 











पर) क्‍ हा 
 [ख) ज्ञान-स्वरोदय' में सिलनेबाले विभक्तिहं न या विभक्तिसंयुत रूप:-- मे 
क्‍ (१) जो, जौन क्‍ 
विभवितहीन....... ४९ विभक्तिसंयुत 
जो, जौन, जवना (एकवचन ) क्‍ 


. सबंध 


कर्सा -- : लीन 
| जिन्‍्हें, जिन्हिं (बहुब्चन) 
कस------ जा कह 
 करण---- ३3 जाते 
सम्भ्रदान रक कम हा 
का हे जाहि, जहि हक रे  म 
अपादान .._ -+-- हे तक 
संबन्ध जेहि जा कर 
. अधिकरण  -++- नाणण 


जब जेहि विशेषण की भाँति प्रयुक्त हुआ है, तो वह श्रपने विशेष्य की विभक्ति: 


... को आप ग्रहण कर लेता है। यथा-- 


जेहि बारी न्‍८ जिस बारी (फुलबारी) में -जज्ञा० स्व० ७३।. 
_जेहि बिधि 5-5 जिस विधि ([प्रकार) से “उज्ञा० स्व० श्श८ 
क्‍ (२) सो, तौन 
विभक्तिहीत विभक्तिसंयुत 
कस --- तेहि --+ 
करण--. _> -- 
सम्प्रदान--- तेहि नन+ 
संप्रदान 
संद्न्ध ः 
 अपादान- ताहि से 
आओ | ताकर, ताके, तासु कर, ताह कर, 
 संबन्ध --. तेहि द द मु 42 
द द रा तेहि केरा 


अधिकरण-_ -- पक द ... ताम, तामो. 





 ) पड 5 
सोइ और सोई का व्यवहार प्रायः जल देने के श्र में किया गया हैं। यथा-- 
सपोह देखावहिं सकल ठेकाना.._ >जज्ञा० स्व० ३४१ । 
(वें ही सभी सत्य दिखाते हूं) है 
तेहि और ताहि जब विशेषण जेसे व्यवहृत होते हैँ तो या तो बे स्वयं विभक्तत 
. ग्रहण कर लेते हें भ्रथवा अपने विशेष्य की विभवित द्वारा नियंत्रित होते हे । यथा-.... 
(१) वेहि कुल (अ्रधि०) जन्म लीन्ह उन्हे आईं. जा स्व ४५ । 
तेहि कुल --उस कुल में। 
(२) वाहि बाटिका कर तेंमाली.... --ज्ञा० स्व० ७७। 
यह ताहि अपने अनुगामी बाटिका की 'कर” हारा तियंत्रित हे । 
(५) प्रश्ववोधक सर्वनाम -- द 
(क) ज्ञान-स्व॒रोदय' में निम्नोक्‍्त अउनवोथक से नाम पाये जाते हें-... 
विभक्तिहीन क्‍ ु विभक्तिसंयुत 
.. कर्त्ता- कबन, को का ता 
कर्म- का 3 8 9 अकान 
सम्बन्ध----- हि का, कर 
_ विशेषण के रूप में केहि का व्यवहार देखिए। यथा-- हा 
केहि कारन -+-ज्ञ० सस्‍्व० २८४ | द ॒ 


ष् 





($) अनेरच्यबोधक सवनाभ--- क्‍ ह 
(क) 'ज्ञाव-स्वरोदथ' मे निम्नलिखित उदाहरण मिलते हें श्रौ: थे प्रशतबोधक सई नाम 
के आधार पर अवस्थित ह्‌। 
विभक्तिहीन विभक्तिसंयुत 
3 क, | को, कोए, कोइ, कोई, कोड, 
.. कर्त- + 
री आर मे | कोय, कवन, केहु, काहु 
. संबंध . द 
.. सम्प्रदान [| का कर 
. अपदान- --.. | | |औ|*| व का काहु से 
05. अंबंबत- 5 ०5३ कक 5 क अप कर, काहुकी 





( १४७ ) 


किछु श्रौर कछ से प्रायः निर्जीब का बोध होता है। यथा-- हा 
क्‍ किल्लु दिन बीते सो अकुराना. -ुज्ञा० स्व० १४६०। 
जा प्रसंग कल 78 कोई क्‍ >ज्ञ० स्व० २३५१। 


(ख) कुछ अनि३चयबोधक सर्वतामों के संयुदत रूप भी हें; संयप्त रूपों के 
प्रथम पद अवरि, जो, सभ आदि दब्द होते हें। यथा--- 


अवरि न कोई द “ज्ञा० स्व० १२२ । 
जो कोइ द * “ज्ञा० स्व० ३२६। 
सभ केहु “ज्ञा० स्व० ३०६ । 
(ग). अ्रनिश्चयबोधक सर्वताम विज्येषणदत्‌ भी व्यवहृत किये गये हें। यथा-- 
कवनो जल “ज्ञा० स्व० श्रव ६ 


(७) प्रतिक्‍त के (2२८/१४४) सर्वनाम-- 

. (क) ज्ञान-स्वरोदर्या में व्यवहत आप भश्रौर निज (निजु) ये ही दो प्रतिवत्तेक 
. सब्वनाम हैं। 
_(ख) आप के निःनलिखित रूप झये हें-- 


का द विभक्तिहीन' त्िभक्तिसंयुत 
. कर्त्ता- आपू कम 
... कमें-. आपु द हा 
... करण- अपनें,आपुहि. द या 


...., अपने, अपाना, अपाने 
सम्बन्ध- - 
;उ अपने, आपुन पर र 
अधिकरण- -- आपुर्मे 
अपाने मुख (ज्ञा० स्व० ३३४) --जैसे प्रयोगों में मल के बाद की से करण 
विभक्ति अवगत हूं, प्रकट नहों । 
(ग) निज और निजु का व्यवहार विशेषणवत्‌ हुआ है। यथः--- 
निज कर बिससिल कीनहँँ त भाई. --ज्ञा० स्व० २४; 
(८) सावेनामिक विशेषणु-- क्‍ द 
. (क) उत्तम और सध्यस पृर्ण के सर्वनामों को छोड़ कर उपयेवत सभी सई- 
नामों का प्रयोग विशेषणवत्‌ किया गया हेँ। 
.. (ख) सतजनामों से कुछ श्रत्य विशेषण भी बसे हे जो ऊपर के विवरण डे 
सम्मिलित नहीं हूं। वे निश्तलिखित शीजेकों में आते हें-- द 


ह के क्‍ - ै द ह द 


(१) गुणवाचक सा्वचामिक विशेषणण य्रथा---अस, एसी श्राद्ि ! 

२) परिसाणवाचक ,,.. #» कि ... अतना, कत, 

(३) संख्यावाचक आओ 26 ! ह ... केतनो आदि । 

. (ग) सार्वतासिक विशेषणों का लिंग उनके विशेष्य के श्रनसार होटा हे। 
स्था--- 


ऐसी (स्त्री०)) काली... -ज्ञा० स्व० १३५ । 
परन्तु अ्रधिकांशत: उनका प्रयोग दोनों लियों में किया गया है । यथा-- 
कत मीठा कृत खटा कसंला . >ज्ञा० स्व० ३६६१. 


यहाँ मीठा को .मीठी में' बदलने पर भी कत अ्परिवर्तित ही रहंगा। सही 
स्थिति जंस, तस श्रावि को भी हु । 


आप, ४. क्रियाएँ. 
० हो (7) पघातु-- ४ ०. 


(क) धातु (:) ब्यंजनानत था (२) स्वशान्त हें; और वे अ्रप्नी क्रियार्थक 


.. संज्ञा (7709८) में से ना हृदाकर बनाये जाते हें। 


(१) स्व॒राग्त धातु-- 
“सो + ४-5 “सोना से-े 
९/पी / 7 पीना से 
. ४/जा -- जाना से आदि । 
(२) व्यंजनासत धातु-- क्‍ 
१/करू- +- - - करता. से 
भमर -- मरना से।. पक 
इस ) बहुत से धातु संज्ञाओ्रों के क्रित्राथंक रूपों से बने हैं और उनका प्र 


_. दरियाताहुब थे किया है । यथा -- 


“अंकुर -- अकुराना से किछ दिन बीते सो अकराना क्‍ -ज्ञा० स्व० १४०१ 


... ४“लौगू -- लोभना से; आनन्द मंगल ललित लोगेड.. -ज्ञा० दौ० १.२। 


(ग) बहुत से धातु विशेषण से लिये गये हें। यथा -- 


रा । रा अधिक से (“अधिक -* जस जूस चंद उदय अधि चिा. ; “का० रव० २६३ क्‍ | क्‍ 


... नियर से >/नियर्‌: -तस तस काल निकट नियर,ना.. -ज्ञा-स्व० र्‌६३। 




















यु क्‍ द ( २४६ ) 


(९) इदन्त-- 
__(अ) वर्तमानसूचक कदन्त:-- 
 (क) वर्तमान कृदन्तों के श्रन्त में प्रायः मिम्नलिखित प्रत्यय होते हैं-- 
(१) -अत->-व्यंजनान्त धातुओं में; यथा-- 
दूं ढहत--ज्ञा ० स्व० ३२७। 
हलसत--म्न० रा० ६७० ॥। 
(२) -त श्लौर - वत--स्व॒रान्त धातुओं में; बथा--- 
आवत +ल>ज्ञां० रब० २६९॥। 
जात -जज्ञा० स्व० २९६। 


(ख)--ता वाले अनेक रूप खड़ी बोली की भाँति पाये जाते हें (--अता, 
बहुबचन--अते ) -- 


ड्रता | ज्ञा० स्व० ५७ । 
बोलता स० रा० ५४३ । 
लड़ते स्॒‌० रा० ६८१ । 


(ग) निम्नलिखित प्रत्ययों से जोर देने का भाव प्रकट होता हे-- 
-“>अहि (-अहि) ५ जियर्ताह--ज्ञा० स्व० १७५ । 
कर, : बहते +>ज्ञा० स्व० २५० । 

(घ) नियमतः वत्तंमान कृदनत विना किसी सहायक क्रिया के स्वतन्त्र क्रिया के 
रूप में व्यवहृत नहीं होता हू । किन्तु शब्द में एक प्रकार के मुहावरे हें जिनसे कृदन्त 
(शत, शानच्‌) के स्वतन्त्र क्रिया-जता प्रयोग होने का बोध होता हे । इस प्रकार के 
प्रयोगों पर पंजाबी भाषा का प्रभाव लक्षित है । यथा-- 

इस झलता में दिल कूलदा रे--श० २.२। 
(इस झूले में दिल झलता हें) 
झूलदा के सम्रान अन्य रूय चाह॒दा, जावंदा, आवंदा, पहचांदा श्रादि हैं। 
(आ) अतीतयुचक कदन्त:-- 
(क) अतीतसूचक क्ृदन्तों के अन्त में निम्नलिखित प्रत्यय होते हैं-- 
(१) अ्रवधी-- कि द 
“5 : संवारा  “>ज्ञा० स्व० २१५। 
“>ना (आना) : लप्टाना--ज्ञा० दी० १३.२१। 
(२) खड़ी बोली-- 
. “ला (--अल,--इल,-+इलि) 
बरल कर “>ज्ञा०  स्व० १३३ $ 


च्क 


( २५० ) 
भजल' | ““जा० र० ८७,१११ 
.... (बिना) बोलावलि.. “>ज्ञा० २० ११५.२। 
चलो मरोरे हाथ--(स० रा० ७०१) में--ए आ (मरोरा) का बहुवचन रूप हें । 
कभी-कभी -ऐ लगाकर भो बहुवचत बनाया जाता है । यथा--जूझे (स॒० रा० १०२३)। 
(ख) कभी-कभी कवि ने क्तान्त कृदन्त भी संस्कृत से ले लिये हें शऔलौर उनपर श्रपनी 
भाषा का रंग चढ़ाया है । यथा-- 
को थक्ित--ज्ञा० र० १२२.४ (.,/स्थग --कक्‍्त) 
जाग्रित--स० रा०--१७०) (,/जाग--कक्‍त) 
(ग) पुनरावत्तव (776087०९८०८५) या सनन्‍्तनतन ( (0777पणा9) के भाव में 
कृदतत को दुहराया भी गया हूँ । बथा-- 
चेलल चलल माता पह अयऊ--ज्ञा० दी० ६०.५१ 
(घ) यत्रतत्र भ्रतीतसुचक कृदन्त क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। यथा-- 
बाधिनि एक तिनि डंवरु बियानी (भूतकाल)--श० ५-१+ 
जाए बिकाने (भतकाल) हाट महेँ--स० रा० इ३३। 
२, काल-- : 
(?) वतंगान काल-- 
(क) निर्देशक (770॥८909८)--उत्तम पुरुष । 


. (१) विभक्ति-- 
एकवचन बहुवचन 
-्ऑं हब 
उदाहरण--- हर 
(२) कहाँ... “+ज्ञा० स्व० १०७४ 
संकौं ““ज्ञा० स्व० श्३व 


. (३) वत्तंमान कृदस्त के बाद उत्तमपुरुष एकबचन। का २ हां बहुधा वर्तमान 
निर्देशक (/0८४९०४६ ॥7009४८) का बोध करता है। यथा-« 
कहत हों ु 

(४) सहायक क्रिया «/ बा, के उत्तम पुरुष का एक विरल प्रयोग निम्नलिखित 
का .. पंक्ति में पाया जाता हे-- 
2 जोक .. हमहू सरकार के चाकर बाटठी --श० १.१०६ । 
द  बाटी का उत्तसपुरुष बहुवचन में शुद्ध रूप बाटीं होना चाहिए । 
परन्तु ऐसा जान पड़ता हैँ कि कवि ने पूर्व की पंक्तियों में श्राये हुए 
. काटी श्र पाटी झादि से तुक मिलाने के लिए बाटी रहने दिया। 





है ( २५१ ) 
(ख) निर्देशक--मध्यम पुरुष--- 
... (१) प्रत्यथ-- द 
एकवचन बहुंबचन 
्सि शक 2 आय | 
“-“+असि . “-उ--अहु--भहू । 
(२) उद्दाहरण-- 

द चाहसि | ज्ञा० स्‍्व० ६७। 
चीन्हु +)) 7 २५१॥। 
खाहू्‌ १7 | श्श्तः 
रहहु !) 292. ३०३॥ 
चहल द 9. #. *९६। 


मध्यम पुरुष सर्वताम प्रायः झ्रवगत रहता हे । यथा-- 
. का मद माया बिसे रस ख़ाहु --ज्ञा० स्व० २१। 
(३) वर्तमान कृदन्त के बाद मध्यम पुरुष के एकबचन का _ हो और 4/अह (सं० 
असू) लगाने से वरत्तेमान निर्देशक का प्रचलित रूप होता हे । यथा-- 
कहत हो (पु०) जानति हो (स्न्नी०) 
“““ज्ञॉ[० र० ८७,१२१ । 
(४) सहायक क्रिया के मध्यम पुरुष के रूप जो ज्ञान-स्वरोदय में मिलते हूं, वे ये हं-- 
“+अहसि, --अहहू, “+हो आदि। 
(५) सहायक क्रिया का व्यवहार बहुधा स्वतंत्र एवं पूर्ण क्रिया के रूप में ही किया 
गया हें । यथा-- 
तें तेहि बन कर अहृत्ति पर्वेरू --नज्ञा० स्व० छ८ । 
(ग) निर्देशक--अन्य पुरुष-- 
(१) प्रत्यथ-- 
एकवचन बहुवचन 
है) लत (३4 ह।.. #हिं: (६+हीं) 
(२) उदाहरण-- द 


एकवचन द बहुवचन 

होए--स० रा० ६०२ । जाहीं ज्ञा० स्व० ३१० 
आई--न्ञा ० स्ब्० २०१ हे )) / २२१९ 
लेहि-- 7 797 (०३ कर्राह्‌ 7? दी 





शा ह . जाने--नज्ञा० स्व० १२९ । रहाह--ज्ञा० स्व० ३०१ । 
2 .... बरै --७ »  र२६। 








लहई--- मी २२२ | 
गंवाई--- 5४... 3२५७ ॥ 

--उकारान्त प्रत्यपम का बहुत कम प्रयोग हुआ हे । यथा-- 
काया सुखी तन ब्यापु न रोगा--न्ञा० स्व० २६७ । 


(३) वर्तमान कृदम्त के बाद ,/ हो और ,/अह के श्रन्‍्य पुरुष एकबचन के प्रयोग से 


वत्तेमान निर्देशक का भी बोध कराया गया है। '"ज्ञान-स्वरोदय' में ./“ हो और ,/अह के निमुत- 
_ लिशित रूप सिलते हँँ-- 


हैं (बहुंवचन) 
हह ( » ) 
होई 
हीए. (--य) 
(४) कभी-कभी वत्तमान कृदन्त से ही पूर्ण क्रिया का बोध होता हे । यथा-- 
आपु न चीन्हें दूंढुत॒ घासा --न्ञा० स्व० ३७८ । 
यहाँ दूं ढ़त--+खोजता हूं । 
(५) शभ्रन्य पुरुष में 


सहायक क्रिया बहुधा पूर्ण क्रिया के रूप म व्यवहुत की गई 
है । येथा-- 


जसे प्रिग मद है ज्रिग पासा --ज्ञा० स्व० ३७८ । 
यहाँ हें - रहता हू । 
(घ) विधेयात्मक--- 


पुरातन भारतीय श्रायंभाषा का इच्छाथंक ((070/907ए6) भी इसी 
विधेयात्मक ([7706720796) में अ्रन्तविष्ट है । 


(१) प्रत्यय-- 

पुरुष... एकवचन बहुवचत श्रादरसूचक 
““उ-+ऊ द 

४ आन आय हि 

सध्यम--. --+आ, ; ० 
-“3,-+ऊ  “+भी, -+औौ “+ईए, --इए 
हद णहं। ऊजहु.. “हज 
-“+सि, -असि 


| हएहें। ““अहू.. “ईजिए 





है. 














क्‍ ... _ (२५३ ) 
अत्य-क- ता (5 मे) (आई) | 


--अह -एँ ( ए-ह्नस्व ) ॥। 
(२) उदाहरण-- 
उत्तम पुरुष--करूं “ज्ञा० दी० ६६.२४ । 
मिलावों ““ज्ञा० सव० ३५ । 
सध्यम पुरुष--एकवबचन ... बहुबचन आदरसूचक 
नास--ज्ञा० स्व० ३६१ गहो--ज्ञा० स्व० ६६. बिचारिए-स०रा०५४३। 
कर-ज्ञा० स्व० २४ पहचानो-ज्ञा ०स्व०३२१ देखिए-न्ञा० स्व० २०। 
पिबें , » डरेर गहहु-- » » दैंद पीजे-डछा० स्व० ४.१। 
कहसि-ज्ञा० र० ५३.७. होहु-- » »+ ८६ कीजिए-ज्ञा० स्व० ८५ । 
पतियाहु--, »+ १०७ । द 
परिहरहु--.. » ५६ । 


““सि (--असि) और--ए प्रत्ययान्त रूप बहुत कम व्यवहृत हुए हें। 
““अ-कारान्त को इस धारणा के आधार पर बहुबचन माना जा सकता हूँ कि नास, 
नासो का लघुतर एवं सुगमतर रूप हु । यथा अन्य उदाहरण-- 
. फलाओं (दी ओ) < फेताओ (एकसाजब्रिक ओ ) <फेलाव (व ) (अत्पसात्रिक--अ) । 
. >+ओऔओ और --औ वाले रूप प्रायः खड़ीबोली से प्रभावित हू । 
अन्य पुरुष--एकवबचन बहुवचन 
बड़े गिरे उतराय--स० रा० ५९० कहें--स० रा० ५६६ । 
आई--ज्ञा० स्व० १५२। 
पराई--ज्ञा० स्व० १२५। 
. चले->ज्ञा० स्व० २३२। द 
होखे-जसे रूपों (ज्ञा० स्व० ८४७) पर भोजपुरी का प्रभाव स्पष्ट हे । 
(छः) वर्तमगन योजक ((+09]070४9०6) अथबा आपेक्षिक ((/०7ता॥0%84 )-- 
एसी स्थिति में भी विधयात्मक रूपों का ही प्रयोग होता हु । इच्छा या शतते जो 
जौ श्रादि योजक क्ृदन्त द्वारा प्रकट कर दी जाती हूँ । 
(२) भविष्यत्‌ काल-- 
(क) निर्देशात्मक-- 


(१) प्रत्यय-- 

एकवचन बहुवचन क्‍ 
उत्तम पु०--इन्हौं (--इहों ) “जे (--अब,--एब,--इब, --इबि ) 
सध्यम पु०--बे, --बे, --एगा “-“इंहो (--इहो) 


. “अब, -“अबहु 





(रह ) ३ ले वि मा 
 नहंगे (--अहंगे, --अहगे) क्‍ 
प्रन्‍्य पु--इहि, --इही, इहे (--हहे) --इहे (--ईह), ““हहें 
“-एगा (--एगा। : दीघे ए) -+अहिगे 
(ऐगी-स्त्री० ) 
नी (स्त्नी० ) ॒ 
(३) उदाहरण-- 
.... एकबचन बहुबवचन 
. छउ० पु०-- मनिहौं--स० रा० ६६७ । देब--ज्ञा० २० २१-१२ । है 
द सुनेहों--ज्ञा० र० ६६.३ । चलब--., ». रेश्८5। 
छोड़ाइब--ज्ञा० दी० ७७-४ । द रु 
लेञ्राइबि--ज्ञा० २० ५४.६ । | 
म० पु०-- चलबे--ज्ञा० २०३०६ । होइहो--ज्ञा० दी० ६३:६। द । 
 जैबें--ज्ञा० दी० ८ए.७ ।... भगिहौ--स० रा० ८४। हि मई 
पछताएगा--स० रा० ६१३ । कहब--ज्ञा० र० ४५.२५ । आओ 
करबहु--नज्ञा० र० ४३-४ ॥ न 


खाहुगे--स ० रा० ६६१ 
मारहगं--श०. ३१-१६-। 
ल'रुग--स० रा० ६६३ ॥। 
ब--अंब नाल सध्यमपुरुष बहुबचन बहुत कम अयकत हुए हू । 





प्रन्य पुप--मिलिहि--नज्ञा ० २० ४५.२६ । दिहें--स० रा० ४४६। 

टुटिहे--स० रा० इं४ें४ड । जुशिहें--स० रा० इछ८ । 

बिगरिहें--, » ६४६॥। . मरहिंगे-- स० रा० ७१२। 

टुटेगा. # #. उझहेंओे । 

रहगी » # ७१२ । 
“गा, “+गें, “गे, --गी प्रत्ययान्त रूप खड़ीबोली से प्रभावित हें। द । 


(२) सहायक क्रिया के भविष्यतृकालिक रूप ,/हो के पहले यदि वत्तमान कृदन्त हो 
तो उसको भविष्यत्‌ में गिना जायगा । 
हु (३) भविष्यत्काल में भी सहायक क्रिया से पूर्ण क्रिया का कार्य लिया जाता हे। 
हा पथा-- ः ह ि की 





. होएगा--स० रा० १०२७ । 
(४) --नी (स्त्री०)) और --ता (पु०) के उदाहरण बहुत कम हैं। यथा-- 








( २४५५ ) 


माया काहु की भई ना होनी 
यहाँ होनी->होगी ।.. 
(ख) विधेयात्मक 


(१) “विधेयात्मक भविष्य एक विचित्र काल हूँ जो विधेयात्मक होते हुए भी 
भविष्यत्‌ काल हूँ ।१! द 


(२) यद्यपि दरिया साहब ने वत्तेमान विधेयात्मक और भविष्यत्‌ विधेयात्मक के रूप में 
कोई अन्तर नहीं रखा हूं, फिर भी उन्होंने एक ही प्रत्यय का इस प्रकार प्रयोग 
किया हे जिससे यथावसर दोनों प्रकार के भावों की व्यंजेना हो । श्राधुनिक खड़ी 
बोली हिन्दी में तुम इस काम को करता भविष्यद्‌ विधेयात्मक का उदा- 
हरण हुँ । वत्तंमान विधेयात्मक होगा तुम इस काम को करो! । दरिया 
साहब ने भी इस भ्विष्पयत्‌ विधेयात्मक का निम्नलिखित प्रकार से प्रयोग 
किया हुं -- 

जीवत ही म्‌रदा होए हहना । 

(३) कभो-कृभी भविष्यत्‌ विधेयात्मक का भाव ब-- प्रत्यय से भी प्रकट होता 

हैं । यथा-- 
लखन से कहब अशीष हमारा --नज्ञ/० र० ४५.२५ । 
(कृपया लखन से सेरा आ्राशीर्वाद कहना) । 


(३१) भूत काल-- क्‍ 

(क) निर्देशक : उत्तम पुरुष--- 

(१) प्रत्थथ--- 
एकबचून क्‍ बहुबचन 
“ईन्‍हे (--ईन्हाँ) “ईनहं (--ईन्‍हाँ ) 
““एश्नों (एवं) द ् 


(२) उदाहरण-- 
एकवचन--गयांतसरोदे ग्रन्थ सम (में) 
 तबहि अरम्भन कीन्ह--ज्ञा० स्व० ११। 
सो मम (में) कह्नेवँ बिबेक बिचारी-ज्ञा० दी० २.८ । 
बहुवचन--यह जहान पेदा हम कीन्‍्हाँ--ज्ञा० स्व० ६५। 
११. डॉ० बाबूराम सक्सेना के अंग्रेजी के निबंध तुलसीदास की रामायण में कि । 
से उद्धत । । 








( २५६ ) 
(ख) निर्देशक : सध्यम पुरुष-- 
(१) प्रत्यय-- 
एकवचन बहुबचन 
“शी, >+ईैया “एव. 
“उस | 3] 
(२) उद्हरण-- 
एकवचन बहुवचन 
बिसारा >>ज्ञा०स्व० ८5० ।. बसेवस० रा० ६७० | 
3. द (--अजभाषा--बस्यो ) 
धरिया ->ज्ञा० दौ० ६७. ... परेहुल्‍न्न्ना० स्व० ६&० ।. 


समझिस--नज्ञा० दी० ६६.१७ 





 ++इस प्रत्यय सदा असस्सानसूचक नहों होता। यथा-- 

तुहि गृत समुक्तिस नाथ --ज्ञा० दी० ६६-१७ । 
यह वाक्य अपनेसे बड़े को सम्बोधन कर लिखा गया हू 
(ग) निर्देशक : अन्य पुरुष--- 








( २ ) प्रत्यथ--- हा आह कह । 
 एकक्‍चन.....्र्रररः बहुवचन 
“आओ, -“वों, “या, >+हृया न्ञी, ““इया 
 “-उ, “+औ, -+इयो, >-अयऊ (ऐक ) -“इन्हें, --ईन्हों 
“--इयऊ य द 
“एड, -एव, -एऊ, -श्रएक ““ईनहों, “+इन्हों 





“है, ++आई हो रा लो ० ४27 
“+सि (--अत्ति, --इसि) 
“अल' (-इल ) >अलि (-इलि' ) स्त्री० में -अ्रल (एल ) 
(२) उदाहरण-- ह द 
एकवचन .. बहुबचन 





लिखा--ज्ञा० स्‍्व० &७। .. जानिया (तीनिलोक हम जानिया)। 
पावा+-+ # १५३ --ज्ञा० दौ० ६७.० । 

भया--33. » २६६ ।  कीन्हँ--स० रा० ६१० । 

लाइया--स० रा० ६३६। चीन्हाँ--स० रा० ६१० । 
 रहु+-त्र० सा० १७.६। ... कीन्‍्हों--स० रा० ६०९ । 


. गौ(गया)--ज्ञा०स्व० १८।. लीन्‍्हौं-स० रा० ६३६ । 











( २५७ ) द 
कियो >-स० रा० ५३६४ ।  मुए (गलि मुए) >स० रा० शव... 
पयक +>ज्ञा० रव० १७८ । . भए ऊझस० रा० ६७६ । 
ख ....... अ्रवतारा).. +_>ज्ञा० २० ७.६। 
से ++9 . +# ३०४ | द 
६. | हँसेव 5 +>स० रा० ६०४ ॥ 
बे  लहेऊक +जज्ञा० स्व० ६० । क्‍ 
.. बसएऊ (प्रेरणाथंक) --ज्ञा० दी० १५५.८ । 
जीति (जसने जीति) -श्० रा० ६२३ । 
बी तह भई द . +ज्ञा० स्व० २७० । 
६... संमुझाई (प्रेरणार्थंक) -जज्ञा०स्व० ३७४ 
पु 5०7. पॉाइसि . ऊझाज्ञा० स्‍्व० ४८-१७ । द 
. रहलि (स्त्री०) +ज्ञा० र० ७.७ (तब माह गंगा रहलि बेचारोी) । 
(क) --आ और --हया प्रत्ययान्त पदों में विशुद्ध लड़ी बोली के रूप प्रचुर 
मात्रा में हें । दे यत्नतन्न कर्ता के ने चिक्कू के साथ भी पाये जले हें; 
यथा. | 2 द 3 । 
अलह ने खलक पैदा किया |... हा० ३.१ । 

(ख) -ई और -आई प्रत्ययान्त पद प्रायः स्त्रीलिश ह; पर इसका पंलिगों में प्रयोग 
मा भी कस नहीं हे । चिस्वलिखित पंवित में -ई-कारामः दो कियाएँ हैं, जिसमें... 
आय एक तो पुलिश कम के अनुसार और दूसरी स्न्रीलिग कर्म के अनुसार... 

द प्रयुक्त हुई है । यबथा-- इक 
नाम उचारन जीभ (स्त्री०) सवारी. पा 
सुनन नाम गन स्वत (पं०) घुपारो ।. “>ञज्ञाग स्व० हेश७छ। 

. यहाँ सँवारी जीभ (स्त्री०) के अनुकल है, और सुधारी छबन (पुं०) के श्रनुकल। 
“ई- प्रत्यय के स्नत्नीलिंग में प्रयुकत होने का एक दूसरा शुद्ध रूप नीचे ह-- डा 
... नाव फुटी पतवार हुटी../.| लन्‍नलण्राग३&। 
(ग) हो (सं० असू और भू) के निम्नलिखित रूप स्वतंत्ररूप में व्यवहृत पाये... 
द भो, भौ, भया, भई, (स्त्री०), भेऊ, भयऊ 
के हुआ, होते (खड़ी बोली में थे)। यथा -- 


तब नहि होते पवन और पानी । हे हे रण छह क्‍ 


[ 


( २१५८ ) 


_ (घ) आसन्न भूत--दरिया साहब ने इस काल का सामान्यरूप से प्रयोग नहीं 


.. किया हें; पर कभी-कभी इसके अ्रंदात्मक भाव को »/हो के वत्तेमान काल 
.. के साथ कृदन्त का प्रयोग करके प्रकट किया है। यथा-- 


कक घने जुझे हैं खेत (अनेकों ने युद्ध-क्षेत्र में रण किया है) -- स०रा० १०२३: 
(४) कमंवाच्य--.. 


...._ (क) सकसंक क्रियाओं से बने हुए भूत कृदल्त का प्रायः कर्मंवाच्य में ही व्यव- 


हार किया गया है । यथा-- मो 
चंदा केदिनचार बेखानी ... +“ज्ञा० स्व० र०5८। 
(चार दिन चांद के वणित ह)। मा 


7 (ख) कभी-कभी -ओ और “-इये (-ईजिये) वाले रूपों का प्रयोग कर्मवाच्य 





अथवा वाच्यहीन के रूप सें दत्तंमांन या विधेयात्मक कालों से किया 


गया है । यथा>>- हक ०2०० न बी य पा 


...._ (१) उहांसे कोउ नहिं आइया, जासों पछो संदेस.. --सब्रा० इचशव.. 


. यहाँ पुछो --पूछा जाय । 


। |. जा सुमिरे सुख पाइये 77 0 3) मा --सं०्शं० ६४२ हा ' 


यहाँ पाइये-- पाया जाय । 


खुशी तुम्हारी चाहिये |. पास० रा० कश्ड !... 


| . यहाँ चाहिये--श्रावश्यक अथवा श्रपेक्ष्य हे । 

. (ग) कुछ धातु ऐसे हैं जो तात्पयं में कर्मबाच्य, पर व्यवहार में कतु वाच्य हें। यथा-- 
सूझत (दिखाई देता है)... «“>ज्ञा० स्व० १३६। 

.  नसाई (नष्ट होता हे)... >>ज्ञा० रच० २६८ झ्ादि। 
_. (घ) अभथप्रकाशइक (/८/2///76577८) कर्मबाच्य क्रिया के -इ और -ई काराग्त 

रूप के साथ “४आ, “४जा और “५पर के रूपों को संयुवत किया जाता. 


हैं । यथा-- मय 
सिकिल बेनि आई (बन जाती हे) ऋज्ञा० स्व० श्ृए।... 
छ्ुटि (छठी ) जाय (छट जाय ) हा सा का रे 9 दिओ 8 
देख ना १२३ (दिखाई नहीं पड़ता) 0 2३७१ 


० । ( ५ ) ग्रेरणार्थक ( (६2 477९ ) बन आज रणाथक रूप का निर्माण षातु के अ्रत्तिस 






“आ अ्रथवा -अ के बाद प्रायः य (-श्रूति) अथवा व (-शुति) लगाकर 
शोर धातु के स्वर का हृस्वत्व करके होता है । यंथा-- 





.. खिआया (भोजन कराया) खा 
 जेबावहु (., . 
नचाया (नचाया) $नाचना 
पौढयऊ (सुलाया) +पौढ़ना 


») जेंवना 


( २५६ ) 


.. >ज्ञा० र० १६-८३ हा 
->>ज्ञा० स्व० १९७.७।॥ 
“>ज्ञा० दी० ६.२५। | 

“+>ज्ञा० दी० श५४८छ। 


($) संयुक्त क्रियाएँ--संबुकत क्रियाओं का सामान्य प्रकार से सभी काल में 
प्रयोग किया गया हे । प्रायः निम्नलिखित धातु संयुक्‍त क्रिया के अन्तिम 


खण्ड स्‌ प्रयक्‍त हुए ह-- 


आ 
क्र 
कह 
४बहु: 
४जा (ग) 
अडार्‌_ 
दे 
४पर्‌ 














: बनि आई. ऋजज्ञा० स्व० १४२ ।_ 
४ करें पहिचानी » » १०३ । 
. 5 कहेउ बखानी ऊऋः # रेएद 

६ सुनन सभ चहेऊ -जज्ञा० र० ६५.१। 

पु रहि गई -जज्ञा० स्व० ४५ ।. 

: करिडारी: . ० क 9: ऐशे :॥. 7: 
: कहि दीनन्‍्हा 00% ० हि. 
: समुझिपरा हा 

: मटका फिरे » # रैेख० |. 
४ रहहु भुलाई ० ऋ व केद हा 

: सिखावन लागे.. ->ज्ञा० र० ६४.७ । 

४ लेहु बिचारी » स्व०३०५। 

: सकौं न बरनी 5 शक जा 


कर के साथ संयुक्त क्रिया का एक रोचक व्यवहार निम्नलिखित पद-खण्ड में हे--.. 
जगबे नह कीया--ज्ञा० र० ६३-१६ (जागा ही नहीं) 
(७) क्रियार्यक (/४/0872) ओर क्रियालक संज़ा (6-४ )-- 


(क) क्रियार्थक क्रिया धातु में -+, और -अन, लगा कर बनाई जाती हे ।बथा-- 
 ““>ज्ञा० र० २३.३५॥ 


उपारन' चहई 


जान चहत है +ज्ञा० स्व० ३५२ । 


लगा बकन 


६७. १४ । 


-ए-युत अनूजु रूप भी पाये जाते हें। यथा-- 


रहे देहु (रहने दो) । 


(ख) धातु के साथ -त, (अन), -ता (-अना) और -ब (-अब) को जोड़कर... 


क्रियात्मक संज्ञा बतती हूं 


यथा-- 


( २६० ) 


(१) मरना से पहिले मरि रहहु पा >>जा5 स्व० ११७। 


(२) केंथेब कठित करती कठिन... कऋज्ञा० र० हछ०। 


“अब के रूप बहुत कम प्रयुक्त हुए हैं। 
.. “ती, (-अति) युत स्त्रीलिंग रूप भी अपेक्षाकृत कम व्यवहृत हुए हूँ। प्रायः 
>तः (-अन) वाले रूयों से क्रिया का भाव क्षीण होकर भाववाचक संज्ञा का भाव 
अबल हो गया हूं। धथा-- 


देन बेन गो भोजन करई--ज्ञा० स्व० २१७। 


“जे युत क्रियात्मक संज्ञावाले _( (४४४४॥४८76॥ ) कुछ उदाहरण भी पाये जाते... 


:.  हैं। यधा-- 
हे दरब होन हित फिरहि उदासी >>ज्ञा० स्व० ५४। 
.. (८) निखेद्ष (48:600875) अथवा पृवकालिक कियाएँ--(क) जब किसी 
.. क्रिया का धातु ज्यंग्रवात्त होता है तब उसे निरपेक्षता प्रथवा पूर्णत्व प्रदान करने के 
लिए उसके श्रस्त में -इ लगाते हैं। यथा -- द 
नेबति >>ज्ञा० दी० १२७.७।. 
बिहँसि --ज्ञा० स्व० . ५। 
मारि | ८४ -.. कई -। -. 
क्‍ संघारि ->ज्ञा० र० २६-१५ । 
इस -इ को कभी-कभी छुं३ के अ्रस्त में दीध -ई भी बना दिया जाता हे । यथा- 
पंडित जान ना कहै बिचारी--ज्ञा० स्व० ६३। 


(ख) जब धातु के अच्त में स्वर हो तब -य (ए), -इ (ए) का प्रयोग अधिक 


उदाहरणों में पाया जाता हैँ । यथा-- 
अधाय +>>ज्ञौ० स्व० ८ । 
चलाए +“>ज्ञा० र० १२२.३ । 


.._ होए को बहुधा लघु करके ह्ले बनते हैँ । यथा--ज्ञा० स्व० ११८, ३३२ में । 


चकक 


(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) में वणित साधारण निरपेक्ष क्रियाप्रों 
जोड़कर एक अन्य निरपेक्ष क्रिया की सृष्टि कर ली जाती है । यथा-- 
जानि के ““ज्ञा० ज्ञा० स्व० ११। 
गा] की बिचारि के ०४०) 7) द श्द८द । 
.... “के को कभी-कभी -के भी लिखते हैं। यथा -- 
.।/।/ पध४के (पर्थात घर कर) +ज्ञा० र० ड७३। 
बाँघि के . -“>जक्ञा० दी० ६,२०१ 
--. वारि के... >“>ज्ञा० स्व० हेड३। 





४ ५ 

















आर 






न्ज ः ( ) परहारू (परहारी के बदल) जसे प्रयोग केवल छ्न्द की सुविधा पर ही 


_ निर्भर है मा (ज्ञा० स्व० ढरे ) । 
६. क्रियाविशेषण जी 


(क) किग्राविशेषण के आधार प्रायः निम्वलिखित हैँ --- 
(१) संज्ञा--यथा छितु (एक क्षण के लिए) ->ज्ञा० स्व० १७३ । 
(२) सर्ववाध्--यथा कब->ज्ञा० स्थ० ह८। 

(३) विशेषण--यथा नीके+-, » १६१ । 
(ख) क्रियाविशेषणों के निम्नलिखित भव हें-- कक 
.... (१) समयवोधक--यथा सबेरे (सबेर)--ज्ञा० स्व० ११०४ 


(सबेरा का भी व्यवहार क्रि० वि० जेसा किया गया हु--ज्ञा० स्व० ६४) । 


(२) स्थानसूचक--यथा--बाहुर, भीतर--नज्ञा० स्व० ८ । 


(३) संख्यायुचक-यथा-बहुरि-जझ्ञा० दी० ९.१३; दुगुना -ज्ञा० स्व० २श४। 


(४) प्रकारबोधक-यथा-अवसि (श्रवत्य) . ज्ञा० स्व० €३। 


जोरा (तेजी से) द नजज्ना० स्व॒० श७ए९। 
(५) कारणबोधक-यथा-का-ज्ञा० स्व० ४६ (का माया मद पियहु दुकानी । 


अर्थात्‌ दुकान पर मोह की सदिरा क्‍यों पीते हो? ) 


(६) परिमाणबोधक-यथा-अति --ज्ञा० स्व० ६३ ।. क्‍ 


द अधिक. &“>ज्ञा० स्व० ७० । 

(७) स्वीकार या अस्वीकार-बोधक--यथा-- 8 
.. जनि “>-ज्ञा० स्व० रद । मति . ““ज्ञा० स्व० २७।॥ 
त्ता्‌ न 9. ** | हि कह अमन द $ (०4: 
(८) संयुक्त क्रियाविशेषण-यथा-किमिकारि +>ज्ञा० दी० ८९.३ । 


दिच-दिन--ज्ञा० स्व० ७० (“दिव-दित अधिक मस्त सरसारा)। 


(ग) दरियासाहब द्वारा व्यवहत क्रियाधिशवणों के रूप खड़ी बोली, अ्रवधी 


ब्रजभाषा और भोजपुरी भाषाओं से स्वतंत्रतायुर्वंक लिये गये हैं; किन्तु उनके 


योग की एकरूपता निभाई नहीं गई हु । यथा-- 
तह--ज्ञा० स्व० १६६--तहां ज्ञा० स्व० ७३। 
दहिने (ए के साथ)--नज्ना० स्व० १७छ३। 
कु पर आगे (ए के साथ) +-ज्ञा० स्व० शचएए५॥... द 
(घ) जोर देने के अर्थ में, सम्मिलित करने श्थवा निर्देशन के श्रर्थ सें, बहुधा रूप 
.. में परिवर्सत हो जाते हुँ। बथा-- 
द अजहूं.. >ज्ञा०दी० 5२-१०। 





न हि 


कबे (कष्बे). कऋज्ञा०र० ऐफ३१ी) 
केतहीं ... “ज्ञा० दोौ० १६६.२७। 
जहँवे न » छिर २६।. 
3 0 अब शक + हक 
प्रत्यय में (क) विभक्ति तथा (ख) प्रत्ययपरक शब्द का अ्न्तर्वेश है । 
(क) विभवित -- ः 


.. निम्नलिखित विभक्तियों का प्रयोग हुआ हेः-- 

(१) कर्त्ा--ने (यदाकदाचित)॥ 

. कर्त्ता सामान्यतः विना विभकति के ही व्यवहृत होता हे । ने प्रायः 

. बसे ही वाक्यों में श्राता हे जिनकी क्रियाओ्रों के श्रन्त सें -आ, श्रथवा 
>इया (भूतकाल) हों। यथा--- द 
अलह ने खलक पेदा किया... “० ३.१। 
परन्तु खड़ी बोली के ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हूं। 'ज्ञाद-स्वरोदय 
में ऐसा एक भी नहीं हु । द 





सम्प्रदान हा 
“ “ब!।० स्व० ७१। 
के  -“आा० स्व० ८.० । 
को --ज्ञा० स्व० २११ । 
करण 
(३) अ्रपादान | कि 
से _--ज्ञा० स्व० १०५। 
से. | -जज्ञा० स्व० ६७। 
से णा » ७४५१ 
सों ना » १७० । 
सौ .. “++% » रे३७। 
ते द ++ज्ा० दी० ६.६ । 


. से, से और से का व्यवहार कर्मकारक में भी होता हे । ऐसा तभी होता 
.... हैं, जब कर्स पर प्रभाव डालनेवाली क्रिया में कथन या वर्णन का भाव 

.. रहता है और कर्म अनूजु ( /#८४7४८7 ) रहता है । यधा--.... 
.. इमि रसूल से रबकहि दीन्हां ० . -+ज्ञा० स्व० ६४५ । 

.. खास खोदाय नबी से बरनी आस का 





( | कह ) 


(४) संबंध- 


कहूँ .. ज्ञा०स्व०१२६। _ कर ज्ञा० स्व० ४०। 

.. का. ज्ञा०दी० ६.६। की स्त्रीलिग) ,  » ७हा 
.._... के (बहुबचन) . ज्ञा०स्व० २०८। के (एकबचन)  , . , १६६। 
| ० केरा पक ही # दि | द केरी (सन्नी ० ) /. # जउक। 
का के द १) ४ ९९६९ को | ४ करे #..  #७छ] 
.. (५) अ्रधिकरण-- हे क्‍ हे वाल 

महू ..#.  ज्ञा०्स्व० ६०३ माहि . » # श्ेह।. 
माही; | 5 के जा रे: >माहीं आह , इश 


में !7 । है. ३ मी प्र !) ही न ३४७ । ह 
'ख) प्रत्ययपरक शब्द-- द द हर 
.. प्रत्ययपरक दाब्द से उन शब्दों का बोध होता हूं, जिनमें स्पष्ट कारक-विभकित 


का . न लगी हो; पर जिसका व्यवहार विभक्तियुत कारक-जेंसा ही किया गया हो। एसे द 
.... दाब्दों का अन्यत्र भी स्वतन्‍्त्र प्रयोग किया जाता हु । बथा-- क्‍ 


अंदर : उर अंदर जब होय उजियारा _जज्ञा० सव० र६।... 
“ बिहून : नेन बिहृनहिं कवन बेलासा “आते आशय हा: 
जो तें चहसि मदिप संग बासा का 


दरिया साहब ने प्रत्ययपरक छब्दों का प्रचरमात्रा में व्यवहार किया है । 


८. संयोजक अथवा सम॑च्चायक अव्यय 


. दरिया साहब द्वारा व्यवहृत संयोजक दाब्द दो प्रकार के ह**-- 
(१) प्रधान योजक--यथा-- 


 औ : देन लेनओ भोजन करई.... कऋज्ञा० स्व० २१७ सी 


(२) सापेक्ष योजक-- 
जो तोहि खन सांच मन भावा न 
करहुखून हम तुमहि बतावा | “>ज्ञा०ग्सव०ण्दश्। 


सके २ओर-बमलनीक ७२७-ल++++-भ नव». +-पतन»अा-वकमक «>> +कनलऊ५कलॉ»»», 


. १२. रो और बेब (२०७८ 87४00 ४४८००) की पुस्तक : सिंधांड णा 6 छापतए | हा 
रण खां, पृष्ठ १२५ (१६१०) देखिए।. ३ द 
















(क) शब्द्ससूह--दरिया साहब द्वारा व्यवहृत शब्दससह्‌ पर अ्रपढ़ साधारण 
जन में प्रचलित शब्दसमह का पूर्ण प्रभाव दीखता हूँ । शब्द अ्रधिकांश संस्कृतमूलक 
है. और उनके तत्सम श्ौर तद्भूव दोनों ही रूपों का प्रयोग हुआ है । अरबी ओर 

फारसी के भी शब्द प्रचरमात्रा में प्रयुदत हुए हूं। 


(ख) वाक्य-विन्यास--वाक्य-विन्यास की रूपरेखा प्रधानतः अ्रवधी की है। यद्यपि 


दरिया साहब भोजपुर (शाहाबाद) के रहुदेवाले थे; तथापि उन्होंन श्रपनी काव्य- 
था झशौर अपना आदश तुलसीदास द्वारा 











रूप में लिये हें। अबवधी को भ 
का यथेष्ठ सस्मिश्रण (जो 
कृदन्तों के व्यवहार भें । | 

(ग) शब्द-क्रम--पद्मपि वावयगत शब्दों का ठीक-ठीक कम निर्वारित, 
। क्योंकि काव्य होते के कारण शब्द-क्रम प्रायः छत्दःशास्त्र को श्रपेक्षाकुंत 
से ही अनुश/सित है, फिर भी यह कहा जा राकता हे कि सामान्यत कर्ता क्रिया के 
पहले रहता हे और पूर्ण क्रिया आयः वलय के अन्त से ही रखी जाती है । ग्रन्थ के 
श्रन्तिम अंश में मल ग्रन्थों से जो उद्धरण दिये गये हूं, उनसे दरिया साहब के छलन्दों 
और उनके श्रन्तगंत शआ्राथ्रे हुए शब्दों के कम का स्पष्ट परिचय प्राप्त होगा ॥ 


0. है 


/ तक क्र 











फ् 




















के 
































उद्धरणों की तालिका 
नाम... पृष्ठ 
अंग्न-ज्ञान 6-2 5:40 6 है हर 4 


अमर-सार .... 2 पक 


कल 


काल-चरित्र .... ४ मिल मिक हि मर द प्र 


गणेश-गोष्ठी. .... 3 3 का 


नी 


ज्ञानदीपक ...- न 3३ करेए_ ५ अ 
ज्ञान-मूल,.. .#.... शीत लक 
ज्ञान-रत्न. ....- कि ०४2५. डे 
_ ज्ञान-स्वरोदय (पूर्ण ग्रव्थ)... - 2000 35004% - शक 
दरिया-सागर .... 3-88 हा मल 
निर्भय-ज्ञान .... ही पक, . 2 की 
प्रेम-मूला. ... सम 2 2 ० कि 
ब्रह्मनचंतनन्‍्य .... 25 द ५9/%४. ही 
ब्रह्म-प्रकाश. .... का .... ४थद 
बरह्य-विवेक ...: 90:38 0 
भक्ति-हेतु. #...- लक .-- 5४६ 
मूति-उखाड़ .... # जे द लक 
विवेक-सागर .... हक 2208. अक 
शब्द . सा | | 8 8 
सहस्नानी. .... “ आ आम मे. ७9»... रह्ैयर 





तक 
त्‌ 
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 अग्र-ज्ञान 


रहे निरंजन हमरे 
अब दुल्लह दुंल्‍हलह तब कहैऊ, 


इड्ा दिल्ला हम ता कह दौन्‍हां, 


भयउ अनंग रंय तब अयऊ, 
. भोग भाय यह सभ बिंधि अयऊ, 
हंत बेस सभ हमरे पासा, 
. सेसवाय जिमि बर्सिन लागा, 
अंकुर अंग संग तब भयऊ, 


पासा, 


सदा ग्रम सेवक निज दाता | 
दुलहिनि 
मनसा रूप. कामिनि रचि लौीन्हां। 


अब दुलल्‍्लह दइलहनि रस पफ्यऊ | 
 तीनिड देव. जोडइनि 
इह्मंं जिव से जिंक कीन्‍ह प्रयाता । 
काम बीज तब खेताहं जाया । 
बीज कीसानहिं. दिये । 


जनमयऊ । 


काम 


शिज से बिज उतपत्ति किया, सो बिज सभ के दीन्ह | 


जीव जी सथ जीव है, बह्म इन्हते गौन्ह। 


. भयो विविधि जिव जय में केता, 
. मन है सभ में मने लरावे, 

मन है कठिन क्रोध बड़ बीरा, 
मन है सूर साधु जन सोई 
मन है तक त्याय एह जोया 
मन है तेग 
जब निज मन होय मिथ्या त्यागे 


गरम जाये मन जोगी सांचा, 


मन ऐगुन मन ज्ञान 


देश आओ दाना, 


ट, ० 
अंडुज पिंडुचज उखंगंज एता। 
मने ऐगुन करि जीव बुलावे। 


कृठिन कमान पिंचे एह तीरा। 
मन बिनतु काम किछू नहिं होईं। 
मने संजोग ज्ञान रस भोया। 
मत लिए ज्ञान गमी पहवाना। 
मनहि बिचारि ज्ञान रस्र पाये। 

नहें बिना सुर मुनि नहिं बांचा | 
है, मने सभन्हि के साथ | 


दिल में मनसा मऊ |. 


हे 
है. 
6, 
३8 
२९, 
है 
३0 ६8 
२?१.. 


मनहि बिचारि ज्ञान निजु राखे, सो जन भए सनाथ। २२० 
निर्गुंन निश्चच्छर नाम है, सरगुन संरी तोहार।...... 
ऐन भरोखा देखिए, (हम) रहे ढुनों से न्यार। २६.० 
 ऐसन सहर हमार है, जाहां देवत नाहिं राति। 
चांद युरुजन नाहि ताहांगां, नाहिं उड़ियन की जाति। रे८.०.. 


भांग श्रफीम पान नाहिं खाबे, सदा 
नाहिं ताहां उड़िगन गगन अकासा, नाहिं ताहां' दुख सुख भूख पिंआसा | २७. ६ 


सपेद रंगीन ना भावे | 





हि न्ताभब तु 5 भ॥:२> ३२-४0 २5८० 0 हक पा मी जे 


रे२ 


6 5 9छ८555096& 


१ ७ 


##. ०9३ _॥॥ «६ “आर 


*# है] 


-0) #- ७5३ >९एछ «“(/ *५३ 
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बे 


.........  विस्वामित्र द 
. अहै सरबर एक सुदर तहूंवां 


. अमर-सार 


: वेरसन देखि कंबल विशसाना 


होखे ज्ञान" न .आवबे.  जोगा 

 - खोजहु सतगुरु सो 
 तेजि. चतुरापन 

.  जाकी बुर्धी 
 जचु दह कंकल फुला है केता 
अलि पंकज सो पश्॑ भलाई 


प्रीति : लगाई, 


.. पठत गआ्रान बिलय होय जाई, 


ज्यों दुंपक रोसनं करि 


वह . निगुन- गुन 
अबल माया है मोह : क््विरा, जेव , तपत “पर प्रातकः “जारा। ः 
तन , भौ 
पियहु पुधा- सम प्रेम सुभागा। : 
मानो. सुधा 
सो ज्ञाव गति नहिं काहु.लखाई-: 
: वैहि महं उगे भान छबि सेता | :- 
बिखसि माला महं पैठा जाईं। 
-- भेली बुधी . पे कहां भलाई । 
दृन्हां, 
. जबहि पौन जो बहे सुधारा, 

दिपके सो यया . बुझाई, 
काम लहरें जाके सन . आवे, 


पंथ. लागा, _ 


भरमस + होय - जाई,- 


छीन ज्यापेवों रोगा | 


समेत. सनाई 


बहे ,समीर खंडित - के लीन्हां । 
प्र छीच भंया 


जोगी. या तन किक, रहे जस्त कह त्यायि 
बिला बांचे. लपट से; रगरि. काठ की आशि। (२.० 


हा जग को ग्रीत चित्र को रेखा. 


अह्यादिक सनकादिक. अरददी, 


: इन्द्र समान को- कहिए . बीरा, 


अहे अहीला 
पतिबरता 
गोतम ताके 
... महादेव - संग. कंक्‍ला 
. नख सिख घुदर चित्र ज्रेहा 
तपेलला 


पु दर 
 पत्तिरत जो 


... नारी, 


करई 


कम बिधि .. देद 
उठी करहीं असंनाना 


जो. दीन्हों स्रागा,.. 
रानी, 


कान्हा, .. 


मोहनि प्रीति जरत सम देखा |: ९ 
सत्त बात. कहे- सो” बादी। 
गातिम परनी से-रस क्रीश। 
-कंपट चंद्र में बात. बियारी । 


इन्द्र जाए. बरत जो टरई। 
सो जाने नर. ऐसन पाषा | 
प्रिगनेनी .औ कोकिल बानी 


: अहे -पढुमनी, घुदारि देहा। 
क्रमकांडि पूजा 

यत्रकुटी रहे 
- बैठे. तृहझं 
ता, १ बाहर जाय बैठहिं सैदाना। 


लवलौन्हा 
. तहवां: | 


जोगततु राधे | 


रहित अमाना |. 


अंधियारा। . ? 
अंधकूप क्िछु नजर ना आई। 
जोन दिफके के जाए बुकाव। ४ 


ट (9. 
(2. : 
(9. 
(2, 
(9, 


५. 
(५. 
है, 


हि 
है 
रू, 




















-. औीढ एक तह हुन्दर छाया, 
माथे . तीलक कांधे. जनेंड, 


/... पूल कारन कानन जब गयऊ, 
॥ .. . फूल के लेह पूजहिं बहु भांती, 
४७  मोहिनि एक जो सदर सरीय 
|... प्रिगनेनी औ कोड़िल वैनी 
. लोल कपोल तुदर अति नीका 
सब भुखन बनाई, - 


.नख सिख 
रोपी ध्यान: छोरिं के ताका, 
भुजा उठाए जो लीन्ह बोलाई, 
आवत निकट जो बदन निहारा: 


( है ) 

चोका -“ चंदने तहां .. बनाया | 

पूजा -करहिं इृष्ट कर सेज। 

पुहुप इृष्ट * तहवां॑ ले अयज। 

मनता लीन - रहे दिन... राती । 
फूल के गेंदवा खेलाह तीश। 
कटि केहरि औ चाल सलोनी | 

मोती बिकुर बिंदू के टठीका। 


बन... भलाकलि पेन्धे. आई 
नेन तिरीडन भहुं अति बांका 
काम बान : 
देखत. नैन 


बहुत ग्रीति करि बोले, निकट जो लीन्ह बोलाए | द 
पट डारिं बेठाएं के, रूचपिर बचने सोहाय। 7७.७ 


'ता संग ग्रीति कीन्ह लो लीन्‍्हां 
सात - मास रहु ताके संगा, 
एकर्दिंन खटपटि बोली . बानी, 
. तुरंत जाए कौन  असनाना, 
तब तो फूल हाथन्हिं में आई, 
तुरत गए मोहिनि रहु जहूंवां, 
नेम करहिं हम निव अपनाना, 
सो कानन हम फुल कहेँ गयऊ, 
तब मोहिधि अस बोली बानी, 
अजु कवन बरत तुंह ठानी, 
बिधि प्रपंच यह काल तुलाना, 
तब रिपि क्रोष नेने मह ताका, 
मोहिनि चलि भह्ट आपु ठेकाना, 


बिला बांचे मोह 


सो जल 
ऐन  अंजीर 


घट बढ़े नहिं जाई, ऐसो संत 
एक करु मेला, देखह 


बिधरि यया जनु जोग न कीन्हां 
नत नित . ग्रीती करहिं प्रस॑या। 


रीषी ओति 
जहाँ पुहुप 
अब तो दुसरे मेटि नहिं जाईं 


थीरि के जानी 


बोले बिकल वचन अब तहूवां। 
पुहुप ले हम कराहि बिघाना | 
डार नजीक भेंट नाहिं भय | 
नहिं. जानी | 
बोलि वचन अस कही गुमानी। 
मन निश्व जाना। १७.११ 
भी. वाका। 2७,१2२ 


सात मास पूजा 


रिप अपने 


देखखक. गमपात 


लागा तन आई | 


बान सर. मारा। 7? 


९७, 
तहां कोन्ह पयाना | 


१६. ६ 
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९७ 
(५, 
(७ 
९५, 
(९५. 
१७. 
(७.० 


््ज , #*ढी0 श्र्ध 


2? |) 


बहुरि जोग कफिरि कॉन्ह विधाना। 2७.१३ 
कृहे दरिया जय जाने, सो रिपि कास अ्रधीन। 


बपि, रहे न/|म लब्लीने | 
सदा 


८.० 


सुखदाई 
अबिगति आए अकेला 


क्र 





| आपुहि गुरू आपु है चेतना, क्‍ 
. आपुहिं गुंगा अपुहि बोले, 


आपा मेटि आप कहूँ देखे, 
तखत सेत तहां सुन्दर सोहाही 
सत॑ सुगंध सुख सागर खानी 
अप्र बा तहां रु निर्दन्दा, 
सो बेकुंठ अटल नहिं भाई, 
बह्मलोक. बह्य. असथाना, 


इचद्रलोक कहँ दानी पावे, 


एक निरंजन सभह्ट नचावे, 
कहे दरिया निश्व हम देखा, 
मद कढ़ नाहिं बराह सरूषा, 
बामन रूप नहिें बलि के जांचेको 
नहें देवका घर जनमे _बारा, 
नहिं योवरधन कर यहि लीनन्‍्हां, 
नहिं. हरिनाकृत उदर बिदारा 
नहिें. निकलंकी परेड सरीरा, 


(४) 


आपुहि बक्ल ज्ञान संग मेला। 


आपु अकेला आपुह्ि डोले। 
दूजा नाम ताहि कह लेखे। 
जहवां पुरुतव अमरपुर आह । 
बेठे हंस सुख कहे बानी 
पुहुप सेज पर करहि - अनंदा। 
किरि भरमे चौरासी जाई। 
तहां काल कफिरि करे पेआना | 
दान कर फल हहंई पाबै। 
चीन्हे प्िना कोह मुक्ति नपावे |] 
लिखी ज्ञान नीके यह पेखा। 
बोर साहब है अबियगति रूपा | 
पैठ पताल नाय नहि नाथेवों | 
नाहीं कंत् हत्योौं परचारा। 
नहें गोपिन्ह॑ संग क्रीड़ा कीन्हां। 
दूत अनेय नहिं छलि छलि मारा | 
नाहिं तेग करः लीन्हों बीरा। 


बोए साहब सामर्थ है, हाशि जीवि नहिं जाए। . 
उपज बिनति सप्रए नाहीं, म्रातु पिता नहिं भाए। ३३,० 











_ जमुना 


काल-चरित्र द 


त्रिकुटी मध्ये साधिए, जह्य॑ कमल परकास | 


गंगा जयबुना सोरसती 
गया तिकुटी तीर 
अतना जोग यह जुक्ति बतावे 
पतगुरु ज्ञान विचारिके 
भव साथर में बांचिहो 


 होय पिद्धकास परि मारे 


 तेजाद/।व दरसन के 


.. दलल्‍ल कहा, अयरा काहे कौजे, साहब बचन म्रानि क्)े 


कामिनि कनक संग नहिं बाती, 


पांच पचास कह साधिके 
पिद् साधु सभ जानहों 
राजपूर 


को ब्राह्मन बाजी, 


 वोजीरदाध के हम कह दुन्‍्हां, 


् 


खीरनदास. फकीर 


जाके तुमे बिमल एक कहई, 
कोकिलदास॒ मनी है नाऊँ, 
मेहरबान से निती बोलावे, 
जायादास के दीहिधि यारी, 
बुद्धिगती अति ग्रीति कर, 

. दस्त जोरि कोर्निसि किया 
नन्‍्दादास॒ सो कहा बोलाई, 
चुरामन ढुबे दिल कौन्‍्ह बिचारा, 
सिवदत दुबे घरा मन घीरा, 
सिक्‍नाथ हाथ जोरि कर लागे, 
केसठि ग्राम तहां चलि अयऊ, 
सेकदास बचन मम जाना, 
मनीदास कह बकसी 


गयऊ, 


को नहा, 
जो रहेऊज, 


जहां अग का बास। ७2.० 
ऐसे मोती अबियत 
गान 
करो 
सप्त्त 
प्‌ 
इथि जोयी जय किरे उद्ातसी। 
रहनी जोग करर। 

एहा मता हमार। ६ ० 
करिं सलाम तब पूछत मयऊ | 
हमसे ग्रम सदा परयासी। 
लाज | 
दरांदार हम तुम कह कीन्हां। 
ताकी बस्ती. कहवां अहई। 
तौनिंड जना गए. एक ठाऊ'। 


यम गुरु ज्ञान । 
सच्द बिख्यान | ५ ||० 


लक 


बहुत ऑपि करि राय छुनावे। 


सिर ड़गि भार. उत्तारी। 
साहमती संग लायव | 
प्रम्चोति लब॒ लाय। ४२. ० 
तुम हइृमि करे पीछे चलि जाई। 
तुम हो घुकित सत्य उपकारा | 
भक्ति विबेक नाम निज हीरा। 
पुम्ह सतगुरु गुन जयगमें जागे। 
बेठि फिंतर इस्रि गुन॒ ययऊ | 
| 
ननसफ है कागद लिखि दीन्हां। 
देह के छुटे बरख एक भएज | 


हरा। . 
बिना फिरि मुक्ति ना पावे। 


प्‌ पर्चाच ससम कारि ढारे। 


8. ९ 


ठ. 


१#५० 


रे 


९४. ७ 
९/.[० 


च्स््शः 


२६. १ 
24४ 


छ्ट हे 
6९. ५ 
रथ 
6२९. & 
9९. २ 


2 


७७, ९ 
७६. ६ 


.. मलेछ सोई संत निंदा - 


.. बिल्ली. कहीं 


0 7 हतना: 


गणेश-गोष्टी 


. करि पर टकर्म देशन को पूजा, आतम राम देव नहिं. दूजा 


सालिय्राम ज्ञान कह जाना, 
बेदे अरुकि. रहा संसारा, 
प्रथ्में छीर सभे केहु जाना, 
अंवटि छीर अनल पर जाई, 
मथनी मथी लेन जो लीन्हां, 


नब॒तावे तब निर्मल अंगा, 
का भा फिरेी दियंबर  लंगा, 
पानी रहे मच्छु आओ दादुर, 
पसु॒पंछी लंगे सव खाड़ा, 
नीच ऊच के कवन बखाना, 
हिंदू. ठुरुक दुई. तुम कहहें, 


मले़ सोह जो मल के खावे, 
 मलेछ सोह मुख मदिरा भरई, 
मलेछ सोई मिनच मांस जो खादें, 
क्र्‌ई, 
_ मलेड सोई भुत पूजा करहें, 
अठई दूसई.. करे पसारा, 

एतना जाति मलेछ हे, 

कंहें दरिया तब बांचिहो, 


क्‍ मुंख ना. थोवे, 
. माखी काहुके हाथ न. द आते, 
जूठ. . खांय.. संसारां, 


था परयट 


- तापर 


पाहन पुजिके पंडित भुलाना। 
जाल, मीन जित्र करे श्रहारा। 
छिर में बास जो रहा समाना 
जोरंब दे तब दही जमाई। 
लेन लीनन्‍्ह बास नहिं दौीनहा। 
परिमल के संगा। 
का भी उलटि आधबु कह टंगा। 
टांगे' रहे बने महं गादर | 


रहा कुमार भस्म से गारा। 
आदि अंत है त्रह्म अमाना। ८. 


हमसें तठुममें ढुजा ना अहई। 
मलेह सोह जो ब्याज बढ़ावे | 
मलेह् सोई पर तिरिया हर । 


मलेड सोई जेहि ज्ञान न भावे। 


मलेछ सोई जो नरकहिं परई। 
खंधि बकरा जाँव सब मंरई 
महिखा मारि करे खेकारा | 
पंडित करो. बिचार | 
(जब) समुझति परे टकसार 
हांडी चाटि. सकल नेम खोवे 
गंध सुरंधं. सेबे. जुवियावे | 
करहिं नेम आचारा। 


/्‌. र 
हर. ५ 
7 


के. 

















ज्ञान-दी पक 


आवह जाहि कराहि जय रचना 


गाया श्रक्‍ल : है-अयम सरूपा, 
वह विगुन से रहित है, 
ब्रा चेतन जब चेतिए, 

शये. ने जाप न मंख पुराना 


"कीइल कुहुके. अपने भाऊ, ब॑ 


चुगु मोत मुकृता जानि, 
-. जीत यंब्रीर॑ जयमय हँस, 


. छत्र बिराजे सब जुन राजे, 


पुहुप बेलाता सब अम नासा, 
ये घुख 


सिष्य कहा जब पिर नहिं देव, 
बिनु नासा बास सुवात्त, 
जब पांच तत्तू, नहिं तीन, 
सत्त नाव नर जो चढ़े, 
 आवागवन रहित भयो, 
. तीन लोक के बाहरे, 
जी जन जानि बिच्ारहीं, 


दर्व हरहि परसोक ना हरहीं, 
चौन्हहु. संतगुरु जो अचुरागी, 
सो गुरु ज्ञान मुक्ति को खानी. 
जो ओर, 


हां से पांच पर्चीस 


सत्त सच्द 
जहां देखों तहां 'सांच है।.-६. १७ 


ज्यों किसान खेती कु जतना | दर 
.एहि तिगुंव माया .केर रूपा | 8 
बिमल ब्रोंग 


अमान |. 
पाए... पद निर्वान [ 9. ० कक 
तीरथ बते सकल थगुन ज्ञान। ७. २ 
के नाल बस नामी ठाऊ। १.३९ 
जहां मानव सरवर खानि। ६. & 

मनि उड़िगन तहाँ छुबि छाई । 

अटल राज पद सो पाई। 


| मेरि मरि अग्नित सो आई। 
-.. अति सुख सांगर सब गुन आगर,. 
अमरापूर,.. 
_ ग्रे निकट नहिं दूर, 


दूर्रियाः दरतेन सो पाईं। ६./६ “ 
पहिचानिए | - 


सतगुरु सो भवक्‍सायर खेबं। 2५. 9 
सत्र कहत है हरिास। १७.७४ . 
तब कौन कता | चीन्ह। १७. ६ 


जाय अमरपुर यांव। 
अजर अमर निज ठांग। २३१, ० 


सी सतगुरु का देस। 


जम नहिं पकरे केस ॥ २२.०. 

सो गुरु, नक अधघोराहि परही। २२. ४ 
आदि अन्त ज्ञान में जागी। २२.६ 
पतगुरु भेद -करों . प्रहचानी। ३२.१० 
तहाँ से काम कोध फलाई। ह८, ६ 


...  जेहि दिन तीन देव नहैं रहेऊ, 
...... तब सब॒॒ चरित्र रचा. यह आना 
॒ हा है, जा दि्नि पुरुष अकेला रहई, 

..... रहे वह विरंजन अंजन नाहाँ, से 
|... _- रेत कन्या एक बहु विधि नौका, 





( ८) 


तहां ते पांच तत्त, यह चौन्‍्हा, 
तीन राम का करहु जिचारा, 


परतुरम दूजे यह कह, 
चौथे ब्रह्म है पएूर्प पुराना, 
प्रथथ जन्म. तुम नारद भयऊ, 


एक जन्म के यह फल लौह, 
चलि गदर कन्या नगर नहिं रहेऊज, 


अबल माया हम्रि मर्म ना जाना, 
. इद्रजाल इमि सबे नववे, 
मोह भर्म- भरेसागर पानी, 


. बअद्यलोक - सब कहें. 
सीवलोक साव 


बखानी 
. अस्थाना, 


इद्बलोक. हद वे. हहेऊ,. 
मत माया के रहे . बखेरा 


हरि हर भक्ति, करे सब कोई, 


तहाँ .ययन यरजु गंगौर 

_. तहाँ परत बूंद अधात, 
....तहाँ भौींगुर की सनकार, 
|. तहाँ सुत्र पिसरा जाय 
निधि देवस बाजत तूर, 

दिबि द्विस्टि धाजा सेत, 

क्‍ निरालेप निर्ुन वास, 
. माया प्रबल केहु अन्त न प्रयज 


चहु. छुटा बखेत नौर। 
इमि उलट जिमिते जात | 
. इमि कॉफी जंत्र अपार | 
तब तान. तार बजाय । 
कोड संत पहुँचे यूर 
सब भर होत निक्ेत | 
निज बंठे अमराधास | 
यह सब चरित्र बिखर से भयऊ 
तेहि दिन चरित्र कान यह भयऊ | 
तीच देव. केहु मरम ना जानी 
वा दिन सक्ति संग नहिं कहई । 


तहां से आतम सब रथि लीन्हा। 


प्रथमहिं आतमराम संवारा | 
तीजे तो दसरथ प्रिह् अहई | 
जाकी जाप करहिं. सगवाना | 
माया चरित्र भेद नहिं. पयज ॥ 
दूसर जन्म फिर आगे कौन्‍्हां। 
नारद बिर्नु ज्ञान मत ठयऊज | 


हाँ आए फिर गए. ठेकाना। 


मूठ कला करि सांच देखावे। 


क्‍ _ सो कल फरेरत  मर्म ना जानी। 
. कहि. कि इमि बेकुठ बखाना, 
 कबूनी कषि करें बहु चहुराई, 


वे बेकुठ कि मेर्मे ना जाना। 
चोर चतुर कहिं उबर ना पाई। 


» तेह्ि ब्रह्मा के किमि भह हानी। 
 तहां काल फिरि करे पयाना.| 


सहस्न भगु उन्हिं सहजे पएऊ | 
चढ़ी चर्स नहिं होय 'िमेरा 
मन परचे बिनचु जात बियोई। 


#८. 
बैट,?९ 
पट? 


सदा पुरुष के पाहीं 


अत, ७. 
रैल, द + 
। ५८१० द 


रेट, ७ 


रद य 
रेट, ६ 
ऐट,० 
पट ९ 
9६.९८ 
औैफ. 
५9, $ 
6. 
४९. 
पू, 
पू (9, 


७ 


४७, 
५७, 
५७४, 
५७, 


पट,१० 
५६, ४ 
५६. ५ 
प६. 
४६. 


अति छपि सुन्दर मनि जग टीको। ४६, ८ 
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ः (६ ) 
देखि निरजन रहेव लोभाई, सक्ति संग सुख बेलसेत जाईं। ५६.६ 
तबहिं तीन देव जो भरएज, रजगुन सतगुन तमगुन कहेऊ | ४६.० 
मंथन करो समुद्र के, जगजननी कहि दीन। 
पाए रतन जतन करों, इगि संत होय ने मीच || $० ० 
सथेव समुंदर  जबहीं जाई, तीन बसतु तब निकली आई। 6०. ९ 
तेज बेद बिबि तीनू पाई, तीन भांग तब ली लगाई। $०. २ 
तेहि पीछे खिस्टी जो उयज, अंडुब॒ तो. माता से भयज। $०.१० 
पिंडज ब्रह्म लीन्ह बनाई, उसमज सब बिलनू ते आईं। $०.१२ 
चारि खानि बनि जक्त में, यह संब रचना कीन्ह। . 
जीन्हि पृषे जग जननि रची, ताको भेद न चौन्‍न्ह | ६१. ० 
मन परेव दस अक्तार, मन जाबु जय करतार | ७०. ? 
यह सब चकर्ित्रि बिचारिं, ठुमहिं निरंजन देव हो। 
पुरुष तुम्हें ते पारि, आदि ब्रह्म गुन इमि कहों। ७०.१७ 
सतच्त बचन सत्त तुम कहकऊ, सत्त पुरुष बृजा हम अहज।| ७०.१८ 
 चुन्हें बिना यह सब मत ठयऊ, निर्गुंन सर्मुन दो पंथ चलयऊ | ७१, ६ 
' संग निरंजन ुत जो अहरई, जुग जुग सेश् पुरुख पह॑ लहई। ७०.२० 
जीव सीव माया मत कीन्हा, यह छोड़ . क्तता दुजा न चन्‍हा। ७२.१० 
ऐसो मता जक्त में, तीव देव परनाम। 
अमर लोक जाने बिना, ति न किन्ह बिच्वाम। ७. ०. 


जम्बू द्वीए तुम जाहु उजागर, हंंत बोधि आवहु सुख सायर। ७६. 
छब॒ चक्र ओऔ पांचों मुद्धा, खिचरी भोचरी काहि अनुकारा। ६४. 
चंचरी चारिडउ कही बिचारी, कम जोग यह कीन्ह बिस्तारी। ६४. 
. पिफलिक छोड़े बिहंगम कहेऊ, मुद्रा माह उनम॒नी रहेऊज। ६४०. 
सुई अमर वहां द्वार संवारी, कलके मनि तहां जोति उजियारी। ६५, 
अजपा मूल दरस तहां देखे, सोहंग धुरति द्विस्टि महू पेखे। ६४. 
सोरह दल कमल वियसाई, मधुकर ज्रानि रहा लपटाई। ६४५. 
गंधारी सुप्ट खुले जब आई, अरम्र बाल नासिका पाईं। 69. 
कुंभ. पत्र अगी अस्थाना, चवे पग्रम पिवि संत सजाना | 59. 


है| 
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सतत 


हंस 
ग्रम 


परम 


०5 मे... 


 बैहां बसन बासु सुगंध, नहिं टूटे फाट ना रंघ। ११३. 


6 
सब्र तेजु संसे सूल, संत-नाम गहु निज मूल | ११७, ९ 
जहां सनल जल सुखकंज, सन मंजन लोचन अंज | 2४७. २ 
- श्रिय मीच खंज पहचान, करु तरक तरनी जान । ?2७. ३ 
भव सभ॑ भाजल भर, पय परनि सोखे। नीर। 22७ ४9 
इसे वार पार ना मेद, इमि त्रिबिध ताप निखेद | 2? ७, ५ 
भयो अह्य_ पूरों ज्ञान, दिबि द्विरिट इमि पहिचान | ११७. ६ 
भार भरेब निबल रंग, घन घटा बहुत तरंग। १2१७. ७ 
इसमे सर्व स्वर्ग है सेत, इमि चन्द्र सुर॒गन जेत | 22७. ८ 
 अदेख देखु निर॑ंत, तेजि मिगे मद को मंत। 2१७. ६ 
इमि जान बन तेहिपात, सब भर्मित ढूंढ़ुत घाव। १९७.१०.. 
जब गुरु गा होए ज्ञान, सुगंध. गंध पहचान। ११७ शशि 
इमि द्विस्टि स्रिश्टि समाय, सब रूप एक छुबि छाय। 2१७.१२ 
तैजे आवागवन के सोक, इसि अमरपुर लोक । ?/७.१३ 
संत कहें सतगुरु जानि, इृमि परम पद पहचानि। 22७.2७ 
यह त्रिया मत नहिं होए, सब सर्म जात बियोए | 22७ प्‌ 


बिचार॑ “कहत पुकार, वां मवजल इमि. तरिए। 2£७.४६ ... 


उबारं भौ भ्रम टारं, करनी किहन सो. परि। 87७१७ 
हुलात॑ सतग्ुर पास, संत्ते सागर सब दहिए। ?१७.१८ 


पुर्नातं, सतगुरु हीत॑, चिंता तन की दुएि. करिए। 2!७.१६ 























१९ 


ज्ञान-मसंत्र 


सत्त बये सब ऊपर, साखा पत्र सब ज़ाँव। 
जल थल सभ में ब्यापिया, सांच सुधा, रस पीव | 2, ० 


वार कहे फ्रेरि  बखांना, वह है ब्रह्म अलेप अमाना। ह, $ 
वोए ब्रह्म अखंडित नाहिं कहडे, सो जिंदा जय जागमित अहहई 
द वीए साहब अतीत अपार हे, तिगन गुन ते पार 
उपजि बिनसि राहि जात सम, कोए तो रंग करार | २९. ०. 
कटे राम क्िरि परिके मारे, मीन सांसु ले मुख में डारे। 9. ९ 
पंडित मूर्ख एक सम सएज, जीत के घात पाप पिर लहेज। 9. ५ 
बेर पढ़ा पर भेद न जाना, भेद सतगुर संग रहा अमाना। 9. $ 
असी हजार फोद चलि आई; गढ़ि ढहाए सथ गदे मिलाई | 9 २० 
छुए लोक जहां हंस बिराजे, छुत्र मनोहर बहु बिधि छाजे। ५. ह 
अश्रग्रित करी मेत्रा बहु भांती, लायि भरी बरिसि चहु पांती। ५. 9 
 उहाँ >क्रिसान खेती नहिं करई, भारि भरि पवि सदा सुख लहई। ५. ५ 
हद पर॒ अधघरत देउ  देखाईे, अघालोंक. कसमीर कहाई। ५. $ 
 अहे मेत्र . की बहुबिधि खानी, है सुगंध फुल गूल बखानी। ५. ७ 
. बारह कौस सहर वह रहेऊ, भाला है लोग सांच सभ कहेज। ५. ८ 
बहुत गुलाब अंत्र तहां मएज, अति सुगंध साधु गुव (लहेज। ४. ६ 
भी जल में सम काग है, बक बाउर हे अंब। 
मान मांतु कहं॑ खात है, ढूँढ़त वाकी यंव | ७. ०. ७, 
एहि बिधि भरमहिं भवन में जाहे, चारि चरन दुड सिंघ बनाई। ६, ६ 
जोइनि संकट में क्रिरि किरि आते साधु संघति कबहीं नहिं पावे। ६, । 
पठुअत ज्ञान ताहि धरि. बांधे, आंखि छुपाय कोल्ड में नाबे। ६,*ट 
कहीं रहट में गिदें रिरावे, कहिं बनिया बहु बोक बसवे। ६. ६ 
पारा चकोह चाक नहिं घूमा, भेड़ि बाघ कहिं सहयों दूमा। &,१० 
. करहा कर कह खीचिया, बोक बढ़ा घर दूर। 
तब नाहिं कसन संभारह, (जब) गहन गरासेग्े सूर | ०.० 
. साह फ़र  औ .. बस्तीदासा, तुम्ह से कीन्ह ज्ञान परगासा। ११. १ 
5. निर गुन सु हे पिरिगुन द निरासा, . निरालेप गन... तरनी पफासा। 22 २ 








(हर ) 


सरग नरक एह दुख सुख दाता, 
अब अब कहत गया दिन सारा, 
 दुई सहिजादा मम सिह रहेज, 


सिरं दाफा - ताही कंहं भाखा, 
साहि फकार हमारा, 
लघु औ  दीध ढुनो है भाई, 


बस्ती साहि छोटा एह. अहई, 
दफा हमार सभे पिर नावे, 


तेहे परवाना हुकुम जो दौन्हां, 


.. परवाना 


छापा. सनदि ज्ञान 
की जानिके 


दोए साहिजादा 


देह, तेरी नाहिं. माया . मेरी 


गुर कह सबंस दीजिए 


सकर सोहारी औ दब . मेज 
तापर कपरा.. सेंत.. ओहारी 
जाति पांति किछ॒गी नाहिं अहई 
साधु सोई कमला जल माही, 
कोट तीर्थ साधुन्र के पासा, 
सेख बनाए ब्याध सर जोर, 
कामिनि कनके लता. लपटाना, 
साधु के महिमा कहि नहिं जाई, 


.. जाति पांति सभ तेजणैे. बढ़ाई, 
... संत कि संग रंग सभ  त्यागे 
. उतिम मधिम का एी 
.. सांच कहो लिखि कागद कोर 
.... जब: साहब छुप लोक बतएऊ, 


बिचारा 


न॒वां. उहां है कौ नाहीं 


ज्ञान बिवारि एक मत राखा। ९४५. 


अदब आदाब भग्ति ग्रुन गाव। (४. 


दुख है नरक सोई उतपावा। १३. 
भुले गबें सो मृढ गंवारा। १४: 
भए चेतनि चित गुन इमि कहेज। 79. 


भए दास गुन ज्ञान बिचारा। ४9. 
समुस्ति ज्ञान गुन कहा बुझाई। 9. 
छापा सनदि मूल सो गहई। १४. 


लिखा हमार होह नाहि भौनन्‍्हां। 79. 


करे भरिति सभ संत सुजानां। 29.7० 


लिखी दिया हम सांच। 
आगे पीछे जो कहे, 


सोई बचन है कांच । १५.० 


' ईं नाहिं बसि भर काह केरी।?2$. ७ 
तन मन अरपेवी सौस 

गुर बंहियां गुरदेव हें; 
जब परसाद घुरति महं. आदे, 


गुर साहब जयगदीस। £७.० 
बहु भांतिन्ह एह जुगुति बनावे। १७. २ 


भक्ति भाव से लाव सेवा। १७. हें। 
पानि जोरि के बिने हमारी। १७. ७» 





बढ़ा सोई साहब गुन यहई। १८. २ 
संग रहे जल परसत नाहीं। १८, ७ 
मंजन करे जाए जम ज्रासा | (८.९० 


सधुत भरस है भितर कठोरश। २०. ६ 


अमुरत समुरत संत सुजाना। २५. ९ 
जेपे संधु जल थाह ना पाहै। २५. ७ 
भया पिरखुला समो पसिर नाहई। २६. -/ 
जल रंग मिलि यो ज्ञान ना जाये। २६. २ 
पिरे जामा का भग्ति पिआारा। २६. ३ 


सोउ साहब आए पिह मोरे। २७, ३२ 
_कोनिति करी अरज मम लएज। रद, 2 
_ सोह बचन कहिए. मन पाहीं। २८, २ 
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( 
अमर फूल ओ अमर दोलेचा, 
पलंग पुहुप छत्र पिर छाजे 
बहुत बिलंद ग्रितुलोक बसाया, 


हद ही पर छुप लोक जो कहहड़ें, 
उत्त दिसे हे सहर हमारा 
मेने कहा कहीं तुम्ह दीजे 
कुदरति मेक उहवां सब पाई, 
उतर दिसा पांजी अहै, 

. ताहां के हंस गन करे. 
साहब कहेगो गुपुत करि  राखा, 
खाक बाबव अब. आतस लाया, 
सोच: साफ मुख नूर 
गि्दें महल चहु दीस बनाया, 
तखत बनाए -खड़ा ताहां 
 कहि न जात तखत की  सोभा 


. आम खुसबोह॑. केता, 
कंचन पलंय तहवां ले बरा, 
बेंगेगय. अर सहेली केता 
खोजा खावस सिर चक्र जो ढारा 
अठारह लाख फौद है एता, 
तब मम देखा द्विस्टि पसारी, 


खुधिहाल दास फकीर है नीकऊा 
अन केपरा कहाँ 
मुरलिदास देवान करि. लौन्हा, 
साहिजादा दोए हमरे.. पासा, 
मेहरबान दात मम बालक अहडे, 
सोई सोहागिनि पिया रंग राती 
राएमती कुल सभ कहं त्यागी, 
साह - फ़र-. कै - दासी अहड, 


जो हम कहा लिखा: इन्हि दाता, 


2५००2: 0००70 कल कल ४०085262:7--22% हा खाक 


हक 


- बिराजें, 


कोया,. 


हीरा मानिक है 


नहिं. जोबे, 


रे) 

फेरि नाहिं उलटी फेरि नाहिं घंचा | रेट. 
एहि बिधि हंस सदाब्सुख राजे। ९८. 
रंका सभे अरुकाया। रेट. 
हद से बाएब वह नाहिं अहह । ऐद. 
अमरलोक ताहां हंस करारा। रेट. 
निश्व रहे प्रेम नाहिं छडीजे। रेट. 
जुग जुग के सभ छुपा बुताई। ए८.१० 


7? री ७6 -+#) /#£ ०८ 


पल पल करे जनि मोर। 

 काहा जो माने मोर। २६.० 

सो मम भेद ग्रगट एह भाखा। २६. 
सिक्स माए के सर्कंब बनाया। २६, 


सोभा सुन्दर. बहु बिषि छाजे। २६. 
बिच बिच कनक चित्र लिखाया। २६. 
हिरा जाहिर ता-बिच दीया। २६, 
बैठा तापर सन इसि लोगा। २६. 
मोती मझालरि भलके सेता। २६, 
'उजियारा | २६. 
कोनिसि करहिं प्रेम निजु हेता। २६. 
अंतर चिराक कौन्ह उजियारा। २६.१० 
तुरुकी वाजी पाएल. केता। २६.४९ 
इन्हके किसे कर लेउ निकारी। २६.१२ 
रुखा सुखा नहिं जानत फीका। ३६. ५ 
प्रम ग्रोति दुर्गति कहँ खोबं। २६. ६ 
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जो गुन सो रहा परयट कॉन्हा। २६. ७ 


साह फकर ओ बस्तीदासा। ३६.१६ 
मातु के संय सदा वह रहड्े। २७. ९. 
सोह सोहायिनि कुल नहिं जाती | रेट, ? 
भग्ति बिचारि ज्ञान में जायी। ३६. 2 


पतिबरता वोए नित्नदिन गहडं। ३६. ६ 


बस्ती नाम है थुन परकासा। ३६.१० 











ज्ञानरस्न 


परम ब्रह्ष पंडित सो ज्ञावा, 
पुर्ख नाम निज 

टीका मृल निजु नाम है, 

हंस. 'बंस 
कामिनि कनक फंद जम जाला, 
कोह दुखिया दुख कहत भुलाना, 
मनि मानिक महिसंडल मूला, 


. करो बिबेक बिच्ारि, 


भर जल जाहि ना हारि, 
सील संतों रोख रचि राखा॥ ५१.९५ 


स॑त सुबुद्धि बचन सतत भाखा, 
अछे ब्रीद्ध वोह पुर्स अकेला, 
सोरह धुत सब लोकन वासा, 
सत्तरे जुंग रहु घुन बेपूना, 
तब नाहिं राम रग्िता जय आए, 
. तब नाहिं होते पक्‍न औ पानी, 
तब नाहिं होते बेद कर मूला, 
तब नाहिं. कच्छुप बाह सरूपा, 
तब नाहि होते फरह न फूला, 
तब नाहिं ब्रह्म बेद उतारी, 
तब नाहिं कान्ह रहे कर जोर, 
तब नाहिं चांद सुज बिसतारा, 
आदि अंत नाहीं. कुल कोऊज 
सत्तरि जूग सेन सुख बाझा, 
पहिले हुकुम घरती तब कान्हा 
... मन माया करे ऐसन . साजा, 


परत अहडई, 


मुकुताइ है, 


जाके बेद लोक सभ 


तब नाहिं यब॑ वा ज्ञान अंकूला। ७ 
रात्र रंक नाहिं. अबियत रूपा। ७. 


निरालेपष. पुरइनि ज्यों पाता। ९ रें 
भो मुकुताहल जग में लहहं। १. ४ 
रहे प्राव लव लाए।.._ 

जिंदा जय महं आए | ९.० 

तन भौ थक्ित ब्यापेयो साला। 9. २ 
कोश ते सुजान भक्ति गुर ज्ञाना। ०. ७ 
संसित ग्रेम सहस दस फूला। 9. ६ 
अमर लोक अग्नित पवि।. 

सतगुर दया तरनी दिव | ५.५ 


सुत नीरंजन सो संग चेला। $. 
सुक्ति सदा पुखें के पाध्षा। $. 
तब नाहिं होते पाप ना पूना। ७. 
गाए। ७. 


तब नाहिं संग . नाहिं सीच भवानी | ७ 


तब नाहिं होते गब॑ अंकूला 
तब नाहिं गंगा रहलि बेचारी (9 
तब नाहिं मुरली मुख महं मोरी | ७, ८ 
तब नाहिं. भहले दसो अउज्तारा। ७. ६ 


नाहिं कुल पंडित नाहिं कुल -दोऊ | ७.१० 
सत्त पुर्ख के अजब वमासा। ७४९ 


हारिं सुमेर जाकन वब दुन्‍्हा। ८, ४ 
अरुक राव 
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रक प्र राजा। ८६ छू 








कहीं. जोय -कहि भोग. बेलाता, 
केहि नहिं परम सुन्दरि आति सोमा, 
 भौ गुन ज्ञान नाक सतत, 

कहे दरिया सतगुर मिले, 

माया अयम हे अनत अगाधी, 
मूरति में सूराति के, 
.._(दिल,दरिया दरसन देखिए, 

बूकहु ज्ञानी... करहु . बिबेखा, 
_ जिंदा जीवहिं जस्त में, 
.. आदि एु्ख वोए अमर है, 

. माया अनल है बिसम बेक़ारा, 
. पवन सछे सो होए अश्मंगा, 
.. फ़िरि फ़िरि जोहनि संकट सह परे, 
अति जो गयर्ब॑ करे नर लोहे, 
: हुम्ह . तपसी हो तप जो कीन्हा, 
.. आदि अनादि जाहि कह कहई, 


जब जब  पुहुमी होख भारा, 
मुए जिव नाहिं ब्रह्म सख्या, 
पुर. . एक तिर्गुन ते ' न्यारा, 


सतगुर बचन पुछों में तुमसे, 
अकह अंक यह बंक नाल में, 

द मिले सतगुर सब्दके धुनि, 
जेहि कुल भक्ति, सोई कुल लायक, 
साधु दरस गुन महिमा केसा, 
साधु सरस शुन सब नर नीचा, 
लखन कहा सतपएुर्ख है, 

मोर सेक्क्र हनुमान है, 


माया प्रबल है फंद अनंता, 


तिगुन 
नौरति 
तागें. पद निर्बान | १६.० 


( है ) 


कहीं दान कहिं एन के आसा | ८. ७ 
केहि नहिं यही माया कर लोभा। ११.४२ 
करो बिबेक बिचार | 

तरना खेबनिद्दार | १८ ० 

तेज सभन्दि कंहँ बांधी। (८.2० 
रही अमान |. 


इृहतिन माया 

आ सभ खप निदान | 
देखहु निर्मल ज्ञान | ३६.० 

प्रा पतंग सकल वन जारा। ३६, 
करहि जोय मलेया के संगा। २३.९ 
आतम ज्ञान होए तब तरइं। २६ ६७ 
निहच गब॑ गरद सहं होई। ३७. ? 
तोहरो चरन पद पंकज लीन्‍न्हा। ३७१२ 
सो तिर्गुन में कैसे रहई। श्द.रप 
तब तब लीला परे अपारा। 9८.२७ 
माया त्िगुन है अबिगति रूपा। ४८.रट 
जाकर .जल थल सिष्टि पसारा। ४८.७० 
सीता लछन कहे निजु हमसे। ५६. 
पदुम कला झलि पावही | ४७. रे 

दरस दरिया पावहीं। ४७. ५. क्‍ 

नग है नाम सदा मोछ दायक | ए७./८ 
कोटिक तीथ दान पुन जैसा । ५७.२२ 
जैसे दिनेमनि दिन है उँचा। ४७.२४ 


जाकर में निजु दास। 
(जी) रावन मानत त्रास | ७४७, ० 


कर रेखा । २४.९४ 


प्‌ 
डे 


ज्ञान पेरि माया बिच तंता। ७६.१६ 


5 हे 





( /$ ) 


अरट जोग  कस्ट  कारि बांपै, 
नेउी नेट. नाचे बहुतेरा, 


ज्ञान भक्ति निजु भाव, 


बैठे बैठे कि देखहिं. कैसे, 
जल कुकुरी जल ही में बासा, 


ज्यों बक खाहि कुसुम कहीता, 
हंस बंस मति संतयात, 
कहे दरिया दल कंव्ल पर, 


कहे गरुर सूनों हरि संता, 
मोह पदार्थ सब जग  हीता, 
अनचर॒ चर अचल महि जेता, 


यह द्विस्टान्त  द्विस्टि 
पद ग्रयाग सो 
जैसे बसन 

इसि करि जन्म _ 


में. ऐसा, 
हरिपद. नौका 
पेन्हें. बनाई 


बिता चोरासी 


भव जल लहरि उतंग अति, 
गहि खेवहीं, 


कनहरि के 
माया कर रूपा, 


'जौय जाप तप ध्यान - करि, 
ग्रमति फिरे भव. भवन में, 


उलटे पवन ब्रहमंड हि साधे। ८०.१३ 
काम कठिन तन छोड़े ना डेरा | ८०.१४ 
गुरुपद पंकज मन करो | ठरे. ४ 

मंकुर॒ बिच अतिमा रहु जेते। ८०, ९ 
किमि करि जाए सिंघु करपासा। ८०.१२ 
मच्छ भच्छि भद्ठि गावहिं योता। ८9.१२ 
सदा सुर्खां मन सेत | 

भंवरा भो निज हेत | ८५. ०. 


तह द्रसन फल महा अनंता | ६०.२० 
महा महा मुनि मोहन जीता। ६९. है. 


राम रूप अतिमा सभ सेता। ६३. $ 
ज्यों जल उपल पला' है तसा। 
तीथ बते भक्ति बिचु फ्रीका | 
होत पुरान तब देत अडाई | 


६३.१२ 
8६.६ 


काल कर्म सरिव कटि जाय फांसी । & 


गुरु तरनी करिपर |... 
का करता करुआर |६७, ०. 


होए पतन “फिरि घरे सरूपा। ध्८, ६ 


नाना शेष बनाए । 
फिर फिर जाए नसाएं॥ &£६. ० 


सुखद संत ता परदुख हीवा, ज्यों द्रम सरिता जल फल हीता। १०२. 2७ 


परमारथ करे - सारथ नाहीं, 


.... जादु जोग में इमि मति किरिई, 
; पा । | संत पु छल कबाहिं ना कर, 


राह, 


निरंजन 


संधु लहर यह खगुन है, 
निरगुन नाम . जहाज हे, 


ज्यों जल बुढ्ा उ्बारेउ बांहीं | १०२१८ 
बुधि सब छले फहम नाहिं रहईँ | १०२३.२० 
राम रूप है. क्रिसुन कन्हाइ। 2०५०,१३ 
माया निरंजन सब बुधि छलनईं। १०४०,१४ 


किमि तरनी होय पार । 
गुन गहिं घंचनिहार ॥ 2०६. ० 








बल 
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. सतगुर भान मिसाल सम, 

बियसे भंवरा भाव रस चाखे, 

जल थल सपत पताल लि, 

ज्यों प्रतिबंब॒ घट देखिए, 

ताहां दीपक के 
संत बचन जनि जानहु. मिर्था, 
अइसन संत “ सुब॒दि 
ज्यों द्रम चंदन परिसिल रंगा 
संत सुगंध घिवल सम बानी, 
चरन कंज में मंजन तन करु, 
सतगुर दरस संत सुख हीता, 
. पियत ग्रम दुरि मोह दुर॑ता, 
इमि करि जय में संत सुजाना, 
छुन्दर॒नर॒ तन  पाइके, 

द भयो किमी बिचु नेन को 
. आरजुनकिपुन कथा किछु कहिहै, 
हम निरालेप निरभ पद, 
भय मंजन भगवान हो, 

इमि करि पुूर्ख नाम ते भीन्‍्हा, 
घट फूट. फि जाए समाई, 


अछे असोक् पुर्ख सत अहडे, 


.. भेख सुभेख देख निक लाया, 

... गुर बिन होहिं न ज्ञान 

.. करे देखो अनुमान, 
तब सिख कहेउ सुनो गुर शज्ञाता, 
कहो बचन . सुनो निज दासा, 
-जल में रहे सो जल पे भीन्‍्हा, 
चारि अउस्था 


कर्॒तन कामा, 


_ स॒ुजाना, 


सभ कह होई,. 


९७ ) 

कमल भया संक्‍सारं | 

इसि करें करो बिचार ॥ १०७, ० 
किसे करि करों बखान। 

आपु अक्लेल अमान ॥ ११०. ० 
कोटि तिर्थ भरमे का कागा। 27०. है. 


ऋपुसांच नाहिं सकलइ मिर्था। १०. ७... 
औ नय पना हिरा इन्हें जाना। 2. २ 
स्परित चरचित सीतल अंगा। १7? है. 


बिगसित कली भंवर रस सानी। 2११. 9 

त्रिबिध ताप नसावही | /?२, २ 
दारेउ.. अमीपत्र नक्‍नीता | १ $. 
बिमल ज्ञान मन एक अनंता। ११२ ७ 


ज्यों जल पुरइनि लेप न आना | ११९३०... 
भयति ना कीन्ह बिचारि | क्‍ 


बास बिधयेंधि संवारि॥ रे, ० द 
इमि करि ज्ञान भक्ति किछु लहिहै। ??१₹.१ 


संत सदा छुख्र हीतव । 


दबुज देंत कहँ जीत॥ ११9. ० 
ज्यों प्रतिबेंबु घट परगट दीन्‍्हा | १2५, ६ 
तब ग्रतिबबु खोजे नाहिं पाई। 7५.१० 


अजर अमर गुन इमि करि लहई। ??$, 2. 


उपर हंस भीवर है काया। १९४३ /३२ 

ज्ञान न होखे भक्ति बिनु | 

दया जबाहिं दिल में बसे || 2/८., ५ 

कहेवो ज्ञान ग्रम निजु बाता। ?१८.६ 
बियसे कंत्ल भंवर सुख बासा। 77६.२ 
इमि करें संत जस्त महँ बीन्हा। 2६.८ 
जायत सपच चुखोपति सोह। /२०,१४ 
सबबंस पुरन बेद की टीका | 2२०.१४ 





_ तूरि तेल जरि निर्मल नीका, 


...ग्न्‍न्थ - अस्टद्स. कहा 
.. ज्ञान... स्रोदय कहेउ. कबारा, 
... साहब मम. अंतर 


संत्तनाम 


मन्‍्ध-ग्यांन सरोदे (ज्ञान-स्वरोदय) 


भाखक्ष 


दरिया खाहब 


मुक्ति के दाता हंस उबारन | 


... दरिया अयम 


गंभीर: है 
जो जन मीले जौहरी, 
_सुछुम भेद महिमा अगरम 


साखी ह द 
लाल रतन को खानि । 
लेहि सब्द पहिचानि ॥ ? 
चारि बेद को. मृूल। 


कहें . स्व॒रोदंय ज्ञान यह, कमल .मानसंर फूल ॥ २ 


बखानी 


गति जानी 
दरिया करहु सरोद - उचारा,. 
आदि अन्त -म्रध्यम तुम्ह जानी, 
बाहर भौतर 
करे बिचार सुबुधि . जन सो, 
चीन्हे सतगुरु, लेहि. मुकुताई, 


अन्तर यति मम जानि के, करता 


ज्ानसरोरे भंथ 


अजर नाम गुन सत करतारा, 


धन साहब तुमे अदभुदकरनों, 


. बिधि सिव सेस सारदा बरहीं, 


असी लाख  पेंगंमर . आवा, 
.. घने सतगुरु भवनिधि  कड़हारा, 
_ नोॉम भानु सत कोटि ग्रगासा, 
सो साहब, भो संतगुरु मोरा, 


ओपुहि हुकुम दीनहं मोहिं जानी, 


मा # यह ग्रन्थ सर्वाश में उद्धृत है और . #%यह प्रन्य सर्वाश में उद्धृत है ओर पौद्यों को सख्या एक हो कम में है। 






देहु.. देखाई, 


तब सरोद कहूँ दिल अनुमानी | ऐे 
अपर साधु :निज : ज्ञान गंभीरा | 9 
बोले बिहंसि मधुर ग्रिदु 
हंस .. बंस 


जिव दिंदू होय. भख्ि मन लाहू | ८ 
जाते आवागमन न. होह | ६ 
लोक जाय .जिव काल ने खाडँ | (० 
खसाखी ॒ 

आहसु दीनह। - 

मम, तबहि. अर॑सन कोौनह ॥ 

धन साहब. तुम सिरजनिहारा। ४२ 
अबियति महिमा. सकों न बरनी। १३ 
नाम अमोल मोल को करहीं। १४ 


बेकैमति कर अंत न पाग। !५ 
आय जगत जिव कराहिं - उबारा।-१६ 
- नंन बिहनहिं. कवन. बेलासा |-2७ 


गो द्ोविषा गौ: नेन अंजोरा।#८ 





बानी. । |. पल । क्‍ हु 
गमि. करहिं “बिचारा [ पर हक 
त्रिगुन सगुन. वो सतत बहिदानी | ७ 


(१६ ) 
ह साखी ह ८ पड 

उरलोचन -मगु देखिय, . हाजिर हाल - हजूर। 

.. ग्रगट ग्रताप नाम कर, ग्रेम भग्ति - बिन दूर ॥ २० 
ह ल्‍नहु न सतगुरु देख पराह, का मद माया बिषे- रस खाह। २१ 
. एह संसार माया कलवारी, मंदे मताए भरम करि छारी। २२ 
.. खोजहु सतंगुरु- प्रेम समोह, ज्ज्जल दूसा “हंस गुन होईं। २३ 
 मुरुषा मकुर सिकिल करु नींके, तेजि छुल कप्ट साफ़ करु हीके। २४ 
.. नाम निसान देखु निज पलके, जगमंग जोति भलासमल. झभलके। २५ 
 उर अंदर जब होय. उजियारा, बे जोति दिल निर्मल सारा। २६ 
मति करु जोर जुलुम जय माही, निज सखारथ रत यह मल नाहीं। २७ 


भूलेहू जीव बंध जनि करह, वोएल के वोएल, जानि परिहरह। रेठ 
साखी - । 
जस. पिआर जिव आपनो, तस जिव सभहि पिआर। 


जानहिं संत सुब॒द्धि जग, जाके ..बिसल बिचार॥| २६ 


.. सोरठा 
मकर . मलि नहिं होय, दिल चसमा कहे साफ करू |  - 
सभ... घट सोय, महल महरमी  होय रहे ॥ २३० 





है... निज जिव सम सम जब जय. माहीं, जानहिं साधु ज्ञान जेहि .पाहीं। रेह 
.._ मति करु खून पवि जनि दारू, गर्ब॑ गरूरि दूरि करि डारू। ३२ 
पी मोह माया मद तेजहु बिकारा, करहु भगति सतगुरु गुन सारा। रेरे 
+ जो तें . चहसि मदिष संग बासा आय पिवों मद मय बितु कासा। २० 
8 लेहु प्रम करि ढारि पिलावों, ग्रीति नीति कारि पियहिं मिलावों,। २४ 
 मंज जलनिधि संगम गंगा, सत्तः सुक्रित को उठे. तरंगा [+रे$ 
कर असनान- बिमल मन होईं, बारु दया दीपक दिल सोह। रे७ 
कब तक “दोजक  आँच - से डरह, भरम से सिश्ति भरोसा करह | रेट 
“" ' . स्ाखी द 
बिनु- मसूक की आस को, एहि दोजक.की आंच। 

क्‍ मिलि: रहना महबूब से; सोड़ मिश्ति है: सांच-॥ रे£ 
नंबी . महंगद दीन - पैगंबर, कहा खूब समुझभो दिल अन्दर | 2० 
 शुजर “गरीबी -“बुजुरुगः होई, फ़राका " फकर' पफकीरा - सोई। १ 





( ९० ) 
हज क्रिया दुख काहु न दौीन्‍्हां, लेकर करद जबह नहिं कीन्हां। 
खून खराब मना सम कियज, पहिलहि इबराहिस से भयऊ। 


9२ 


हः करहु 


माया काहु को भह ने होनी 


तेहि कुल जन्म लीन्ह उन्हें आईं, निज कर बिसमिल कौीन्ह नभाहईं। ४० 
जी तुम्ह उमत महम्मद अहह, सानहु बचन दीन . में रहह। 9५ 
का माया मद विश्रिहु ढुकानी, तेजि अग्नित बिख अंचवहु जानी। ४६ 
पिआहु नाम संद असल करारा रहहु. मस्त कह्पन्ति मतवारा। 9७ 
. साखी द 
एहि भव सोय संताप- बहु, निकति पिताबी आव | 
माया काट अति कठिन है, अब जनि कर फ्रैलाव॥ ४८ क्‍ 
हहैं भेत्र सछुर कंत सभ खाई, संवर॒ तरंग घार कठियाई | ४६. 
जिवहि बोहाय चकोह घुमावे, बिना जहाज पार किसे पावै | पू० 
तियुन त्रिबिध धार अति बांकी, बूढ़े मुए भव सम पौराकी | ५९ 
. नाम जहाज सुक्रित कंइहारा, चढ़हिं संत जन उत्तरहिं. पारा | हु 
मान चर तुम बाला, मोती मुक्ति सीप शुन दासा | ४३ है 
दरब होने हित फिरहिं उदासी, एहः माया कहु का कर दासी | ५७ 


नेक नाम गुन रहि यह छोनी । ५५. 
जोर जुलुम सब से परिहरह । $ 


बदी जालियमी जो करे यह काफर को काम । 


उरुंता रहे, जाने अलह कलाम ॥ ५७ 


श्िग जीवन जग जालिस करनी 


भगेक नाम " जंग जो तुम चहह, 

है ...._ साखी 
। नेक मरद्‌ 

खास - खोदाय नबी से बरनी 

पवि - सराब खून करि. खाई, 


वसेहिं. किन गिता महँ - कहेज 
निजु मुख किस्न सो कहा बखानी 
सो तेजि पंडित दुरुगा पाठा, 
जिव बंध महा पाप अतिभारी 


क्‍ लिवन ..जन्म प्रिय पंडित केरा, 





जो वोहि खून. सांच मन भावा, 


नालति नबी देहु तेहि जाई | ५६ 
बिल्‍ला करि बिबेक सो लहेड | ६० 
जव दया गीता गहंँ जानी | ५ 
मचा सकल जय: अवधट घाटा । ६२. 
पंडित जानु ना कहे बिचारी | न 
आह... सतगुरु -सरन सबेरा । ६४ 
करडु खून हम तुमाहिें बतावा ।. 89... 











ही! 


शत) 


- साखी 
धान खरयग दि कर गहो, काम्रादिक भट सारु। 


जीतिके, करम भरम सभ झारु | 45 


सोप्ठा 


पांच... पर्चीचाहि 
जो चाहपि 
तेजि पांखेंड 


जो तुम नाम अमल सूचि चह्हू, 


अम् ग्रीति से देहि विचआई, 


दिन दिन अधिक मस्त सरतारा, 
महा प्ले की डर नहिं. आवै, 
बेठहिं: साधु संत जेहि बारी, 
चुनहीं फूल अधिक रुचि. जाहां, 


मदपान, रहु बेहोस भौ, सोय से। 
अभिमान, नाम अमल मतवार हो ॥ $७ 


मिले तबहि सतगुरु पद गहह | हल 
करो कैफ दिल रोसन भाईं | ६६ 
रहे सो कलप कोटि - मतवारा | ७० 
जा कह सतगुरु ढारि पिलाव | ७९ 
यार मिलन की सो फुलवारी। ७२ 
दास भाव करि बेठहु तवाहां | ७३ 
जो जेहि लाएक तेहि तत्त ढाला | ७० 


कैफ सें दिल अंजोर मे जाईं। ७५ 


.... साखी हु 
छुत्र॒ फिरि सिर सनि बरै, झलके मोती सेत। 


चाकी सतगुरु ग्रेम पिआला, 

नाम ज्ञान मद - देहि. मताई, 
कहें. दरिया 

ताहि. बाटिका कर तें "माली 


ते तेहे बच का अहधि परेरू, 


ह्रा एुम्हारा - सुमम बयीचा, 
नव बहार है बाय तुम्हारा, 
अब सतगुरु पद परतहु आईं, 
यार मिलन की जो फुलवारी, हे 


मुलाकात करू... तेग 
पिहु. अधाय नाम मद मारी 


दुंखे सुखे दिन काटिये 


भूलि परा 


 परहारू, 
मिट माया मंद सकल खुमारी | ८७ 


द्रसन सही, गुर ज्ञानी का हेत॥ ७६ 


भव भरम कुचाली | ७७ 
इह् आए भो जब कर चेरू | छ८ट 


भूले तुम आपएुन दिल हाँचा | ७६. 


भरम करम में भूलि बिसारा | ८० 
दया द्विस्ट करि देहिं लखाईं | ८? 
दरते  देखहु द्विस्टि पत्तारी | ८२ 
सोग जुदाई मारि निकारू । डा 


खाखी .. 


खूधी . रहिऐ. सोय। 


तो तर आसन कीजिये, (जो) पेड़ प्रतरों होगे | ८५ 


अर, 





52) 
हांह बेहीस मस्त मतवारा, छूटि जाय भव रुज परिगरा | ८६ 


माया बिलग की सोग ने आबे, आस मिलन की. माया ने भाव | ८७ 


यह भव जरा मरन” को देसा, छोड़ि देहु जिव कठिन केलेसा | बल 
 अछे बीछ छुपलोक  निनारा, तें बिहंग तेहि द्रम की ढारा | ८६ 


भव साथर, में परहु भुलोहई, चेतंहु 'तबहि मसला है माह | ६० 


का सुख एह मुरदा कर गांज, मरि मरि जनम होय जिंहि ठांजै। ६? 
जोने अछे बट नामहि: जाना, .एह भव सुख निज सपने समाना | ६२ 
कहें दरिया. रहु सतगुरु सरना, अवसि .एक दिन आखिर मरना । ६३ 
। साखी सा 00 

. ग्रम पियाला पी के; तनमन डारहु बारि।. .- 
. »होहि बेहोस जये से: रहो, .ज्ञान - सरोद . बिचारि॥ ६४ 
इमि रसूल से रब कहि दीन्‍हां, ग्रह जहान पैदा हम कीन्हां | &५ 
करे. बंदगी . सभ : दिन. मेरा, : पुनहु दोस्त सभ -उंमत. तेरा | ६6; 


लिखा नबी कोराने . में आयत, -मेरी उम्रत " करे हकतायत | ६७. 


करहु बंदगी असल करारा, . सो तेजि का तुम्ह मकर पसारा | ध्द 
 अलफी यगुदरी .. सेली डारी, पीर  कहावहु दरद. बिसारी | ६६ 
माला , फंठी + तिलक बनांव, बुत पूर्ज कोइ संख बजावें | (०० 
नाना. पाखंड भेख संवारों, गुरू कहांवहिं एहि संसारा | १०! 


गबे गुमान.. करे. मंगरूरी, एहि नाहें होहहें बंदगी यूरी । 90: 


साखी 


संश्कित तर्कित मारफत, कहे हकीकत जानि। 
दरद राखे दरबेस है, करे. विश्ति पहिचानि ॥ ०३ 


मकर . बंदगी . छा सबेरा, नाहिं राजी होय साहब मेरा । ? ७2” 
हि बंदगी से नाहिं बढ़ाई, हरगिज भिश्ति मिले नहिं भाह | १०५. 


 दोजक  आंच- सह. अति . भार, बंदगी देहु बिसारी | १०% 
पखंड से ग्रभु मिले ना काह,- कहो सुभाव सांच पतिआह | १०७ 


क्‍ ४ | बरबस पाखंड करहु बनाई, दरब हरहु सम जस्त रिमाई | १०८ 
... पाखंड मकर सभे किसरावहु,  सुनहु ना खबन टारि बहलावहु | १०६ 
..._ गफलत 


रुईँ कान' महं तेरे, का दे राखु निकालु सबेरे | ४१० 
कूरिः दुसः हों, छोड़ दे मकर  फकर है सो । ११7 














....._ बढ़ मुसकिल एह 


(धन ) 
मी 8 शा खाखी | 
.  'दरेंता दिल दरंद है, दरबेसा दरबेस |... 
 दरखेता दिल सबुर है, दरबेंता नहिं. नेस॥ ?४रं 
असल . बंदी साधुन्तं॑ जाना, यार मिलन की बाय अमाना। 2४३ 
॥्र सांच बंदगी संतन्हि केरा, मस्त सो मयन गयन में डेशा। ११४ 
ह ताहां जाय बेठहु तुम्द भाई, आसिक फूल चुनहिं जेहि ठाह। //५ 
पहिले दिल से बी बिसारो, गरत्र गरूरे दूरि करि डारो। ४४% 
मरना से पहिले मरि रहह्न, असल जो हद है जो तुम चहह | ११७ 
जीवत ही ग्रुदा हु रहना; अवधि ठुमहिं तब पारा कहना। !!८ 


जेहि बिधि पारा मरे. ना. मारा, 


कहे फिरशतन्हि' से अस बरनी 


निकट जाय. जमराज - नहीं, 


.बुद सिंधु में मिलि रहा, 


पाँच पंचीस तीनिउ * कर  रीती, 
. अनलहक वोए कहे पुकारी अनलहक 
कहे जो वह ॒ में 
' अगिनि में जाय. काठ . जो परहे 
भयउ अदग सो लाल अंगोरा 
को अब काठ कहे तेहि आई, 


हों. भगवाना, 


मलकल -मोत सो करे बिचारा। ११६ 
परा जीव हुआ करि. करनी। /२० 


साखी 


पिर धृनि जम पछताय | 

कृवन सके . बिलयाय ॥ 7२१ 

मन कहं अंबंटि संगन्हि कंहं जीती । ?रर 
है तेहि लाएक सो अधिकारी। ४२३ 


तो तेहि कहै ना ताजुब माना। १२७ 
-जरिके अगिनि होय सो बरह। शर५ 
कहे आगि में अगिनि अंजेरा। 2२६ 


चीन्हे कवन काठ तेहि भाई | १२७ 


द -कबनो जल . समुंदर - में परहईें, दुजा नास नहिं. कोई घरहई। इएट 
वसभ कोह जाने- <प्िंधु अपारा, सो जल - को - बिलयावनिहारा | १२६ 
'. स्ाखी 


पिंघ निकट नहिं आवहु 

. साधु सिंघ मत सरस है 

कहा भेद एह गहिर  गंभीरा, 
. गोष भेद से जेहि यमि हो, 
 देखहु. कोरान , पुरान __ बिचारी 
परख केरा, 


कर स्िआर सो ग्रीति। : द | 
लियो. प्रंतगहिं. जीति॥ /२० , 


ज्ञान करार असल रंग हीरा। १२३२ 
सो जाने एह अबंरि न कोहं। १रे२ 
सम घट अलह बरल उंजियारी। (ऐ२ 
पात्रझ् सम , घट .. घट _ डेरा। (२० 


जा (कै) रा 
ऐसी कली अनूपम सोहई, बढ़ा कस्ट करि चुने सो कोईं। १३५ 

गरब गुबार भरा दिल तेरा, विन्हे ना सम घट अलह बसेरा। ३६ 

मुर्चा जाहि मुकुर में लागा, प्रतिमा देखि ना परे सुमाया | १३७ 

जेसे भानु तेज परगासा, नेन हीन नहिं देखे तमासा। (रंट 

हे क्‍ साखी.. | 

है मगु साफ. बरोबरै, माढ़ा . लोचन गाहिं। 
कवन दोस मग भानु कह, अपने सूकत  नाहिं॥ १३६ 
नाहिं सुरु॥ज अपरन्हि देखलाव, नाहिं मगु अंपरन्हि चलन चलाव | १४० 


. दगा कीन्ह परनाम गरूरी, जीव द्रोह अरु गरब गरूरो। ४६ 


हवा हिरित कामरादिक जेता, आंखि मंझ़ दिल मरुचा तेता। (४२ 


. अहम सांच जेसे पश्रतब तारा, पा परदा में घढ़ा पतारा। १४२ 
संत पिकिलियय खोजहु जाई, मुरक्ा सिकिलि करहु तुम भाई। ४४ 








द्लि ऐना होए साक तुम्दारा, दि्नि दिनि अधिक जोति उजियारा | श्ष्प्‌ । हर 
रना सर्किल साक जो करह, तो रह मु पथु मोहकम घरह। /४९६ का 


तन मन सें जिन्हि सिक्रेलि कराई, सहि संकट होर साफ सफाहई। /०७ 
साखी 
पहिले गुर सकर हुआ, चीनी पिसरी कानहि। 
मिप्तती से तब कंद भी, एहि सोह्ायिन चौन।॥ ईश्८ 





जेपे बीज जिमी महं परह, खाक में मिले खाक पिर परह | /9६ पक 


किछु दिन बीते सो अंकुराना, मैलि छुटा भरूसा बिल्लगाना | १५० 
जीव साफ होय भयउ निनारा, बीज एक से भय हजारा। ६४४ 
ऐसी सिर्किल जाहि बनि आई, फोरे मुरचा नहिं लागे भाई। !५२ 
जाम एक जमसेद बनावा, ऐना साह . पिकंदर॒ पावा। ५९ 
. है दूनहु कर एक परभाऊ, कहा सो ताकर चुनहु झुमाऊ। ५४ 
. जागे परि देखे जो कोई, हुई संत” जोजन दरसे सोहई। /५४ 


. होय साफ़ दिल निपट नगीना, कह पिकन्र कर वह आईना। 7५६ 






स्राखी क्‍ 
.. कहां जाम जमसेद हे, कहां सिकन्दर॒ ऐन। क्‍ 
दिल चसमा सभ उपरे, अबियगति. सूर्क॑ नैन॥ /५७ 


: - अजन कहा आंखि कर माई, दींदा जेहि विधि होय. सफाईं। १५८ 
करु दोप ज्ञान करु ; तेला, इस्क राखसु दिल बंदी सकेला। /४६ 








ही ( ऐ५१ 9) ह 
वापा एक नाम चित घपरह, ते में दोबषिधा सभ परिहरह। (६० 


. उनमे खुतों बाती कह नौंके, सत चिनिगी लौ बारह ही के। १६? 
निज दिल दषिक रोसन करह, सो पघूंत्रा नैनहिं. अचुसरह। १६२ 


लोचन बिमल होय जब तेरा, अंधपट मिटे. होय अंजोरा। (करे 
है सुरुमा मह॑ युन यह भाई, जो बिन सतगुर काहु न॒पाई। १६४ 


 धरय नरक की चुधि . बिसराव जियतहिं मरे तबहिं बनि आबे। ?ुधू 


00% के क ० 0 आर जाखो 
एके. ब्रह्म सभे घट, जहां देखु तंहँ एक। 
हिंदे कमल उजियार भो, करहु सरोद बिषेक ॥ ?६$ 


इंगला फ़््गला, सुखमनि. नारी, बूकहु ताकर॒ भेद बिचारी। 2६७ 





इंगला नाम चंद करु बाला, पिला दहिन भातु फरयासा। श्दल 


 ताके म्रदद सुखसना. अहरई, चले सो दूनो हुर ये लहई। १६६ 
पांच तत्तू . - तंहं करे ग्रकासां, अगिंनि पवन छिति नीर अकासा। (५७० 


अगिनि तत्तू, पुर. ऊपर. बहई, त्रीछ़न . चाल पवन कर अहई। १४१ 


ब्रिथों सोह जो चले चकोरा, . है नीर तह. जोरा। १७२ 


छित्रु बागे छिनु दहिने . बासा,: दुबो, सुर चले स्लो तत अकासा। १७३ 


प्रंचों: तत्तू. चले सुर माही, पारख अहै साधु जन पाही। १७४ 


साखी 
अगिनि स्याम-हरिअर पवन, ग्रिथी पीत रंग होयं। «.. 
. अरुन. नौर आकास ततु, सेत बरन है सोय॥ (७५ 
पांच तत्त, कर इन्द्री पांचा, भयउऊ बचन यह मानहु सांचा | १७६ 
अगिनि तत्तू, से- नैन . ग्रकासा, लोभ मोह ताहां करे निवासा | ७७ 


नासका पवन तंत्तू से भयऊ, गंध. सुरंक बास तिहि पयज | १७८ 
_ ग्रिथीं तत्त, कर मुख भों आई, भोजन . अंचचन  ताकर- भाई | १७६ 
रसना- लिंग. नीर 'ततु अहई, -मेथुन कमे - खाद सो लहई। #८० 


तह अकास से ख़वबन बनावा, ' संब्द ' कुसच्दः - सुने कहं यावां। #्८? 
चित . में अगिनि “नाम में पतना, कहां सी लखहु जहां: रहु जबना | ८२ 


प्रिथिमी. . हिंएदे चीर तु माला, “तत्तु-- आकात सांस - में. डाला। #८३ 


साखी 
कान चाक मुख आंखि लूर्ता, पांचों. मुद्रा सांच। 
<- जोचरि खीबार भोचरो,. चंचरी: उनुमुनि .. पांच॥ १८० 


हि न्‍ं 
कर थर्‌ 


( 
तंतु ' एक * तेहि ” पांच' अक्रीती, 
अस्त मेद- रोम- तचु नारी, 
इकत . बाज पित . ल्ञार पसीना, 
आलत अत्रेवा नींद, भुख:- तेजा, 
लेन गान बल. सकुच -बिवादा,. 
ज्ोभ मोह संका डर लाजा, 
जे गुन अग्नि तमोंशुन बाज, 

अधिक पांच से भयजउ पीता, 
... पंच / क्त' की कोठ 
5 755 3 जीव - ताहां 
. आंखि “नाक जिभ्या 
कर” प्रगुं- लिंय गुदा 
एड इस. इन्द्री: कर 
मच . एकाद्स -. सभकर 
आंच  पर्चात 
सो सन रहु जह्या के 


तह 


री, क्‍ हक 
बास्ा करे, निपट नर्यीत्रहिं. काल॥ £६३ ..... 
पुचु काना, पांचों -इन्द्री ज्ञान 
मुख हो, हर पांचों .. इन्द्री... कर्म समो३ई । £६५ 
परकारा, बूसे 
- सभक राजा, 
सब बेस  होई, 
' पासा, 
सी. मंने: राम... किन संग रहेऊ, 


२६ ) 

लसहिं साध जन ताकर जीती । (८५ 
प्रिथी तत्तु से पांच सुंधारी। ८६ 
नीर ततु से भयउ  नवीना.। /८७ 


अगिनि तत्त से . पाँच . सह्वेज़ा | शटट 


पद त्तु कर एह्दि मरजादा।-/८६ 
आकास कर सकल समाजा। १8० 
संतगुन॒ 'प्रिथिमी नीर सुभाज। ४६९ 

गुन मिली तीस वेतीसा। १६२ 
साखी आकर जप 


तागें जाल जंजाल। 
ग्रधाना | (६५४ 


(पंडित करे बिचारा | १६5 
, जी : जीते सो साधु समोजा। /६७ 
मन .इन्द्री कहं जीते सोई। १६८ 
सो मन सिवः संग करे बिलासा | श्ह्ध 
5पुर नर मुनि कोई पार न लहेज। २००... 
सी मन ब्यात बन्‍्यथ अबुस्तरा। २०४ 


.. साखी 
सो मन: तीनी' लोक महं, काहु _परा नहिं चीना। 
अप पाहय सतयुरु घना, मोही लखाय जिन्हें दन्‍हें.॥ १०२ 


 #चुन्द , खुरुज....कर 


एक मास पहछु दुह 


सुकल: पएच्छ चंदा 
प्नीधी,  सूर ;त्रिथी 


सोमवार: बुध गुरु - सुक जानी 
' चह5 कीरज;:हुड् जय माही, 


पुनहु॒ बिधाना, दहिने बासें सुर 
. समोड़, 
कर . बाला, 
: चंदा . . के 
» प्र. सूरज 
साखी 


-अनुगाना | २०२ 
कर होई | २०४ 
त्री जानू;। २०५ 

लग चंद अकासा। २०६ 
दूओ कराह अंनंदा। २०७ 
दिन चारिं बखानी। २०८ 
दिन, करह. चारा | २-8 


विर॒ चंदा -पाही। २१० 


_क्रिस्त फच्छ सूरज 
जी तिथि चन्द्र भातु 
:तीजी तिथि 


मा ... तह को” पारखं--पाय कै, - जख्त क्रॉज कि: जानु ॥*२१ 

















इसन बतन बिबाह बिधाना, 
 अथ, लिखे घर महल बंनावे, 
. गढ़पति होय सो यह में जाई, 


बारें सुर में घुंफल .. संवारा, 
चर कारज कहु कहा बखानी, 
लेन देव औ भोजन करई, 


हित अनंत ताहै वह. जाई, 


ओकिध ग्रीढ़िं जोग 
बाय बादिका कूप- खोदाबे। २१३ 
बोए. अनाज किसान बनाई। २४४ 
एह सच थौर कांज संक्सारा। 8] 
दहिंने सुर एह सत्र ठानी | २१६ 
बिद्या पढ़ा बही लिखि घरईं। २१७ 
जुबी करे कछु मांगे. भाई। २१८ 


७) 
_अरु ध्यावा। ३४ 


पहन मोल ले. हथियार, भोग नेहान न्याव अबुसारा। २१६ 
साखी.. |. 
. पूरब उत्त.. जाइये, दहिने घुर॒ परवेस बा 
... बासें सुर कर जात्रा, दच्छिम पच्छिम देस॥ र३१०.... 
. जो घुर चले पु सोई, पहिले राखु.. संभारि | 
,.. पीने डेय हैं भानु के हंदा के पा चारि ॥ २२१ 


प्रथिमा नी? तू हुए. अंहई, 
तुकल पच्छ  मधुमास॒सोहावा, क्‍ 
परिग ग्वहिं _ करे. बिचारा, 
जो चंदा में श्िकिसी बहई, 
नीर, चले जो इंगल माही, 
नीर अवनि पिगल परकासा, 
अगिन बाउ ततु . दहिने सूरा, 


जि. चले 0... 
तत अकास चलें घुर॒ दोहे, 
..... साखी 


संमत भारिं को फल कहे, 


परगट कहा सरोद में, चाल 
द सोरठा 


वर चर कारज दुए सम लहई। २९२ 


किलल फछ सभ्‌ बीवि बितावा। रस 


चले कवन सुर तत्तू,  निहारा। २१४ 
तंग्रत साल बाद सो आऋई। २९५. 
उत्तिव संगत जो. चलि  जाही। २२६ 
टुक॒ मद्धिमय है बारह मासा। २२७ 


परे अकाल जल होवे न पूरा। ₹ए८ 


अन ना उपजे दुरमिद्व होईं। २२६ 


जेहि तु भेद लखाय | क्‍ 
रा समुकाय ॥ ९२० 


गरमवर्ती जो कोय, ओऔचक पूछे आनि जौ। - 


दहिने बेटा होय, 


जो पूछे ताकर  सुर॒ सोई, 


अनमित्र सांस न मिले उठेकाना, 


बामे सुर कन्या कहाँ॥ रहे! 
चल तो कुल छोम सभ होई। १३२ 
तहाँ हानि कहछु निश्वा जाना। २३३ 


पूरन दोड कर दोउ सुर बहईं, दुएई सुत होय । सरोदे - कहई | ९२9 
जो हा  कहु पूछे कोई, करहु विचार सखांसा- में सोई। रह 





( रैंद ) 


चंदा चलत जौ पूछ आई, लगन बार तिथि जोय सोहाई। २३६ 
बेमे सो ऊँचे होय कहर, जानहु सुफल काज सो आहई | २ रे७ 
नीच. पीछे दाहिने. ओरा पुर दाहिने कोड पूछ तोरा। रशेट 


जगन, बार विधि जोय ठेकाना, सुथ कारण निचे. परवाना। रं३े६ 


; ..... स्राखी 
.._ जोय लगन तिथि बार पछ, मिले सो पूरनकाज | 
.... इईन्‍हें महं दुह एक ना मिले, तस तस मद्धिम साज ॥ ९४० 
श्ग्ं सोरठा 
कोश कहीं. मत जाय, पुखमनि के परयास में | 
शान ध्यान लब लाय, जस्त काज कह हानि है॥ २७१ 


बिडिक सिंघ बिख - कुंम पुनाता, चारिड रापि चंदा कर हीता | २४२ 


करके मेख मंकर और तूला, चारिड रासि भानु कर मूल।। २४२ . 


कन्या मच परिथुन घन चोरी, कस्ट. भाव सुखमना . बिचारी | १४४ 
किन फछ परिवा कह भानू, ग्रावहि चले लाभ किह्लु जानू । २४५ 
उकल पच्छ परिवा कह चंदा, भोरहिं बहै सो परम अनन्द/ । २४६ 


मास एक प्राख दुएई शअहरई, अनमिल चले हानि कहु॒लंहई | २४७ 


आंतंहिं परिवा सुखमन जाना, सो पस हानि कलह अजुयाना। २४८ 


लखे साधु जन भरेर बिचारी, ज्ञान गो जा कहं अधिकारी | २४६ 


साखी क्‍ 
का इंगला का किला, कवनो घुरकहं होय। 
 जहत घुर पूछ कोई, पुछे ताकर छुरे सोय॥ २५० 
.. : खोस्‍्ठा - 
 मरज पूरन होय, पूछे पूरन वो रही। 
पुर दूनो कहंँ जोय, आपन पूछे ताहु कर॥ २४१ 


की अहे. सरोद बहुत बिस्ताय, ज्वानी जन निजु करहिें बिचारा । २५२ 


. असल भेद तुर कहा बखानी थीरहि में समुझे सब ज्ञानी। ९५२ 


.. आठ जम ऐल परकासा, तीन बरस में काया बिनासा । १५४ 
.. कि हुयुना सो सुर बहई, जुगंल बरख काया तब रह । ए 





... दे भानु जो होय पखलवारा, अब जवान खट ग्रांत बिचारा। २५६ 





होय सूरा, एहि बिधि उसे मास एक .पूरा। रप७छ 

















( २६ ) 
जिंवन मास खट करहु बिचारी, भेद. सरोदे 
मास एक घुर पि्यिल बहडईं, अब दुश दिन कर जीवन अहई। २५६ 
हु हक साखी 
गंगा जम्मना स्रोसंती, तीचिडउ3. परिंगों रेत । 
मुख से स्वांता चलंत है, काया. बिनासन हेत || २६० 


लेहु.. निरुआरी। रधट 


चनन्‍्दा नि दिन होय परकासा 


दिवस चारि करु एहि बिधि बाला। २६१ - 


दिन सहस में काया बियोहे, बचन सरोद त्रिया नहिं होह। २३२ 


जस॒ जस चंद उदे अधिकाना 
बासर बीस 'उदे होय चंदा 
एक जाम सुखमना ग्रकासा 
रजनी पिगला बहे सुधारा, 


हंस गवन को दुरि संजोया, 


तस तस काल निकट नियराना। २६२३ 


तब हीं काया पता जम फंदा। २६४ 
निशवे जानहु काया बिनासा। २६५ 
बासर इंगला करू पेसारा। २६६ 
काया सुखि तन ब्यापु न रोगा। २६७ 


अुआ मंगल नहिं दरसे आईं, दुई पख ऊपर काया . नसाईं। रक्ष्द 
पवन साधनों. जोगी करई, अंतहु काया पतन होय मर | २६६ 
आम 8 हु साखी हि 
. काया पतन सम की सई, रुधि नीरे को अंग। 
: जरा मरन को देस है, भवनिधि . बिखम तरँय || २७० 
पांच तंत्त, यह जेहि बिधि सयज, भेद सरोदे कहि. समृभयज | २७९ 
. तत्तु अकास समभन्हिकोी बूला, तासो.. गांचतत्तु 
पवन अकांसः. 'तत्तु से होहई, पवन से अगिनि तत्तु भो सोडें। २७रे 
पावक से जल भो परकासा, जले से प्रिथी तत्तु चुन दासा। २७० 


परम मगन से से देखाईं, बिच देखे नहिं कोउ पतितआ्राई। २७५ 


जैसे कछुआ मिटी समाना, आए में आए देख दिल माना। २७६ 
इश्क॑ प्रेम. धन जीवन सारा, साहब सतगुरु भयउ हमारा। २७७ 
नरंक॑ सरग॑ को सुधि किसराई, तव सन बारि सभे किछु पाई। रेट 
... बेबाहा के मिलंन से, नेन भया खुसहाल। 
दिल मन मतवाला हुआ, गंगा गहिर- रसाल ॥ २७६ 
सोग सगे किसिराई, कामिनि कनक ना कर फ्रैलाई। रैंट० 


तब मैं. आपु आएु में देखा, समुम्ति परा मोहिं सकल बिसेखा। रट? 


समतूला | २७२. 


कली लकी कल. 2 आम 


0. -+-लम+ सके मतसकतमपससउ2तवा5सा्ापत 


( 


मैं फरजंद पुरुस संत केरा, 
जस में तस तें देखु बिचारी 
केहि कारन भूला तुम रहह, 
देखु हिए करु निय अचुमाना, 
बादसाह सोह . साहब मेरा 
तन. तुम्हार जिन्हि सकल बनावा 


है ) 

रोसन दिल पिराग है मेरा। ऐटरे 
सुरके ना बिचु दीपक अंबियारी। एयर 
एहि. भव सोग कहां इख सहह । ९८७ 
लीला जाकर जुगल जहाना। रेट 
दुनियां दीन दुवों तेहि केरा। रद 
दुह जहान सभ सुभग सोहावा। रेट७ 


साखी 


गहिर भेद यह कहत हैं 


जिवहि.. क्रितारथ हेत | 


बुकहु बिबेक बिचारि के, अब जनि रहहु अचेत ॥| ऐव्ट 


तन सरबत है जुगल जहाना, 
दुई पय दुएई कर पहली पांती, 


रद. मुख दूसव कपोल उरेहा, 


दुई जहान एहि भांवि बिसाला, 
पद पताल सीस. असमानां, 
माटी मासु रकत सोह़ नौरा, 
दिल गरकाब सेंघु. अबुमानी, 


रोम बार. तन उपर पारा, 
साखी 


दहिने बामे भांति दुई जाना। ९८६ 
नाता सपने नैन दुइ भांती। २६० 
इमि दुह मांतिव सरबस देहा। २६४ 
तामें जल थल, सरय -पतवाला। रध्र 
मधि भवसागर अवनि समाना। २६२३ 
नदी नार रंग सकल सरीरा। २६४ 
गिरिवर तन में अस्ति बखानो। ९२६५४ 
बन उपबन  बाटिका संवारा। २६३ 


दरिया भेदहिं. जानिये, एह तो काया ब्ह्मड। द 


सात गिरह नव टूक तन, 


सात दीप नव खंड ॥ २६७ 


सोरठा 


. काया मसाला चारि 
.... ज्ञान - सरोदबिचारि 


पुल॒ समान नापिंका अहरे, 


ग्रेह तराजू मोह. बनावा 
दोउ दम चांद सुरुष नित चलह। 
स्मकन होय. कलकि तब आवे 
जागत रहहु सो दिन है भाई, 
खुतदिल तेरा सी भएड बिहाना, 


के | हर संरग नरक दुवो मे लेहु बिचारी 
जौ नहीं रोग सोग इस लहर, 


गंज भेद दिल जानिय। 

जानी होय सो गुन लहे ॥ रंध्ट 

आवत जात, सांस जहां रहहें। ९६६ 
तेहि. हुई पलरा नेन लगावा। ३०० 
तारागन लिलार में रहही। ३०१ 
बुके भेद जो गमि करिं पावे। ३०२ 
सोय रहहु सो निप्तु गौ आह। २०२ 


दिल में सोग सांक सोह जाना। ३०४ 


सुख है सरग नरक दुख भारी। २०५ 
एहि. तेजि सर्य मिश्ति का चहरई। रे०ई 











. 7 :. ४“ करते 


“एह 


'यावकः अवनि पवन ऑ 
'एंही : चार 


( #११ ) 


दिल समुद्र घन सोय है, 
ले जल उपरे घीचिया, 


द बिह बिबेक सो बरखा होड़, 


हंस्‌हु उठाय सो घन पहराना 


जो पल दम संस चंले तन गाहीँ 


जब ' जीवहि . जमराज सतागा, 
घन घन साहब॑ पिरजनहारा 
दुनी जहान काया जिन्हि कृ।न्हां, 


“काबा: किबिला सम निजु हेरा 


जजिभ्यां  नैने नापिका - काना 


साखी 


पुठ बिबेक समीर। 

बरसे नेनन्हि. नीर॥ ३०७ 
बिहसहु दामिनि दसके सोईं। ३०८ 
उदे अस्त भरि सभ केहु जाना। ३०६ 
दिंग पर्व मास बरख जुय जाहीं | ३१० 


वबहिं : कल्प में अले जनावा। ३४४ 
बून्द एक जल चज्रिष्टि' संवारा। ३१२ 
ता माँ सम एह उपभा दीन्हां। ३४३२ 
मुलुक महम्मदर दिल है तेरा। २१४ 


अथम काया संग चारि प्रधाना। ३१५ 


साखी 


एही क्िताबे चारि है 
अंजील - है 
चारो यारा, 
तराकत - चारो . जानी 
फिरिश्ता. चारि 
चारि चारो अंस सोहावा, 
चारि..... बेद्‌ पहचानो 
'एही . -चंतुमुख . -बह्मा. सोई, 


एही नबी. कर 
एटा 
एह्ह 


"हैं आरिय कोना 


जो कोइ जुगुति जाग में आवे 
तानि -लोक युन 'तन का माहीं 
धन कारगर ' 'पिरजि 


नतुमहिं  -चुमय 


एलटी क्‍्जीफोा 
कहाया, 


- पानी, 


संवारा, 
हंहु ' परोद तुम -साहब॑ -केरा, 
मंकुर हो: भाई, 


कहे बोली कोउ जान। 

ओऔ - जयूर. फुरकान॥ उधद 
ओशत्रल असल पीर एह चारा । ३१७ 
चारि बखानी। ३४८ 


एह चारि खम्हां तन लाया। रेश६ 


ताक बाव एह आवध आवा। ३२० 


रिंग जुगय साथ अथरबन जानौं। ३२९ 


एहौ चारि मुद्रा हे 
चारो तत्त 


सोई | २२२ 
एह. कह जानी। ३२३ 


एह में' खाक एही. में -सोग। ९१० 
क्‍ साखी द क्‍ 
. * “ दरिया तन से नहिं जुदा, 


संस किछ्' तन के  मांहि 


बिना जुयति कछ्ुु नोहिं॥ ३२५ 


पावे। ३२६ 
दू ढृत' अंत भमिला' काहु नाहीं। ३२७ 


दाद बदीद देखि सम 


माचुख 'तन'ः सभ उपर चसारा। रेट 
अलख ब्रह्म गुन भेद बस्तेरा । '३१६ 


तोह 'में साहब चसुरत “देखाई। रण 


.. पसिघ करे लोखरि 


( र९ ) 


तें पंछी तेहि अजर अमाना 
गारफिल आनि परा केहि हेतू, 
 तेजहु. गाफलत लहहु बड़ाईं, 


खास अपाने मुख कहा, 


बुजुरुण आदम जात है, ज। 
_ कसतूरी 


हु जुग्ति जोग मानुख तन . माहीं 
अकिल वोजीर साथ कर दीनन्‍्हां, 


नाम उचारन. जीम  संवारी 
प्रानि, नापिका अजब सोहावा, 
है हदीस में नबी. बखाना, 


पाक मोम दिल बंदा 
एह सुनि जो तुम्हें होहु सयाना, 


काम क्रोष मद लोभ जत 

बिसल ग्रम मनि बारि के, 
बांदेसाह रब . हुनो. जहाना, 
का भूलनिि संग रहहु भुलाह, 
संग श्री 
अपन मान मगरजाद 
'सिंत्र उन्‍न्हि रहु (्रपन्हि पासा, 
प्र पंथ पर॒ तन मन वारों 


जब होय ग्रगट ग्रम दिल माहीं, 


सोई देखावहिं सकल ठेकाना 
. जेते अनभों किछु कहां 
.... आए कबहिं देखा नहीं 

क्रिंसि कर पावे . ठोर ठेकाना, 


पर . रहदंबर॑ मिले व्ौ पहुंचे जाई; 


पांच. सौप 


तेरा, 

बहुत ऊंच पदवी तुम पावा, दिल तुम्हार रब के मन भावा | रे... 
तुरित - करहु दिल साफ अपाना। रेश्रे..... 

साखी . 

"गरब 


गंवाई, 


सेलि करत इहां आय मुलाना। ३२९ 
देख. आपु होय. आएु संचेतू। रेरे? 
अब॒ जनि एहिं भव रहहु भुलाईं। रेरेरे 


साखी 
नबी से अलह बिचार। 


जीव .. चराचर कार || ३२४ 


सुनन “नाम गुन सवन  सुबारी | शेरे७ 


कहा अलाह . असर है मेरा। ३१४० 


गरूरी | कारि। 
राखहु दिल उजियारि॥ ३४३ 
ता से मिलि रहु अबहि मिल।ना। २४४ 


जानी जन कहं दुख नहिं भाई। २०५ 


मरद्‌. . करे हिजरन्हि से रोती। २४६ 
अस कुसंग करि ; अपजस पाई । २०७ 
मरद मरद्‌ स॑ं|॥ मजलिस बासा। रेकश८ 
यार॒ मिलन को राह संवारों। २४६ 


तब सु पूछहु सतगुरु पाहाँ। रेप० 
आपु में आपु मकान अपाना। २५४ 
खाखी रा 


सुने 'क्ाहु जले कोय | 
जान चह्त है सोय॥ २५२ 


अनभो जय चाहे कोर जाना | ३४३ क्‍ 


जिन्हि देखा सो * देहि . देखाईं। २४४ 


बुन दिल तेह पाहीं। रे३४ 
 दरस दिदार आंख दुइ कीन्हां। हेरे$ 


मनि पांचहु फावा। रेरेंड .. 
हाफिज फाजिल होय सो जाना। हे३ं६ 


ए ( हैहे ) 
जैसे बीच जिम में परहईं, समभे सजीपन जाय अंकुरह | 
जो कोउ मदत न करे सहाई, निहफ़ल जाय फ़ले नहि माहे। ३५४३ 
तेह विधि ग्रंम हिंदे में होईं, बिन सतगुरु फल लहै न कोहश। ३२ 
... अथस ग्रम मसग्रु मोहकम पांज', यार मिलन कर खोजहु ढांज | रेफट 
पहिले सतगुरु सौ कर ग्रीती, संत वचन मावहु परतीती | ३५६ 
इक ग्रम्म पथ बड़ कठिनाई, ठग बार लाये बहु भाई। ३६० 
साखी 
दरिया उरु मत वाहि से, ज्ञान बान तोहि पास। 
मदत बेबाह्य साह का, ठग बठवारनि. नास॥ ३१ 
एक भरोत्ता एक बल, एक. आस. वििशस। 
क्‍ .. एक भरोसा, नाम कर, जाचक तुलसांदात ॥ ३३२ 
.. बूकहु तुलसी कर यह साखी, पतिबरता एक पति चित राखी।, रद. 
. एह. जय बेसखा बहुतमतारी, एक मयगति करू तन सन वारी। २६४ 
.. एके नाम आस चित परह, दूजा दोषिधा सब परिरह। १६५ 
एक्रे ब्रह्म सकल घट बाली, बेद क्ितेब दुनो. परयासी। २६६ 
... पघेनु श्रनेक्त बरन जिव जानी, छोर सेत एक रंग बखानी। २३७ 
'. जो कोई सुने अचंसो करई, बीड़ एक सम सेवा. फरई रेइद 
कत मीठा कत खाठा कसेला, कत करुआ तीता . कत मेला । २६६ 
कत बिख कत अग्रित सम होईे, देखहु करि विचार जय सोई। रै७० 
साखी ष 
जैसे सती बन से, कत उपजे . संसार। 
बिलय बिलय सभ जानिये, गुव कॉमति बजिस्तार॥ २७४ 
सीप  पिंधु में मोती भमयजऊ, गज मस्तक गजमुकुता पयज | रे७२ 
केदलि कपूर. सुगंध. सुहाग, बेन. बंसलोचन होय. आगज। रेफर 
 अहि मुख बिखम गरल भौ आईं, एहि बिधि सकल जीत समुकाई। २७७ 
एक बूंद से सब संसारा, सयउऊ चोरासी लच्छ पसारा। रृण्य 
स्वाती अमर पुरुख विज सूला, इहां आय भव सभथ कोह भसूला। रे७६ 
. जहां तहां ढूंढ़ां सम कोई, आए में आपु सुर्क नहिं सोर। रेणण । 
 जैमे ग्रिगमगद है गश्रिंग पासा, आपु न चौनन्‍हें दृढ़त बातसा। रेट ॥ 
आये पीछे दोरि सो जाडहें, कहां से श्रानि बासना आहं। रे०६ 





( रै? ) 
है ।  खाखी 
है खुसबोहे पास में, जानि परे. नि. सोय। 
भरमः लगे भटका फिरै,  तिरथ बरत सम कोय ॥| रैट० 
 अंमगर॒ लगा अकास मैं, महि. मंडल के पार 
- मुरति डोरि कहें चेतिए, जों. मकरी गहिः तार॥ रेट? 
त्रिम घगा अति सुबुक है, . सुन्दर साधन एत। * 
ज्यों मकरी महि तार गहि, टूटे. परा अचेत || रे८२| 
जो तुम निजु आपुन पंर चेहेह, आपु में आपु देखु मिल रहह। सं? 
जियतहि मुकृति होय तब सांचा, मु चोरासी / करिहे नांचा। रेदरे 
तब नहिं यार मिलन संयोगा, एहि भौ चौरासी बढ़ सोगा। रेट» 
जग से निकलि रहहु मेंदाना, . बदी बुराई, तेजहु जहाना। रेट५ 
सभ तोंहि पास जुदा किछ्ु नाहीं, मानुख तन अनूप जय माहीं। रे८$ 
साहंब_ भेद सरोद. बतावा, जोय जुगुति कहि ग्रगटट जनावा। हेट७ 
पाप पुन्य आसा. बिसराह, अजपा सोहं स्र॒वी |. समाह। स्टेट 
जाति बरन कुल देह कर नाता, सुए परा भझरि तरखिर पाता। उेदः 
काया माया सकल . पसारा, बिलय बिहरि होय रहहु निनारा। ३६० 
सत महिमा कछ्ु कहि नहिं जाहे, सुभय सनोहर सुन्द्रताई । ३६९ 
. महिसा नाम ना कहु कहि जाई, सुनहु संत हिरैँ चित लाह। ३६२ 
क्‍ साखी 
दरिया दिल दरियाव हे, अयम अपार बेअंत।| 
सभ में ते तोहि में सम, जानु मरम कोइ संत ॥ २६३ 
 दरियानामा पारसी, पहिले कहा किताब | 
सो. गुन कंहा सरोद में, गहिर . ज्ञान गरकाब ॥ ३६४ 
[ अन्थ स्यांव सरोद सम्पूरन जो आदरस मो देखा सो लिखा ग्रन्थ लिखल तयार 
संल सावन सुकल पछु तिर्था एकादसी रोज भोमवार के सत्र पहर दिन उठे लिखल भरेल 
. सकल दसियापंथी साधु संत और गुरुजने जन को सतनाम सतनाम पहुँचे तारीख २६ 


...._ सावन रोज मंगल सन २६६ साल फसली ] 











. दरिया-सागर 
तीनि लोक के उपरे, (तह) अभय लोक बिस्तार | 

ः सच सुक्रित परवाना पावे,. पहुँच जाय. करार ॥ २.० 
किपावंत किपा जब कीन्हा, दयापिंधु सुखसागर दौन्हा | २.१ 
_ कोटि कामिनि चंतर ढारहें कोटि किसना द्वारहीं॥ २.१३. . 

.. कोटि ब्रह्मा बेद सनते अनंत बाजा बाजहीं | २.१४ 

.. . जोति मंडल कोटि कलसा हीरन्ह की परयासहीं॥ २.५ 

. भलक मालरि लागु चहुँ ओर मोति मतरि छबि छावहीं। २.२ 

गम जालिम जय करे बिकारा, पाखंड परम करे  संसारा। ५- ९ 
चोदह चौकी जम होई, बिनु सतगुरु नहि पहुंचे कोई । ५. २ 
चोदह मंत्र भेद जो पावे, जाह छुप लोक बहुरि नहिं त्रवे। ५. 9 
श्यला पिगला सुखमनि नारी, सार पान तहं. करे पुकारी। ४.१७ 
ओही पावन पट चकरहि छेदा, होय युरु ज्ञान बुके यह मेदा । ५.१८ 
तह त्रिकुटी में रहा समाई, तहवां काल सके नहिं जाई | ४.१६ 
कोटिन्न तेब जोति परयासा, कोटिन्ह पंडित बेद निशरसा। $. ३ 
.. ज्ञान रतन की खानि, मनि मानिक दीपक बरै। 

सब्द सजीवन जानि, अमर पुरी अग्रित पिय॥ ७. ० 
अभय निपषान घुनी तह होहे, अजर अमर पद पाबे सोई। ८. २ 
पारस सब्द कहा समुमाई, सतगुरु बिले तो देहि देखाई। ८. ८ 
चौदह मंत्र बान संधाना, मारहु जम के पद निर्गना। ६. ८ 
कामिनि. कनक फंँद- जम जाला, चोौदह चीन्हि करम का काला । ६.१० 
सतगुरु जानि के बंदहु पॉज, भरम त्यायि तब हिरदे लॉऊ ॥ ०: ? 
तीच लोक जम दारुन अहई, चौथे लोक पुरुष वह रहई। १० 
सत्तलोक सत्त का. बंधा, बिच सतयुरु जश्न जड़मति अँधा | ९०.१० 
जब पांजी पहुँच जाई, मांगे मोहर . देउ देखाईं। ११.८ 
अति आनंद सुख बरनि न'ः जाई, अमरपुर अग्नित रस पाई। ११.१३ 
.. सत्त पुरुष सत॒ लोकहि डेरा, काया कबीर करहिं जय फेरा। १९ ७ 
. हुरि. मगतन - भगताई . कीन्हा, तिरयुन फंद तेहु - बढ़िं चीन्हा। १२४४ 





के  ओ क्‍ 
अमरलोक महू. पहुँचे. दासा, देखहिं अषियति अजब तमासा। १२.१६ ' स्व 
गे गुमाव भुले सब ज्ञानी, बिधा बेद पढ़ि मरम ने जानी। 7२.२९ २ 


पानी पबनहुँ ते मन तेजो, जहाँ. कहो वहश॑ गन मेजा। ९.२३ 
सो मन मिलेजड दरिया दासा, सबद देखि गमिटि जम के तरासा । 7२.२४ 
. कोटि कंचन दान देहह, कोटिन्ह. कथा पुरानने | 7२.२७ 
आते जाय गया कर चौीन्‍्हा, उपजे बिनसे तन होह भीना। १३. ५ 
मन के पछु सब जगत भुलाना, मन चौन्हे सो चर सुजाना। १०. ६ 
अठ दस कंबल भँँवर तहगु'जे, देखहू सच्द बिचारि। 





'कह दरिया चित चेतह, देहु भ्रम सब डारि॥ 2१. ० 5 
मूल सब्द घुनि होत अंजोर, सुंरति बांषि राखो एक ठोरा। £५. ? पे 


पुरति डोरि चेतो वित लाई, गूल सब्द ' की यही उपाहईँ। १५. २ 
सूर चंद एक घर आवबे, तबहीं डोरी ले बिलमाव। १५. रे 
.. ठीक़ी आगे हैगा मूला, श्रम सब्द जहवोँ अस्थूला। !$. ६ 
. सेत घजा निसर दिन फहराई, अग्नित मकारि तहं बहुत सोहाई। 7३.१० 
. हीरा मानिक है परगयाता, संखन्हि मनी रे चहुपासा। 29.2? 
ऐसा है निज लोक विसा, भरी गुलाब मुख अग्नित बाता। ४३.१२ 
अ्रमी तत, घुरती लव लाव, सहजहि लोक प्याना पाव। १३.१ 
सत्त- सब्द निजु प्रेम बढ़ाके, संत साधु का सेश लावे। ?$.१9 
चोर साधु चौन्‍्हे चित लाई, तेहि से प्रेम करों कछु साह। 7६ १५ 
 गृंगा गहिरा ज्ञान बिचारा, दिव्य द्विप्टि का कह अनुसारा। 2$.76 
: संत्त. सच्द जिन्ह केवल जाता, अभय लोक सो संत समाना। १७.१६ हा 
जाया जंतु एक जि जाना, एके बह्म समनन्‍हि. पहचाना। !७र३.... ' 
_नितु बासर जो ध्यान लगाई, सत्त नाम दूजा  नहिं याह। १७.२० 
... गाया चेरि है बंस की, जो बूके निजु सार क्‍ 
.... _- ज्यों आवे त्ों खरचई, अदल चले संसार ॥ २०. ०. 
.. मिंटहि संत्य सत सच्द से, जो गुरु मिले करर।..... 
...... सतगुरु बिना पार नहिं, भरमि रहा संसार ॥ २२ गा 
गुरु जो मगौले आईं, तब हंसा छप लोकहिं जाई। २२. रे के 
के शोक जहू पुरुष अमाना, अछछ बिल जहं सेव नियाना।ए२. 0... 















... (३७ ) 
हरा एक त्रिक्रटि. महं होईं, हीरा ध्यान घरहु नर लोई। २२. 


ताला कुंजी गहि लागु केवारा, चोर न मुसे ज्ञान रखवारा।२२. 


मच की फंद परा संसारा, जाल मीच ज्यों करे अहारा। २१. 
आतम देव पुजहु तुम भाई, का जय प्राती तोरहु जाईं। २४. 
जोति मंडल रबि कोटि है, को करे सके बखान | 
.. दरिया पदहिं बिचारिये, ब्रह्म रूप को ज्ञान ॥ २३. ० 
दरिया भव जल अगम है, सतगुरु करहु जह्माज। 
तेहि पर हंस चढ़ाइ के, जाय करइ सुखराज || ९७. ० 
सत्र घट ब्रह्म और नहिं दूजा, आतम देव के निर्मल पूजा | २८. 
खरच खजाना मालपर, महल करे बहु ख्याल | 


सतगुरु के परचे बिना, (ज्यों) काग कुबुद्धी ब्याल || ३०. ० 
 चोराती के भवन में, कलप कोट बह जाहिं। 


. ज्ञान बिना नहिं बांचिहें, -दिरिकिरि मटका खाहि ॥ ३१. ०. | 


काया शअ्रेत्र द्विस्टि अस्थाना, अगम नियम खबरें जो जाना। र३ 
 छ्व॒ आठ के पावे मेदा, तब ही करिहे सबद . निषेदा | ३४. 
द जहां साँच तहं आपु हहिं, निति दिन होहि सहाय । 
पल पल मनहिें बिलोइये, मौठों मोल बिक्राय | २५. ० 
भगति बिहना सो नर जानी, सूनी मंसक रहे बिनचु पानी । २५ 
. कनक कामिनि के फंद में, ललची मन लप्टाय | 

कलापि कलपि जिव जाइहे, मिर्था जनम गंवाय || २६.. ० 


कर्म॑ कागद सब जाहइ ओराईं, जब जमदूत निकट चलि आईं । ३६. 
हंस अकुलान फिरि दस दीसा, जबहिं दूत गेजा जयदीसा। ३६. 


ले जयरीस नरक मह डारा, जनम कतेकोी करे पुकारा । ३६ 


जीव “ब्रह्म का कहों जपाईं, खोजो जीव ब्रह्म मिलि जाईं। 9१, 
सत्त पुरुष की एह ग्रमुताई, काट पाप जन जिजुपुर जाईं। ४२. 
सब्द पाय के हद करे परई, जाय छुप लोक नरक नहिं परई | 9२. 
उनुमुनि यूल कंबल कर . फूला, उपजे ग्रम होह अस्थूला। ४३. 
गुत चरन में आब समाना, त्रिकुट सुत्र पवन अस्थाना । ४9३. 
... पांच पचीस अपने. बसि होई, कोपष मोह जिसना सब खोई। ०१. 
.. तीनि लोक भो बेद पसारा, ता में चीन्‍हों ज्ञान बिचारा। 9५. 


(छ 


-६) 


ह “0 >बत ऐ 0८ ७ 


छ 


रक 


( रैंठ ) 


ता में सतगुरु सबते न्‍्यारा, चौथ लोक ताको. पैसारा | 9५. 


€ 


जुग जुग रहे पुरुष के पासा, अबियति देखे अजब तमासा | ४५. ३ 


... जिवन मुक्ती जन रहत भव, सिंधु पार उतारहीं | 9४. १ 

सोई गुरु निहचय चित भाव, जो जन जियतहि मुक्ति बतावे। ० 
. कह दरिया एक नाम है, गमिर्धा यह संसार । 

क्‍ प्रेम भगति जब ऊपजे, उतरि जाय भव पार | ४०. ० 

सो सठ रठकठ मति का हीना, साधु संगति नहिं चिन्हें बिहाना। ४४५. 

आतम देव अनंत के पूजा, आतम छोड़ि देव नहिं दूजा। ४४. 


९ 


९ 


अदअकमाओ, 


पक. 


बोलता पुजेँ सब॒संसय मिटाई, तब हंसा छुप लोक समाई। ४५. १६. 
जाय छुप लोक बहुरि नहिं अवना, जुग अन॑त सुख सायर पत्न्‍नना | ५४, २० 


पुरुष ज्ञान मंगति है नारी, ज्लञानहि भगति बीच नहिं डाते। घट, 
पहिले भगति तब होखे ज्ञाना, पहिले सत तब पुरुष अमाना। भ८. 


नेम अचार षट कर्म नहीं, नाहीं पांति को पान। 
चोका चंदन ठहर नहीं, मीठा देव निदान ॥ $2. ० 


... पहिले मुख में प्रेम लगावे, तब पीछे ले हाथ उठावे। $2, 
जो दाफ़ा जन होय हमारा, ताहि देहु परसाद बिचारा। $?. 
हिंद तुरुक हमें एके जाना, जो एह माने सच्द निसाना। $९. 
जो दाफ्मा में आबव जानी, तासे मसे केहु जनि मानी । $2. 
अन पानी सब एके हो, हिंद ठुरुक दूजा नहिं कोई। $2. 
परे -तिलहि. तेल अलगाना, सबद चौनिह ऐसे बिलगाना। (रे. 


चोथ- लोक सतगुरु की बानी, ताको खोजहु पंडित ज्ञानी। $५ 
गुप्त सबद जो पावे कोई, ताही देखि चला जम रोह। ६4 
बारह मंडल नो खंड पथवी, तामें सबद निनार | 
उल्लाट पवन षट चकाहि छेंदे, देखहु कया बिचार | ६७. ० 


आह अनहद जब लाये ताला, पूर चढ़ाय चंद. मनि. माला। ६. 


(यह) मिनमिन जन्तर बाजे माला, पीवी ग्रेम होय मतवाला। 5. 


.... अजपा के यह भेद बताई, पांच तत्चु तहं फ्यट पाईं। ६६. 
.. बिना तत्तु नहिं सबद समोहं, कह दरिया समुके जन कोई ।,$8. 
... मूल बिहंगम - डोरी भाहं, 'रबि सत्ति पवन जो सुत्र समाईं | ७०. 

. होय निति तब सुरति - देखावे, सार सब्दु. तब- परयट पावे। ७०.. 


हि 
टः 
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क्‍ ( रै६ ) 
गयन मंडल बिच धुरति संवारी, हैगला पियला सुखमन नारी | ७०. ७ 
हट निम्रह करे भूले जोगी, आसन बांबि पान रस मोगी। ७१, १० 
तन साधत फिरि भये असाधी, पंच पीस कहु कैसे बांधी | ७९. १२ 
ज्यों - मन देखे तत्र बिचारी, पांच बोषि तनः सदा सुखारी। ७२. 
बांधे पचास साधि के डोरी, हुकुम सदा राखे कर जोरी। ७२. 9 
- एह मन काजी एह मन पाजी, एह मन करता एह दरवेस | 
.... एह मन पांड़े एह सन पंडित, एह मन दुखिया करत नरेस || ७हे. ० 
छुप लोक की अकथ कहानी, पावे अग्रित निरमल बानी | छहे, $ 
बिनु जल नदी रही बढ़ि आह, बिना नाव कर केवट कई | ७०. ८ 
बिनु अनहृद घुनि बहुत सोहाहइ, अमिमंडल जहं पुरुष बनाईं। ७७, ६& 
सार पवन औ चोौदह मंतर, लौीज ज्ञान बिचारि। 
छय चक्र अठदल कंबल, कम काल सब जारि | ७७. ० 
ऐप निरति पुरति में आबे जाहईं, जाते जोतिहि जोति समाहई। ७७, 
आए हुई कर पवन घूर और चन्दा, चढ़ गगव सब कर्म निकंदा | ७७. 
ः अमय नाम निजु जाने कोर, पाँव प्रेम « सुधा रस सोहई। ७७. 
इंगला गियला ' सुखमनि फेरे, लाय कप्राट ग्रगन - गहि. घेरे । ७७. 
छय चक्र निजु करे निगेरा, सो जोया घर पहुँचु सबेरा | ७७. 
सत्त सब्द जों करे बखाना, सेत धजा निसि दिन फहराना। ७७. 
आवे अनुभो देखु बिचारी, आठ कंकल घेर भीतर बारी । ७७. 
नवी नाटिका करहु निमेरा, पिव ग्रम अस्थिर घेरे डेरा | ७७. 
दसवे॑ द्वार॒रंध कर बंदा, जहां काम नित करें अनंदा। ७७. /० 
“ग्यूहें ज्ञान छत्र सिर परहे, पुरुष होयथ जय में अवतरहं | ७७, १? 
पढ़ि पाखंड पथल का पूजा, आतम देव अकर नहिं दूजा। ७६. (० 
हिंदू तुरुक इमि दुनों भुलाना, दुनों बादि ही बांदि बिलाना | दरे. श८ 
वो हरिनी वो गाशहिं. खाएं, लोह. एक दुजां नहिं भाईं। परे. ६ 
. दरिया भगत कहावे सो३, जाके मनि उंजियार। 
आज अवरि भरमि भठ भठ मुए, निर्येय नाहिं यंवार ॥ ८३, ० 
ही ना कछु बोले ना कु खाई, कहु तेहि पूजे का मिले भाईं। ८६ 
.... सब॒दे तारे सबद उबारै, सबदे चढ़ि छप लोक पिधारै। ८६ 
सबदे घोड़ा हंस असवारा, सबदे चाइुक ज्ञान करारा। ८३ 
सबदे पेठे मांक. मंकारा, सबदे. पर्ये ग्रम अधारा। 56 
सतगुरु जात पांति नहिं लीजे, जाति खोजे तेहि पातक दौीजे | ८७. १४ 
सुरात खोजे तब निरति समाई, पूरन ब्रह्म ज्ञान होह जाई | ८८, १२ 
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... मनहीं चीनि परम पद पावे, 
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है पुएएं. दीप नारि ओह रहही, मैगल चार अग्नित मुख लहही | ८८. १३ 
डिटिकि सुगंध हंस मुख डारी, बोलहि मंगल बहुत , छुढारी | ८८. १? 


सासतर गौँता 


निहचे लागे प्रेम जब, तब पावे 
संचारा, ग्रितक अंघ परलय तब डारा। ध्ट 
तब नहिं नियम नेति श्रस चीन्हा | ०२. 
तब नहिं छीत न सेस महेसू, तब नहिं सुरसरि आदि गनेसू | १०२ 
. तब नहिं दया धरम परसंगा, तंब नहिं उतपत्ति तब नहिं भंगा। १०२. 
तब नहिं मुक्ती तब नहिं पाण। १०२. 


. बेंदे अरुझि रहा 
तब नहिं करता किरतम कोॉन्हा, 


तब नहिं जन्न जोग नहिं जापा 


भागवत, पढ़ि पाव नहिं गूल। 


.  अस्थूल ॥ ६? 


अब कह्ु उतपति करन चहे, चिंता चेतनि चौन्‍न्ह 


नारि पुरुष रस 
नियम चारि. उतपति 
उच्रेठ सब्द 
.. सुने सन मुख अग्रेत अआमगी 
 निगुन॒ सब दुनहुँ ते न्यारा, 
करम जोग जम जात चहड़े, 


_ बीहंयम चढ़ि. गयऊ अकासा, 
फ्यिला सुखमनि घाटा, 
संत रहनि भव  बारिज बारी 


जलकुकुहँँ जल माहिं जो रहे, 
दहाँ मथे प्रिव बाहर आव, 
फुल बासे तिल भया फुलेला, 
इमि कर संत असंत गुन कहड़े, 
माया चौीन्‍न्हे संत . है 
मनही को रंगा, 


मन देखु बिचारी 


वा में मानसरोवर तह, 


सोहे, 


बा । ...  अदुश्त बह्म बिराय मत क्‍ 
कि हे .. आपु जिन्हें औरे जिन्हे, आतम दरसी देव॥ ११७, ० 


रंग में, एह कहु इच्छा कॉन्ह | ०२. ०. 
... मनसा रूप कामिनि जो कौॉन्‍्हा, अष्टभुजी छबि छेके लौीन्हा। १०३ 


भयो, चतुरानन सुख बैन। 


अनाहदा, झकॉककार मद ऐन || ९०४. ० 
तीनि लोक * महं॑ अंतरजामी | १०५. 


सत सरूप ओड़ बिंगल सुधारा |/०५ 


चढ़ि पिपीलका मिरि भव रहई | १०७, 


बड़ठि गगन चढ़ि देखु तमासा | ०७ 


(तहं) बंकनाल रस पौव बाटा | १०७, 
सदा सुखी 


निरलेप बिचारी | १०८ 
पानी पर कबहीं नहिं लहई। ?#०ट. 
फिरि के प्रित नहिं उलटि समावे | १०८ 
बहुरि तील तैल नहिं मेला | #०्द 


भी निकलेक नाम गुन गहडह | १०८. 
ज्ञान गति का करे बिलोई। ४०६. 
मन ते उत्पत्ति मन ते भंया। 7??, 
मन तजि जोयी जय समुझावे | ?/९. 
तामें सलिता तीच सुधारी | //२. 
हंत बंस कोतुक तहं कर३। ११२. 


ब्रद्म ज्ञान निलष | 
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. _निर्मय-ज्ञान 


अब कहों कपूर का लेखा, एहे ग्रेद बिला केहु पेखा | ऐ. 
वह केंदलि बिच लाए न लागे, अपनी घछुरती सो वह जाये। २. 
फल फूल कबहीं नहिं होह, वह केदलि बहुधा नहिं चोहं।?२. 
नव कोपर सुराति जो आना, केदली भाय जो आन ठुलाना। २. 
वोहि अवसर खाती भारि लाईं, पहिला बूंद परा जो आईं। २. १० 


22 ॥ ७6 +-+#८ 


द .. मास एक महँ गयोट बंधाना, कपुर बाल जो आए हठुलाना। २. १? 





 पारखि जन निकालि ले आवबे, हाट माहं ले आनि दिखाव।?२ १२ 
कोह केदली नहिं करे बखाना, नाम कपूर सभे कोई जाना। २. १३ 
प्रधाहि दूध से केहु जाना, दूध में बास जो रहा समाना। २. २० 
प्वक पर॒ अच्छा जो कौीन्हा, ठंढा करि जोर्न तब दौीन्‍न्हा। २. २६ 
मथनी मथी लेन जो लौीन्हां, कांजी खोटा द्ुरिके दीन्हां। २. २७. 
लेनू लीन बास नहिें पाई, बिनचु पारस कांजी होए जाह। २. २८ 
पवक पारस दीन लगाई, खरा हुआ अच्छा होए जाईं। २. २६ 
हुआ थीर बास बिलयाना, बास सुबास ससे केहु जाना। २.२० 
जेसे चमेली फूल जो जाना, बास तील में जाए बखाना [-9. १! 
तिल में बास केहु नहें जाना, कोह अकृफ ही सो पहचाना | 9. ?२ 
तिल पे तेल जब आना, बास फुलेल सभी कोह जाना। 2. १३ 
चौदह जम का कीन्‍न्ह बिचारा, ज्ञान समुकि के होए निनारा | ५. २९ 
ग्रथमहि दूत बविसंभर॒ जोरा, तेरह चाकर ता संग जोरा। ५४. २१ 
मन मकरंद एक दूत कहावे, बैठे मस्तक ज्ञान डोलावे। ५. २२ 
नैना दूत बसे एक नाऊँ, नैनन्हि नीर चलावे ठाऊँ | १. २४ 
छिनता तन में बहुते लावे, कबहीं सुख नाहीं दुख पाव। ५. ९५ 
चौथा दूत जो काम लगावे, कामिनि देखेके मन ललचाव।५. २६ 
 पंचए भोग रस रोग बहूता, राति दीन नींद रहु सूता। ४ २७ 
छठए दूत खट रस भोगा, तन भोौ थक्ित" ब्यापे रोगा।१. रऐे८ 
बैठे. पांजी कामिनि पासा, थे थे जिव कह करे बिनासा। ४. २६ 
जोर भंक्तर आठो बारा, नारि बटोरि के करे पुकारा। ४. रें० 
 गौधन कुटि के देहि सरापा, करहीं थास राखहि सभ दापा। ४. रे? 
नवें दूत जल्वपर जो रहई, उठी ग्रात जल में ले बोरई। ५. ३९ 


5. कुजे 
.. तौजे अक्िति के एहे सुंगाऊ 


... एक ग्क्िती काम ला तलावे 


5 रे .. इस अ्किति तिबिध संसार 
ः हा चोबिस ग्रक्िति मोह के फांधा 


( ४१ 3) 


इखित तन के 
 देसएँ दूत रसना पर रह, 


अहार देत को जीव खितआवे, 
राखा, 


स्व दूत ख्क्‍न में 
ताम्स दूत समन्हि के पासा, 
पचीच अकिती कीन्ह निरुआरा, 


पुरज॒ उ्दे नहिें लेहि नेवांसा, 
भाखे, 


अथमाहिं. भूठ. सुबाहे 


प्रकरति तीरथ के घावे 


_ चौथा ग्रकरेति एही लव॒ लावै 


सतरई ग्रक्रेति भूत का प्रजा 
अठई ग्रकरिति है आठो बारा 
नव ग्रकिति से सूठ बाई, 


दूसईं _य्राक्रति दस रस माता 
एगारही ग्रक्रिती झकगरा लावे 
बाराह बरबसे सभ से बोलई 
. तैहे चंचल कुमात होहि पाता 
 चौदहि ग्ेख पाखंड देखावे 
पदराहें प्रक्रेति सत है हांती 
धोरहे ग्रकरिति माया के पावै 
सतरहिं ब्रक्रिति एह्ली जढ़ जानी 
 अगरहिं अक्रिति मोह है फांसा, 


 उन३स ग्रक्रिवी कुत्न कम मानी 
पिसई विसमे नित्तदन पर्‌ई, 


. बाइसे बैठ मूढ़ के पाता, 


पर्चीसईं नेवधा भग्ति मन लावें 





बहुत दुखावे, 


मन चंचल होए काल नचावे। ६. 


_ पत्थल 
_ एचए ग्रक्रिति बेददं दिल आना, | 
छुठए ग्रक्रिति खट दरसन लो लावे, 


पाखंड रूप सम 
वात 


कबहीं 
कोपि काल. फ़िरि तेह बचावे | ६. २ रे 
जाना जौ 
त्रिबिध 
निन्वद्न 
मनयत 


रोम रोम सम जार कंप्रावे ; ५४. ३३ 
मद मात्तु एहि चित परई। ५. ३४० 
अंत काल के नरक देखावे। ५. ३५ 
सुने न सांच मूठ ले भाखा। ५. ३७ 
नेकी देख करहि. उपहातता | ५, रेट 
जानी होए सो करे बिचारा। $. 
कहे. दूपहर दिन परगात्ता। $ 
यह ॒ग्रक्रिती निस्वे दिल राखे। $ 


पथल पानि से दौल लगाऊ। ६. 
पर॒ ले जाँव चढ़ावे | $. 
खून करे बेमाना। ६. 

पुरुज॒ पिरनावे। $.. 
अंधदेव नहिं दूजा।॥ ६. 
करे बते पथ तन के जारा। है ४७ 
कहे मूठ पुन्य सभ जाईं। ६. 
कामनि संग रहे चित राता | ६. 
निसर्दिन गिहि. में राशि बढ़ावे | $ 
छोरे सांच भूठ कह लरई। ६ 
निस्रदिन काल . करे. गरासा | ६ 
जग डहकाबे। ६. 2६ 
काल लगाबे.. फांपी | $. १७ 
बिधि माया जतन करावे। 5. /८ 
 खरचे नहिं यूंढ़ ग्रानी | $. १६ 
काल जो करे गरासा ६. २० 
मद गति रहे सो ब्रानी।६ २१ 
न। सुख दुख सब सह । $. २२ 
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बहु 

खाए 
कोपि 
माया 


आए गए नासा। ६. २४७ 
के अतरारा | $. २२ 
जमझे आश।ढ॥र. रह... 
नीपदिन याबे | 8. ९७... 


ज्ञान _ 
ब्यापिक 











". प्रम-मूला 

|..." ग्रेम कंक्‍ल जल भौीतरै, ग्रेम मंवर ले बाल 

पा होत ग्रात सूपट खुले, भाव तेज परयास॥ ४.० 

जैसे प्रिया नाद लव॒ लाई, घुनत खबन घुनि. गेम समाहईं। ?. 9 
ग्रेम बसी होय गनहि दीन्हा, सनन्‍्मुख जीव हाथ के लॉन्हा। 

. जब लगी ग्रेम दिआ नहिं बरह, भवन कूप अधियारा परई। . 

. बिना प्रेम नर जमपुर जावे, होए ग्रम अग्रित फल पाक £. 
क्‍ अमर ग्रीत करके नाम से, भोौ जल जाय न हारि। 

०, .. बिना श्रेम नहिं भगति है, #वल सुखे बिनु बारि॥ २० 

. जल में कुमुदिनि चंद आकासा, ऐसो ग्रम ग्रीति परयासा। हे. 
चात्रिक ग्रीवि सातिही लागा, जीवन जन्म सो भयउ सुमागा। 
ज्यों टेक चित चात्रिक राखा, बारिधु बूंद अग्नित रस चाखा। 
जैसे कनक . सोहागा रासा, ऐसे प्रेम पुर्ख के पासा | 
चकोर ग्रीति पावक से कीन्हा, चुगत अयिनि ग्रेम रस मीना | 
नैन सोह जेहि प्रेम समाना, बिना अमर है सोौल पाषाना। 
बिना ग्रेम नैना है खाली, बिना बाटिका जैसे माली 

. बिना ग्रेम मांचुष है कैसा, मधु काढ़ीं छ रे मुख जेसा। 
बिता ग्रेम जन गयावै. कोई, भाट भांड़ गनिका मत वोह़। 

. प्रेम पंथ प्यु दीन्‍्होी जानी, अब तो दोसरि होए न आनी। 
लोक लाज सकल कुल गारी, तोरि डारि सब जय परचारी। 

तोरे नाता जाति का, (जन) निजु पुर पहुचे जाए द 
आपे बूक्के प्रेम है, निरखि नाम निश्ठ पाए ॥ ४० 

प्रेम पत॑ग दीपक महँ हला, तन सभ जरियो लागु न सूला। ६४ 
साहस नारि करे पिय लागी, भसम भया तन देखत आगी। ४-९ 
प्रेस ग्रकास अगिनि नहिं जाना, सेया प्रेम जबु चढ़ीं बिवाना | ४.३ 


ग्रेम मारण बांको बढ़ो, समुक्ति चढ़े कोड जानि। 
ज्यों खांडो की घार है, सतगुर॒ कहा बखानि | 


१ की. की 


४५ 


न्प्फ 


“जा 2 हर जप 
7? ०० 6 “+#» ०३ >> *७ छ +ल्‍फ्र न्‍ण 





ते . करमहि जीव मलिन जो कीन्हा, सत्त बिना बह्म भो छीन्हा। ३० 


रा ... पारत श्रम जो महलि कटाई, सतगुर सब्द खोजो चित लाईं। ० 
क्‍ .. आगे द्विस्टि गगन के थावे, खोजे प्रेम मुक्ति फल पाव। १? 






| 280) 
तये धूप. जो बास अमाना, परती प्रेम जो रहा समाना। १४ 
जल ली पवन चढ़ा असमाना, बारिस बुन्द घरती पर आना। १०३ 
जनमि अंकुर जिमि बहुत सोहाई, (चहुँ) दिस गुलजार रहा जो छाइ। १.७ 
जैसे पवन जो जलहि उड़ावे, ऐसे सब्द. जीव मुकुतावे। $.8 
अब कहां कपूर की खानी, एईं भेद बिला ” केहु जानी। ७. 
यह केदली बिच लाए जो लागे, अपनी सुरती से बह जागे | ७.२ 
फल एल कबहीँ नाहिं होहई। वह केदली बहुधा नहें सोह। ७ 
नव कोपर सुरवाति जो आना, केंदली भाय जो. आए. पलाना [ ७.४ 
वोहि अवसर खाती भझारि लाई, पहिला बुंद परा जी आइं। ७.४ 
. मास एक महं गोटा बंधाना, कपुर बास जो आए ठलाना | ७.६ 
पारखि जन निकालि ले आवे, हाट माह ले समहि  देखाव। ७७. 
कोह केदली नाहिं करौ बखाना, नाम कपूर सभे कोड. जाना। प्प के. 
बहुत सेत ज्यों सुबुय सोहाई, बहुत जतन के राखहि जाईं। ७.६ 
सेवाती तो गुर मए, केदलि काया बंधान। 
नाम सजीवनि ग्रेम रस, मिला सो निर्मल ज्ञान। ८. ० 
प्रथयहि दूध सबे कोह जाना, दूध में बास जो रहा समाना। ८. ६ 
पावक पर अच्छा जो कॉन्हा, ठंढा कि जोरच तब दौन्हा। ८. ० 
जोरन  जावन देह के, दही भया सब थार। 
बास बिमल तब पाहइये, मथनी सेथी सरोर॥ &,० 
ज्यों जल्गि प्रम जुक्ति नहि होहं, तब लगि बास पाव नाहि कोह | ६, ७ 
है सुसबोह घट महू भाह मसथो प्रेम बासना पाहे। ६. 
. छीर कह छिन्रा दया करू दही, सन मथनी महि प्रित सो अही। १०. 
.. सौल संतोष खंभ करु भाई, हुरति निरति का नेता लाईं। १० 
तनु कर मंटुक्ति श्रेम कह पानी, निकले प्रित सुबास बखानी | १० 
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3 गा द क्‍ देखत भरि तहां बहुत सोहाईे परिमल अगर बाच्च वहा पाई । ॒ ह 


व ग्रन्थ के ७. १-७. ८ पद लगाभाग वहीं है. जो निभेयज्ञानर के २.६००२. १३ पद्य |. 











बिना प्रेम न 





. परा बुंद मस्तक 
.. उपजे मुक्ता 


कह 


> ही. 





(५५ ) 
हि. फूलै_ करी, सींचत जल फूला फुलवारी। १९. 
तिल पर फूल जो दिया बिछाई, बेंचि बासना 


तिल को तेल फुल्लेल भयो, मेटा तिल का नाव॑ं। 


सपतझगुर॒ चाम 


स्वावी को जल पारस लॉौन्हा, 
कीट के पंख तोरि के लीन्हा, 
मुख सो पारस मुख में दौन्‍्हा, 


कोट के गुरु ग्रिंगा कीन्हा, 
सहस्त॒बर्ष भुअंग बिषि पासा, 
जोग जुक्ति सूरत कह बिनवे, 


_बिंषि से माति जलाजल भएऊ, 


मिटियो बिषि मनि. उपजी आई, 
जान जुक्ति ग्रम 


है मुक्ता, 


समानेओ, बसेउ अमरपुर गाव ॥ १२.० 
श्रिंगी प्रेम जुफ्ि जो कीन्‍्हा।?२. 
घर अंधियार बैठ का कॉन्‍्हा।?२. 
सात रोज में ग्रिंगी कीन्हा। २. 
मानुख के गुरु सतगुरु चौीन्‍्हा।?२. 
मानुख पांव कबहिं नाहिं ग्रासा। १३. 
त्रेमिरिं छाटि जबैे भी दिनवो। १३. 
स्रवी को बुंद अग्नरित पएज। 2३. 
भयो पिद्ध तन तप्त बुझाई। है: 
पाप पुन्य कबहीं नहिं जुक्ता। (३. 


कह दरिया सतगुर खोजो, (सत) सच्दृहिं करो बिचार | 


अब गुर सस्ता जक्त 
पर आर, 
चुगल चोंच मस्तक पर दौन्हा, 
निर्मल सारा, 
सतगुरु श्रम ग्रीति निज भेदा, 


आस सेवातिही लाहे, 
.. बर॒सि बूंद खातवीही दीन्हा 
.. ऐैसो मोतर॑  प्िरजनहारा, 
 हॉरानख' पंछी है नाऊँ 
साती जबे बरिस गो पानी, 
उपजे मनि उजियारा, 
हीए तो हंसा 

. सत्त नाम 


.. जाके ग्रम बसे दिन राती 
... विचले काम चले तब हारी 


में, निर्मल मिला ना सार ॥| १४.० 


बिन चुंगल कांजी होए जाईं। १9. 
छुत्त जल भीतर को लीन्हा। (9. 
पर्स भेद निनारा। (9: 
तबहिं ज्ञान निजु करो निखेदा। /9. 


चगल 


बिनु पारस मोती नहिं पाईं। 2३. 


सुपट खोलि इच्छा भरि लोन्हा। १५. 
सतगुरु खोजहु ज्ञान बिचारा। १३: 
परबत के ठांजें | १८. 
सो जल पिव बखानी। १८, 
परणिडित करो बिचारा | #८... 
भए, पंछी 
के जानके, भया हिरिंमर 
सो जन कबंहिं ना परे कुभांती। १६. 
दीन्ही पु ठारव नाहिं टारी। २१: 


अस्ट सिला 
पंछी 
बूको 
सकल सरौर | 

थीर ॥ १६.० 


तिलहिं समाई | ११. ७ 
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( 9५4 ) क्‍ 

. राजा के मधुरी बानी, रोए रोए कहे मोह की राना। है... 
ओठो अंग ढोल के लीन्हा, गेच रोदन बहुते जो कीन्हा। २: 
वासों ज्ञान कहब. समुझाइ। की हंग को तुम्ह कहँवों आइ । २९. 
. का कर नाती पूत परिवारा, झुठी बनीजी करी. संसारा। २९: 
तब मोहनी मुख अचेल दीन्‍्हा, सकुचे बेन बोले तब लीन्हा। ९. 
... घन्‍्य सोई जिहि खसमहि जाना, पन्य सोई सत बरतहि ठाना। रे. 
रांड॒ करे मरद॒ के शाजा, निस्त॒ दिन औगुन होत अक्ाजा। ९०. 
बपरिति देखे औशुन होह) वके संग बसे जनि कोश । २०. 
बैठ सभा महं सो कुलहॉर्नी, बेखा की गति वा कर चौन्‍्हीं। ९०. 
भगती करे ग्रिही में रहह, अपना सामी से छुल लह३ । २४. 

क्या मवत- बिच भंगति है, रहे पिया के पास। 
मन उदास नहिं चाहिए, चरन कंवल की आस | ९४.० के 














ब्रह्य-चेतन्य 


जारा ण॒. मे अमरप्र लोके। 


आवा रण गमने बहुरि नाहि सोके। रे४ 
_तिलेष्‌ विहिते॑ तल॑, एवं. तह्म ग्रवतते | 


बोर के. ३४७ फेल प्रजह अज्ज जप गर्व का 
सत्यमी योगी जानामि, (यो) दसमी ध्याण अंसनम | 
दरिया दिल सागरस्य, कोकिलश मम दासकम्‌ | £४१ 
दोश्त॑ सबे जीवश्, अद्वेत॑ सत्य पुषकम्‌ । 
दोइत॑ जग्त मर्मंत्य॑, अदोहत॑ बह्य. उच्यते | ६३ 











ब्रह्मं-प्रकाश 8 


. पै० ३- योगी लोग सब संकल्प से रहित होकर आत्मा से आत्मा को आत्मरूप होकर 

क्‍ आत्मा में देखते हैं और शुद्ध चैतन्य का मनन करते हैं । 

पृु० ५-- सतोशुण, रजोगुण, वमोगुण, ये तीन गुण माया के हैं 

पृु० १२- फिर इसी पिणड में सरवर्गलोक, मृत्युतोक और पाताललोक भी हैं। कंठ से 

क्‍ भुकुटि तक खर्गलोक, नाभि से कंठ तक मृत्युलोक ओर नाभि के नीचे 

पाताललोक हे 

?३- प्राण से मन की उत्पत्ति है और आण की चंचल अवस्था ही मन है| ग्राण 

के स्थिर होने से मन रिथर होता है। स्थिर मन ही आत्मा है। आत्मा 
स्थानअष्ट होकर, अधोदेश में उतर कर मन होकर जब कंठ के नीचे रजोगुणु 
के स्थान में आता हे तब कामना की उत्पत्ति होती है। मन को इच्द्रियों थे 
हटा लेने पर मन जीवित नहीं रह सकता | 

पु० /४-मगुरु द्वारा समके कर इनका अभ्यास करना चाहिए। 

५० ?६-गुदा से एक अंग्ुल ऊपर और लिप्लमृल से एक अंगुल नीचे चार अंगुल 
विस्तार में एक कन्द है। वह कन्द, एक योनि जिसका मुख पीछे को है, 
उसी स्थान में है। इस कन्द से ७२००० बहत्तर हजार नाह्याँ निकली हें 

8 जो सारे शरीर में व्याप्त हैं | उसी स्थान में कुरडलिनी की भी स्थिति है । ड 

पु० ९०- इस शररोर में साढ़े तीन लक्ष नाड़ियों हैं जिनमें इड़ा, पिगला और सुप्मना .._ 
प्रधान नाढ़ियों हैं। ७२००० नाइ्ियाँ मूलाधार से निकली हैं, 
शाखो५शास्र होकर २५०००० हो गई हैं। 
मूलाधार पत्चस्थित एक योनि है। इस योनि के वाम दन्षिण भाग से 
इड़ा, पिगला नाड़ी स्थित हैं ओर दोनों नाढ़ियों के बीच अर्थात्‌ मध्य योनि 
के मध्य सुषमना की स्थिति है। उसी सुषमना के आधारमंडल में अर्थात्‌ 
उसके मध्य में बह्म-रंध्र है । 
इृड़ा और पिला नाइ़ियां सुषमना नाड़ी की अधोवदना हैं। इड़ा नाड़ी 
मूलाधार से निकलकर मेरुरएड से लोटकर आज्ञाचकर की दाहिनी तरफ से 
होकर वाम नासापुट को यह हे | वसे ही पिगला नाड़ी भी आज्ञाचक की बांयीं 
तरफ से होकर दाहिने नासापुट को यह है। सुषमना नाड़ी मेरुदणड द्वारा 
पृ० २/-तालुक होकर उपर को त्रिवेणी घाट होते हुए शिर में जहाँ, प्रत्यक्ष केशों 
द का मूल है, चली गई है।. 
इृड़ा ओर पिंगला ये दोनों योगवाड़ियां मेहद्रड के वहिदेश में वाम 
ओर दक्षिण भाग में समस्त चक्कों का वेष्ठन करके आज्ञाचक्र के अन्त तक 


.. # इस पुस्तक के उद्धरणों में मूल लेखक के वाक्यविन्यासों को ज्यों“का-त्यों रखा 
_ गया है। बी का 


प्ज्प्ति 
(2 









7 व आओ ( ४६ ) क्‍ 
४ /।8/।/.... पनुषाकार से मूमध्य के ऊपर अहस्प्र मुख में सज्ञति होकर नातारख में 





। : अवेश करती हैं और सुषमना नाड़ी, जो मेहद्रड के मध्य देश में है तथा जहाँ 

के इृड़ा और विगला मिली हैं, वहीं पर जाकर मिली है। इस स्थान को संतजन 
दीप त्रिवेण स्थान कहते हैं। क्‍ द लए 

/ .._ सुषमना और यूलाधार पद्म संलभ हैं । सुष्सना का मुख दी जगहों पर 


... आबद है। एक मुख तो बहरंत्र से अतीत होकर नापिकालिद्र के कुछ 


(० ९९--उपर आबद् है। इस गुल को इड़ा और फ्गिला इन दोतों नाहियो 
ने एकत्र सम्मिलित होकर आबद करके निम्नमु्खी कर दिया है और विश्वान 
. काश करने नहीं देते हैं । दूसरे मुख को निम्न देशकी चैतन्यमयी कुरडलिनों 


.... त्रिकुर॒ड भाव से अपने पुच्छ को उसमें प्रवेश करके आबर्डद कर रही है 
४... जिपकी वजह से सर्वत्र वायु प्रवेश नहीं होने पाती और शिसी नाड़ी में कुंड 
यह भी किया प्रकाशित नहीं होती । इसलिये योगी लोग इृड़ा ओर पिंगला का 
8 ... निरोष करो हैं।. हे हा 
८ को. हो ड . ड़ नाड़ी से वायु बांयी नाक के छिद्र होकर आती-जातों है और 

। _... पिला नाड़ी से दाहिनी नाक के छिद्र से आती-जाती है और सुष्मना नाई 
हम पे नाक के दोनों छिद्रों से खांस आता-जाता है। इड़ा, गला ॥6 
। े _सुषमना इन तीनों नाइड़ियों के द्वारा हीं प्राण, अपान आदि नाड़ियाँ का अत 

के समस्त शररर में है।...... 


.*.. योगियों के लिए इड्ा रात्री है और वियिल्ा दिन है। हड़ा-रिंगला का चाल 
पृ० २३-बन्द होने पर सुषमना का अवाह होता है | सुषमना गुप्तवारा है । 
हक इड़ा-पिगला-सुषमना के परे स्थितिभाव आप्त होता है । 
संतों ने इड़ा का नाम गंगा और चन्द्र भी कहा है, वियिला का नाम 
यमुना और सूर्य कहा है और सुषमना का नाम सरखती और अग्नि रखा है । 
दिन में चन्द्रंखर और रात्रि में सूर्यर का प्रवाह रखना चाहिए तथा 
... सुषमना का प्रवाह परमात्मा में ध्यान लगाने के समय रहना चार्हिए | 
न्‍ ... पूवोक्त त्रिवेणी का स्नान संतजन इस रीति से हरते हैं कि हि को 
....... घरों को इनके मंडार की धार शिवनेत्र अर्थात्‌ तीतरे तिल के स्थान हर रे 
क्‍ - . . एक शब्द की सहायता से सुरति द्वारा स्वान हो सकता है ।।“/ररर 
....._ [० २४० पू्वोक्त वायु के भीतर और बाहर आनेन्‍जाने का रास्ता बंक नाड़ी है।यह -नाड़ 
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नाभि की बाई' ओर मांस में हृदय से लेकर मध्यभाग छाती में थोड़ा-स। व्यंग मारती 
हुई है| यह नाड़ी गूलाघार से निकल कर रुद्रयथि में जाकर मिली है। 
पृ० २५-- . मूलाधार, स्वाधिष्टान, मशिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञाचक 
ये पट्चकों के नाम हैं | ये छः चक्र सुषमना के छः स्थान हैं | इनका स्थान पिंड 
में पीछे की ओर है। आगे की तरफ केवल उनकी पाठ है जो गढ़ा मात्र 
शरीर में दिखाई पड़ती है । 
.. मूलाधार चक्र :--गूलाघार चक्र का स्थान मेरुमध्यस्थ लिंग और 
पृ० २६- गुदा के बीच में है। इसका देवता गणेश, शक्ति प्िद्ठि, दल चार, यंत्र 
: चुतुष्कोए, तल परी और तत्तबीज लेँ है। इस चक्रका नाम मूलचक और 
 गुदाचक्र भी है। अपान वायु यहीं पर रहती है। मुक्तासन, अश्विनी मुद्रा 
ओर मूल बंध द्वारा अपान वायु को जपर की ओर किया जाता है | कु डलिनी 
को यहीं से जगाया जाता है। व, श, ष, स ये चार अक्षर चार दलों में 
_हुशोभित हैं । बह्ममंथि और स्ंभूलिंग भी इसी स्थान पर हैं । 
स्वाधिष्टानचक्र :स्राधिष्ठानचक्र का स्थान मेरुमध्यस्थ लिंगमूल में 
है। यह पटदल कमल है। १, भ, म, र, ल, इन छः वरयों से छुः दल 
सुशो्ित हैं। वर्ण इसका सुन्दर, तत्न जल, तत्तबीज बाँ, यंत्र अधचन्द्र, 
देवता ब्रह्मा, शर्त सावित्री है। 
यह पद्दल कमल लिंगमूल से ऊपर की जो मांसगुद्दी है श्रौर जो _ 
दबाने से पीछे की ओर अधिक दबती है, ऐन उसके सामने पिछली तरफ है । 
पृ० २७- इसको इृच्धिय-कमल भी कहते हैं। इसी चक्र से गुदाचक्र अथात्‌ मृलाधार 
.. चक्र में पलटा जाता है | यह योगियों के योग की आरंस भूमि है | 
मणिपूरचक्र :--मर्णिपूरचक्र का स्थान मेरुमध्यस्थ नाभि है। यहाँ 
पर पहले अष्टदल कमल है, फिर दशदल कमल है। दशदल कमल ड, 5, 
.... णएू, त, 4, द, घ, न, प, फ, इन दश वर्णों से सुशोनित है। इस दशदल 
. कमल का देवता विष्णु, शक्ति लक्ष्मी, वर्ण नील, तत्त अग्नि, तत्वबीज 
. (यंत्र त्रिकोण है। समान वायु का स्थान नाम में है। विष्णुमन्धि और 
इतर लिंग भी यहीं पर है।.... 
अनाहतचक्त :--अनाहत चक्र का स्थान मेरुमध्यस्थ हृदय में है। इसका 
.. देवता रुद्र, शक्ति गोरी, तत्त वायु, तत्त बीज येँ, वर्ण अरुण और दल द्वादश 
ए८-हैं। क, ख, ग, घ, उ, च, छू, ज, के, ब, 2 और ठ ये बारह वर्ण बारहों 
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दलों में सुशोभित हैं । यंत्र इसका पट्कोण है। इसी पद्च में ग्राए अनादि 
की. अहंकार संयुक्त वासना से अलंकत स्थित है| ग्राण जब रुद्र रूप से 
हृदय में आकर बैठता है, तब मय होती है | समूर्ण प्राण के हृदय में नियन 
रूप से, अर्थात्‌ अन्तर्यामरी रूप से सब का शासन करनेवाला होकर आत्मा 
स्थित है। 
विशुद्धचक्र :--विशुद्धचक्त का स्थान मेहुमध्यस्थ कंठ देश में है। 
इसका देवता जाव, शक्ति आणुशक्ति, वर्ण घृत्र, तल आक्राशानिल 
तत्तबाज हूँ, यंत्र पट्कोण, दल षोड्श हैं। अ, आ हर, ई, उ, ऊ, कू, 
लू, ए, ऐ, ओ, औओ, अं अः ये सोलह वर सोलह दलों में सुशोमित हैं। 
ए० ९६--उदान वायु को स्थिति कंठ देश में है। रुद्र अन्थि और इषान-लिंय इसी 
स्थान में हे | 
आज्ञाचक्र /-आज्वञाचक का स्थान अमध्य है | इसका देवता परमात्मा, 
शक्ति चिच्छक्ति, दल द्विदल, वर्ण रवैत, दलों के बीच हँ-क्ँ, ध्यान फल 
आत्मज्ञान है | इस चक का नाम अस्निचक्र भी है | 
इस चक में ध्यान करने की विधि यह है कि किसी अच्छी रमणीक 
बराबर जगह में, जहाँ पर कोई उपद्रव न हो, मुक्तालन से या जिस आसन से 
बैठने में आसानी होवे, बैठकर दोनों नेत्र को अस्थान में योगयुक्त होकर भिरावे । 
इसी ध्यान का नाम अध्यान मी है। यह ध्यान परमस्तिद्धि का दाता है। जो 
इसका ध्यान करते हैं, सर्व सुख को ग्राप्त करते हैं, यक्ष और गन्धर्व आदि 
क्‍ उनके वश में रहकर उनके चरणकमल की तेवा करते हैं। जो पुरुष मृत्यु के 
प० ३०--समय इस चक्र का ध्यान करते हैं, वे परमात्मा में मिल जाते हैं । 
इसी चक्र से होकर “त्रिवेणी घाट” में, जहाँ पर इड़ा, पिंगला और 
_सुष्मना का सेल है, जाया जाता है, फिर उर्वंगति बंकनाल द्वारा विछिवार में 
घुँघुकार मंडल होते हुए भंवरगुफा, जो सचखंड की दशनी डेवढ़ी हे, में 
जाया जाता है। इस तरह पूर्व से अर्थात्‌ आगे की तरफ से घुरति को 
पश्चिम अर्थात्‌ पीछे की राह जपर को जाना होता है । द 
इस आज्ञाचक्र को अचक भी कहा जाता है। इस चक्र में गयन का 
ताला है | पिंड और ब्रह्मांड का जुटाव यहीं पर है। यह दशम द्वारा है । 
यह दश॒म द्वारा ब्ह्माणड में है | नो द्वारा पिएड में है। दो आँख, दो कान, दो 
नाक के छिद्र, मुँह, गुदा ओर लिंग ये नो द्वार हैं | 
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पृ० ३/--३स चक्र का जब योगी लोग ध्यान करते हैं तो मन और इस चक्र के बीच में 
.... एक सूत्त्‌ सस्नन्ध उत्च होता है, तब वे एक चक्र से दूसरे चक्र पर 
आरोहरण करते हैं। यह आरोहरण उनका क्रमशः पेय के साथ परिश्रम 
से होता है। क्‍ 
सहखदल कमल :--सहसदल कमल का दूसरा नाम श्याम-रवेत है 
थह. निर्मल देवस्थान नभपुर में है | दृष्टि का भर्डार तीसरा तिल (शिवनेत्र) 
के ऊपर यह कमल है। इस कमल में जो ज्योति है, वह नीलम रंग का 
महातेजोमय गोलाकार के समान प्रकाशित मएडल देखने में आता है। यह 
आकाश महाकाश है और. इसका नाम अवगत? है। इस कमल में जो 
: यह ज्योति है सो आदि निरंजन को पूर्ण छाया है। छाया छायावान से सित्र 
नहीं होती। छाया द्वारा छायावान जाना जाता है । जब सुरति का परचा 
५० 3९- सहन दल कमल में जाकर होता. है, तब इृष्ट कसु आँखों में बस 
....._आंदी है और तब त्रिकुटी के मंडल में अवेश होता है । शून्य में पहुँची हुई 
पुरति के सामने पूर्ण नि्मेलता रूप दपण पढ़ा रहता है, उसमें अलख 
स्वरूप की झलक पढ़ती है जिसे देखकर सुराति मग्न होकर परम सुख का 
अनुभव करती है | शून्य के आगे घुंघुकार है, यह सम्पूर्ण स्थल सृद्टम रचना 
का बीज है, इसके बाद भंवरगुफा है जो सचखंड की दशनी डेवदी है। 
सच खंड में निराकार का निवास है और उसके ऊपर अकहलोक 
अपरंपार! ओर अवाच है। इस अकहलोक का शब्द ऐसा जान पढ़ता है 
जता जल का शच्दायमान वैग | वह शब्द एक अकह दशा में उड़ाकर ले 
जाता हैं जहाँ पर अगम? नयरी है ओर जहाँ पर अद्भ त परमानन्द है | 
उपयुक्त शृन्यमंडल में जब चुरति बंध जाती है तो एण शान्त 
पैजोमरडल से अमृत के बू'द ऐसे बरसते हैं जैसे जाड़ा के महाने पूस माघ 
में वर्षा के बरस जाने पर विर्मल चॉँदनी रात में ओस के बू'द पढ़ते हैं। इस 
... अक्सथा के अनुभव के होने पर सुराति अमर हो जाती है 
५० ६७ - शच्द ही ब्रह्म है। यह सृष्टि का कर्ता है। इसीसे आकाश, मत्युलोक, पावाल- 
लोक इत्यादि की उत्पत्ति है | क्‍ 
पुराति, निरति, मन, ग्राण को एकाग्र करके शून्य मण्डल में जाने पर _ 
शब्द सुनाई पड़ता है। इसका स्थान मंवरगुफ़ा में है जो बहार के पार है। 
ध्वनि से शब्द कट होता है और फिर उसी में लय हो जाता है । ध्वनि क्‍ 
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रे चसवगुर स्वरूप है | शब्द गुरु है | स्वॉस की चोट से शब्द प्रकट होता है 
8. ..... धवन के घुनने से बुद्धि अमल होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। 
ध्वनि से ज्योति पेदा होती है, ज्योति के अन्तर्गत मन है। मन उसी 
ध्वनि में लय हो जाता है। क्‍ 
पु० ४६--आसन से हढ़ता ग्राप्त होती है । स्वस्तिकासन, पिंहासन, शवासन, पद्मासन, 
मृकासन, सिद्यालन ओर उद्यासनन इन सात आपनों को महात्माओं ने 
विशेषकर अपनाया हे | इनके साधन में विशेष कष्ट- नहीं है | लि 
पु० ४८- गूलबंध, जालंधर बंध, उड़्डियान बंध, शास्मवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, अश्विन 
मुद्रा और योनि बुद्रा थे मुद्राएँ बहुत ह आवश्यक हैं । 
.पृ० ५९-हइच्द्रियों को मन में समेट लेना यह ग्रत्याह्मर कहलाता है 
पु० ४ए- साधक को चाहिए श्र ग्राणायाम आरंगस करने के पहले नाड़ी-शुद्धि कर लेवे 
नाडीशुद्धे प्रक, रैचक ओर कुंमक द्वारा को जाती यह क्रिया 
सहितकु मक और उज्ायी कु भक विधि से की जाती है 
सहित कु भक्र विधि :--नाक के बाँये छेद से सोलह बार मंत्र 
जपते हुए वायु को खौँचे और मन से चौंसठ बार मन्त्र जपते हुए वायु को 
.. रोके रहे, फिर बत्तीस बेर मंत्र जपते हुए दाई नाक के छेद से वायु को निकाल 
... देवे | फिर दाये छेद से वायु को खंचे ( जिस ग्रकार पढ़ा खींचा जाता है ). 


5 का, ओर रोके रहे तथा बाँये छेद से निकाल देवे | यह किया मंत्र के साथ-साथ 


करनी चाहिए | 
पृ० ५१५--चंचल ग्राणु का नाम स्वांत ओर मन है| स्थिर आ्राण ही आत्मा हे, 
.. ऐसासंतों ने कहा है। 
पु० ५७-सूर्ुम ध्यान उत्तम ध्यान है । यह ध्यान कु डलिनी को जगा कर शांभवी मुद्रा 
द्वारा सिद्ध होता है | यह युरु द्वारा मालूम कर लेना होगा। हमें यह साफ 
साफ लिख देने का अधिकार नहीं है । 


क्‍ । तुमिहु नाम चित्त गहि सोई, बेद पढ़े का पंडित होई॥ ६. 


जैसे मारे याय कलाई, बेदरद खून करे जिव जाईं॥ १३. 


. तीनि लोक है जाल जंजाला, बिला बुकह्ि अबिग्ति कराला॥ ९३. 


ब्रह्मविवेक 


सत्य पुरुष निस्‍्वे निरबाना, निर्केदशल निलेप यह ज्ञाना॥ १. २ 
चारि चरन मुख परिहे देहा, जारि मारि तन करिहे खेहा॥ रे. हे 
बहुत कस्ट तन सहिहै भारी, फोर फेरि देहि गर्भ महं डारी॥ है. 9 
पाखंड भगती जिव कर नासा, जाऐ जीव काल के जासा॥ ४9. २ 
सहज जोग निजु सब्द बिबेखा, निअछ्धर नाम सुराति सत देखा॥। 29. ८ 


सहज जोग छुफ्लोक सो पावे, पुहुप पलंग पर ले पोढ़वे॥ ५ १? 


देवा देह. तिरुब॒ फंदा, तेजि अनंत रहे निरदंदा॥ $. ५ . 
भूंगा जोग जुगुति नहिं जाना, जुगृुति बिना कहु केसे माना॥ $. ४६ 


सास्तर गीता ज्ञाव अथवि, जिव के दया दरद नहिं आवे॥ ६. 
संका तरपन करे बखाना, आग्रित तेजि बिखे रस पाना॥ ६. 
मंजन संजय करहि निति नेमा, छोड़ी भगति पथल से प्रेमा॥ & 
मूदाह ऑखि बजावहि घंटा, जेव॑ बाजीगयर॒ खेलहि बंटा॥ ६ 
ऐसो प्राखंड करे बनाई, बाउर लोग सभथ करे बढ़ाई ॥ &. १० 
घधर्मशय जिव करे. बिनासा, बितु चौीन्‍्हे ग्रिव डारै फॉँसा॥ १३. 
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आपुहि पहरु चोर है सोह, ठय ठाकुर घर सूसे बोह॥ ९हे. 
आयि लगाए घर यूत तानी, कैसों जरत  बुताबै पानी ॥ १३. 
जाके कारन आगी जाये, उलटी सांप संपहेरी लागे॥ ९३. 
जाकर भद्ठ सो करे अह्ारा, घीमर जाल मौन कह डारा॥ १३. 
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भुन॒ुका जाल सकल जिव फंदा, पकरी चरन काल ने रंदा॥ ४9. 
दीबी द्विस्टि गगन हे डोरी, प्रेम ग्रीति अग्रित रस बोरी | १५. 2० 
एह सभ करीतम क्ियो बनाई, ताह्यवोँ अमल काल के भाई॥ १६. ५४ 
होए प्रसंग जो तप मलीना, जैसे छीर खटाई... भीना ॥ १९. १० 


... जैसे घून काठ कह लीन्हा, सम रस लेह छाड़ि जो दीन्हा॥ २१. १? 
... अह्म संपूरन ज्ञान उन्हि जाना, जोगी सो जो सन पहचाना ॥ २२. १& 


कर 


00), 
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संत सोई संतोख में आबे, सील संतोख ग्रेम रस पावै ॥ २५. 
कर्ता क्रीतम करहु बिचारा, सत्त पुरुख इन्हे सभ ते न्यारा॥ २५- 


टै 


ता महेँ पवन स॑ंचारा करई, अस्ट दल कमल फूल ताहाँ रहई ॥ २७. १? 
कमल बीच उनमुनी दुवारा, संचरे घुरति होए जजियारा॥ २७. १२ 


जो हज्जञत सोह हये है, वोए गीता कहे क्रोरान | 


वोह कहे मलेछ है वोह, काफिर कित॑म को ज्ञान॥ ३१. ० 
दुई बाजी दुएई दीस लगाया, कहिं हिंदू कहि तुरुद्क कहाया।॥ ह?. 
कह निमाज काहि पुजा कराव, कहीं तीर्थ कहिं बरत दिंढाव | २९. 
कहि आदम कहिं ब्रम्हा होई, कहिं पंडित कहिं काजी सोई॥ ३९. 
कृहि कोरान कहिं पढ़े पुराना, कहीं पीर कहिं गुरु की ज्ञाना॥ ३९. 
कहि मुरुणा कहिं खंधी मरावे, कहि. ततबीर मुराद दिढाव॥ ३९. 
कहि जन्तर पिजरा लिखि दीन्‍्हा, कहि जादू कहि. भेरो कीन्हा ॥ है?. 
कहिं मंकर करि बंग पुकारा, कहिं आहंति कहि संख सुधारा ॥ ३९. 
कहि तसबी कहिं माला डाला, कहिं अलफ़ी कहिं वोढ़ दोसाला॥ ह३?. 
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... तन के त्रास् जो बहुत देखावे, पंच अगिनि में तनहि जराबै। 2२. ० 
. उर्धमुस भूलहि दिन औ राती, जलके निकट सैन बहु गॉँती।2२. १? 
.../... पय पवहि फल करहि अहारा, लंगा फिरे तन रहे उधघारा। १२. १२ 

|... अंग भभूत्ति मरी मुख छोारा। काम कोष निधु दिन बैपारा।ह?३. ३. 


भक्निहेत 





... ज्ञान भक्ति निजु सार है, सुनो संवन चित लाय। का 

बिफि-बिकि बिख्यान यह, ब्रह्म अनूप देखाय | १. ० 3.2 कै 

. भक्ति हेतु यह ज्ञान के मूल, विगरसित कमल सह दल फूल। ९. १ मा 

ज्यों पतंग मुख मोरत ना टारी, सनमुख द्रिप्टि दिषक्त महं जारी। ९. ८ | के 

साहस नाहि. करें पिया पाता, अगिनि जरै नहिं तन- के त्रासा। १. & | गा 

. बिनु दिल [दया घरम नहिं लोका, बिच सतसेंग मिटे नहिें सोका। रे. ५ जा 

द निमल ज्ञान बिचारहु, भक्ति करहु लव॒लाय। ५. हज 

सत्त सरन सतगुरु सेवा, आवागमन  - मेटाय | है. ० हा 

पकर प्राव के कस्ट अति दुन्‍न्हां, तत्त पिला पर तांवन लीन्हा। 9. $ . 
धरहि. डुलावहि फेरे देहिं डारी, बहुते कस्ट देहीं तेंहि मारी। 2. ७ 
 तहाँ. कोई *.._राखनहारा, जम जिंव बॉपि नरक महं छारा। 9. ८ 
संत द्रोह जानि जिन्हि कीन्हा, बॉँधे काल नरक तेहि दीन्‍्हा। ५४. ८ 
अपने निर्मल होहु किनारा, ब्यों जल पुरश्नने रहत निनारा। $. ५ 
पुर॒इनि पानि ताहु नाहि लागी, ऐसे जन जयते से बायोी। $. ५ 
कारमिनि कनके से रहो निनारा, त्रिगुन नाह जिव करहिं उबारा। $. ७ 


सतपुरुतस वोए अजर हूंहीं, मरा जिवे नहिं जाय। 
कहे दरिया नक मिले, (तब) जोतिहिं जोति समाय | ८झ ० 
. ज्ञान खड़ग दिढ़ के गहो, सतंगुर चरन. नेवास | 

सीस पटकि जम जाहइहे, छपलोक में बास | ६. ० 
गज मुकुता मस्तक जेहि होईं, मस्त ययंद . कहावे सोई। ४२. 
 स्वाती भूरि बरखन जब ठाना, मस्तक बूंद जो आय तुलागा। १२. 
चुगल चिरिया तेहि अवसर आई, मस्तक पारतपत दीन्‍्ह लगाईं। १२, 

। 

| 
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उपजे मुकुता निर्मल सारा, है को पंड्ति करे बिचारा | 8२. 





. सन 


( 


प्रिय त्रिस्ना सद साथा न त्यायै, 


. पाखेंड कम करहि. सभ जानी, 
बांधघहि भेख तिलक ओ माला, 
_टाटी. भेख ब्याधा जेब कीन्हा, 
तिल पेरोीं फरेरि तेल कहावे, 


जाति पांवि नहिं पूछिए, पूछहु 
जाति अजाति है, (जिन्हि) पावे पद निरबान || ६, ० 


बृद केदलि महं आवै, पारस 


७ 


संत के 
स्वाती 
खून करे खून सो 
यह 


. यह 
मन 
यह 
ब्रह्मा 
ब्रह्मा 


2 
हरा 


बिस्‍स्न इृहि मन के अंसा, 
बिसुन महेसर देजा, 
चोथा लोक सरब 


पावं, वोएलक वोएल ताहि भरगाव | ४७. 
बिना प्रेम नाहिें भक्ति बिबिखा, होए ग्रेम एह गुरगमि पेखा। 7६8. 
चंचल मन चतुर है चोरा, 
बुद्धी कल कथे यह ज्ञाना, 
सन कास क्रोध रस भोगा, 
त्रिगुन घरे यह छुंदा, 
मन आबे यह मन जाइ़े, 


पर 3) 


अंतर कपट बिखे रस लागे। ४२. १2 
ताते जिवन जन्म भए हानी। १२. (५ 
सॉगोीा सेली बहुत स्साला। १३२. २ 
बांधघहि भेख बिखे रस भीन्‍न्हा। ९३. 9 
फूल पारस फुलेल सोहावे। ४५, ६ 
निर्मल ज्ञान | 


पाए. कपूर कहावे। 7६. 


मन मुराद हे मन हि कठोरा। २९. 
मन अनंत रुप घरे जहाना। २९. 
मन जोगी है सन है रोया | २४. 
सुर नर मुनि परे मनके फंदा | २२. 
यह मन या जय -जिव सम खाई | २१. 
मनहीं रावन भए बिधंसा। २९. (० 
सभ गिलि करहिं जोति के सेवा । २३ 9. 


निरबान | 
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ऊपरे, जहां पुखे 


उदित कला परगयास है, करो भजन निजु ध्यान | २४. ० 


तेहि 
'तेहि 


दिन महि मंडल नहिं तारा, 
दिन कर्म धर्म नहिं जानी, 
तेहि दिन नीर नो बढ्ढे बतापा, 
तेहि दिन बिस्‍्न ना दस ओतारा, 
तेहि दिन पुर्ख वोए रहे निनारा, 
बरद्मलोक धोखा है भाई, 
एके ब्रह्म सभे घट छाया, 
एके पिंड. एक है ग्राना, 
एके. हाथ 
की हिंदू को दुरके कहाई; 


पांव है. पेट; 


तेहि दिन ब्रह्म ना बेद बिचारा। २०. 
तेह दिन सीव सक्ति ननहिं ज्ञानी। २७. 
तेहि दिन इन्द्र ना मेष परगासा। २४. 
तेहि दिन कम ना पर्म पसारा। २४. 
निरंजन लिए चमर पिर ढारा। २७. ६ 
इच्धलोक तहां काल. समाई | २५. ९३ 
बह्म देह तुम्हे कैसे पराया।२६,. २ 
एके मुख रसना है काना। ₹ह. ह?. 
करता कैपे के तुंह मेटा | २६. ४ 
एक ते ब्रह्म मोसल्लम भाई। २६. ७ . 


७5 -७० #८ 


( 'भट ) 


 मटठी. एक बरतने बहुतेरा, . 


होम जग॑ सभ आहुती करावहि, 
अपने खाहि फिरो ओर खियावहि, 
मन माया ( ते ) सुर नर मुनि मोहे, 
सुर नर मुनि ओ तपे सन्यासी, 
नाहिं मांगों नाहिं जांचों जाई, 
छुवो दरसन न्यानबे पाखंडा, 
छुवी दरसन जक्त स्रभ लागे, 


अलख ब्रह्म तेहि भीतर डेरा | २६, ७ 
बकरा ख॑ंसी जाँव मरावहि | २६ ९२ 
सासत्र पोथी गाता सुनावहि। २६.१२ 
लालच कारन जीव स्भ जोह। २३. ४ 
मन माया ग्रिव डारे फॉसी। २१३. ५४ 
जो भेजो सो तठुम्हरो बड़ाई। ३७, ४9 
तामें जक्त भुला नव खंड । 9२. २ 
पाखंड कम; समभे मिलि जाये। ४२. $ 








मूर्ति-उखाड़ं 


पत्थल गयढ़ि गढ़ मुरति बनाया, 
तब हम कहा मुरति है पत्थल, 
हाथ पांव मुख सभे बनाया, 


लॉन्ह उखारी दीन्‍हँ. सभन्हि कह, 
आनि परे चहुँ ओर से पेरिकें, 
संकवर आओ गांव कर लोगवा, 
भीखन खांव॑] ओ दुंद खांव॑ मिलि, 


तब एक ऐसा भयोीं अचंभो, 
थर थर॒ यढू सभ कंपित भयज, 
गांव. रे गंगा के तिरवा, 


संकराशर॒ताहां रहे निहाल पिंघ, 
नाहिं कोड आन सभे महं आप, 


एके आदम. सकल. बिराजे, 
एके अस्तु मेदु है एके, 
एके रंग सकल से देखे, 
एके काम क्रोध है -एकै, 
एके माटी नाना बिध बासन, 


अगस्त रूप हमहीं चलि आएउ, 
बलिभद्र नाम हमही कंहँ कहिए) 


सेस रूप हमहीं होए रहिआ, 
कलउ कबीर होए कारसी आए, 
मगहर॒ गांव गोरखपुर नॉकट, 


बीरसिंघ राय बघेलहिं चेताएउ, 


आदि केह नाहिं पाएउ रै जी। २० 
चाहो तो फोरि डारेउ रै जी। २२ 
बोलता बिना न कारेउ रै जी। 2३ 
यह है आदि भवानिउ रै जी। 9९ 
पकरिक तोहि बलि दीन्‍्हों रै जी । 2३७ 
सोगय भयो तेहि भारिउ रै जी। 2७७ 
तश्ञ्ब आनि पुकारिंउ रै जी | 2४७ 
सिंध ठउनकि ठहरानेउ रै जी। १८ 
भयउ त्रास॒ सभ जानिउ रै जा। #द७ 
नाम बहादुरपुर जानिउ रै जी। १६९ 
साहब जानि वोए पहुंचेउ रे जी। १६२ 
हिंदु तुरुक जनि आनहु रै जी | २७२ 
एके रुधिंर औ माटिउ रै जी। रेट 
तचा तिनिउ गुन लाग्रेउ रै जी। ९८६ 
एके आतम जागेउड है जी। २६० 
एके लोभ हे त्रिनाउ रै जी। २६९ 
एके. पिजनिहारहु. रै जी। २६२ 
सागर जल गंडुका ले राखेउ रै जी | ३ ४९ 
हर मुसल हृथिआरैउ रै जी। २५३ 
लखन कछू इमि मानेउ रै जी। २५० 
कौन्हों सबद पुकारेउ है जी। रेपप 
बिजुली खांवहि चेताएउ रै जी। १५७ 
दूनो भगढ़ा मार रै जौ। रेधट 


जैसे 


जैसे 
जैसे 


जैसे 
जेसे 
जैसे 
से 
द्या 


््दू बट 


विवेक-सांगर 


बारिज बारि समेता, 
श्रिंगा भाव फुल माता, 
सीव सक्ति रस भोगी, 
चात्रिक चित अनुराया; 
चकोर चंद चित लोगा, 
मातु सूत हित जानो, 
दुखी सुखी धन पाते, 
क्रीवी करे किसाना, 
चित गहि कहो बिंचारा, 
बिना का धर्म बखाना, 


जल 


आओ जुलुद दुनों निजु हेता। ७. ९ 


भव से रति बति कतहि ने जाता। ७, २ 
एह गुन ग्रेम है सदा संजोगी | ७, २ 


रह्त 


दबि 
पाले 
जेवों 
निस 
गह्ो 
बिना 


एक रप्त दुजा ना जाया। ७. 9 
ट्रस्ट दिल इमि करि चोगा। ७. ५ 
बहुबधि पलकन्ि आनी। ७. ६ 
आवे तेवों जतन करावे। ७, ७ 
बासर तेहि तत्त समाना | छ. ८. 
पग्रम सतगुरु पद सारा। ७. ६ 
दया किसि गुन पहिचाना। १9.7 








शुद्द्‌ 
हि कहि चुडित मुंडित पंडित है कहिं जोग मता महं साधन साथे 
4] | कहिं चंद जो सूर सुधा सम खोजत काहिं नेउरिं नट उलटि बाँधे | 


काहिं ब्रह्म निरूपनि निरशुन नीयम सर्गन में कहिं आरति राधे । 
क्‍ ... दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं वहु पेखन नाना सो नाचन नाथे॥ ?. ?० 
रा कहीं गुर ज्ञान जो ध्यान घरे कहीं ब्रत नेम पुजा बहु ठाने। 
... कहि तीरथ तीर जो नीर में मंजन देवल में कहिं देवगि बखाने | 
द कहिं कावरि कान्‍ह करे सिव सिंव कहिं जीव अग्रित में विखि साने | 
दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं बिच कांचु के महल में स्वान भुकाने ॥ १. ? 
हि का जलसयन साधे निरु ब्याकुल का घुमपान घुआं द्विय राता। 
का पंच अगिनी तनहिं जरावत का चढि भूलि हिंड्ोलन्दि माता | 
का तन खाक जटा फटकारत काहे के लिंग उघोरत गाता। 
दरिया जो कहें. जब ज्ञान नहीं जमसासन सर्बे अचानक पाता || 2. / 
पु्खे निरोगि हैं जोये ना भोगी सो भंग नाहिं भए भगवाना | 
बेद कितेब कथा बहु बानि सो जान परा नहिं पुर्ख अमाना। 
चली जग चाकि सो बाकि ना राखा हे साखि हे सांच देखो दिल माना | 
दरिया जो कहें दरे दालि भई दर देखे परा खुटवा कहा जाना।| १. २० 
राम कहे फिरि क्रिस्न कहे फिरि बिस्‍्न बिसंभर है दल दापे। 
आगर कहा उ्जागर कहते सो भव कर सायर के नाहिं तापे। 
तिुंन कहत सो नियुन नीगम ब्यापिक बम्ह सबै घट आपे। 
दरिया जो कहें गए एक रहा भव नाहिं बहा जेहिं पुन्य न पापे॥ १. २९ 
_चारिउ तत्तु वीनि गुन तामें सो राम निरंजन अंग में आयो। 
रचेव जय सांच सो दोजक आंच धो कायज कांच में चित्र बनायो | 
: सो ब्रह्म कहावत मर्म सो ब्यापिक्त तीनिड ताप सोई तन तापेवों। 
है क्‍ दरिया जो कहें सतनाम उपासि सो नास नहीं अभिनात्ति कहाएवो॥ १. से... 
कर नह चव्भे» सांच के झूठ सो भूठ को सांच सो फूटे गयो हिय लोचन माही । 
| 5७ खारि के खांड सो खांड के खारि सो कंचन कांचु ना एक बिकाहीं |... 
. पाहन में परमेखर कहि कि पाहन में परमेस्वर नाहीं। 


तन 


जा 


कई । 








है च 


( #ै ) पा 


दंरंया दिल देखि बिचारि कहा जढ़ पृजत अंघ सो फंद में जाहीं ॥ १. २७ 
है हरि नीकट बीकट नाहि जो दीपक जोति बरैे घट माहीँ। 

अगम अगाधघ अगोचर सोचत चारिएउ बेद बिचारत आहोाँ। 

जौं ग्रिग द्रीयग भया अति सुन्दर घास में प्रानि के दूढत जाहीं। 

दरिया जो कहें गुन पंडित को कर डंड कवंडल भर्मित आहीों ॥ ९. ऐ८ 
पेड़ पुरातम पूरि सो पात्र अरुकि रहा जग को निरुआरे 

इंद सो एक है बिंदु अन॑त सभे घट माहं॑ काहा जल वारे 

आतम दरस दाया करु दरपन टूक करोर में एक संवारे। 
दरिया जो कहें काहि दाग नहीं है धोखा सो पर्वत कहो किमि टारे ॥ ?. २५ 
भूलि परा गुर ज्ञान तबे जब माच मया सह आनि रते। 

प्रेम गली अति सांकारे सुन्दर तागें बात ना दृह गते। 
चाषन चाहत भूखि ना लागत मांयत बासन छूछ जते। 
दरिया जो कहें फल दूरि बसे खल चाहत है बिचु साधु मते॥ ९. रेट 
चतुर बिछच्छुन बेद बिहिति कहिं ज्ञान गिता पढ़ि कम ना नासी। 

को हम को तुम कवन कहां ते करि खट कर्म भ्र्म की फांसी । 
मुर॒लाधर मूराति हममें तुममें भोर करे स ते जमपुर जाती। 
दरिया जो कहें सतनाम निरंतर नेम कहां जब ग्रेम उपासी ॥ ?. 9९ 
जोग बिना तन रोग जो ब्याप्रिक ज्ञान बिना भव सागर भारी। 

संत बिना काहिं कस्ट ना मेटत वह्म चिन्हें बिचु का अल्यचारी। 

सूर बिना संग्राम ना सोगित लोभि के हाथ में दाम भिखारी। 
दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं बॉबेक बिना बहु मेख पसारी॥ 2. 9४ 
क्रेहरि कैद कियो बिच मंदिल आअएन मंद सो चन्द छपायो। 

सूर सपृत्त कपूतन्ह के संग भंग भए गुन ते गन आयो। 
.मति मराल गयो कागन्िहि के संग रंग जिमि में मोती नहिं पायो। 

दरिया दिल देखि बिचारि कहा जग पाप के संग में पुत्र बोहायो ॥ ?. 2५ 
_कैहरि केद किजे नहिं साहब रोर के सोर कुते घरि खाई। 

सिंध उनके तबे मन कस्पे सो कुजल भायि पेठा बन पाडई। 


आह .. पूर के साथ भत्री तार सो तक किया सनमूख लराई। 
.. दरिया दिल देखि बिचारिं कहा रन पेढि गए कोइ संत पिपाई ॥ १. ४६ 


.. ज्ञान घोड़ा पर जीन पल्ान सो लव लगाम रही उठहराह। 














क्‍ ( हरे ) 

चाबुक चारि चटाक दियो है कूदि परा जहंगा रन आई। 

.. सांग समाहि कियो सुर ऐसो टूटि परा पिर झीलम जाईं। 
दरिया दिल देखि बिचारि कहा रन मेडि रहा कोइ संत लिपाई ॥-2. ४७ 
. गए सब राज केते जय माहं जो बांह बली बल तॉलत है। 

गज बाज सम्राज तुरँग ताजी एह पोौन के योन में दोौरत है। 
भरे भारि करोखा कांकि रही ललनी ललना मुख जोहत है। 

दरिया जो कहें परे दंद के फंद में नाम बिना जय मत हैं 2. ५७ 
कोइ इंछत है बएकुठ बाली कोई दीछुतव पुन्यहि जाए बरे। 

कोश जोग करे तप राज के काजहि माज पोनहीं प्रेम झरे। 

. कोइ देब देबी बैताल पुजे करि कारत है परमाथ परे। 
दर्रिया जो कहें रहु कंज के पुंजण में साधु के दरसन पाप टरै॥ 2. ६९ 
सहर॒ बनारस मोहनि मोहत जोहत है सब लाल रंगीने। 
तपसी तों तपन जोय टिके छुटि जात है ध्यान जो काम के चौन्हें। 

जटा फटके लटके पय्िथा घट ना परचों रस रहते जो भौीने। 

दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं तब भेख भिखारि भ्रए सतहीने ॥ 2. ६५ 
तुम ते हित को कहिये जग में जरि जाउ सजीवन आन रते। 
जिन्हि पुनि से पिंड जो ग्रान दिन्हो एह मान सनोरथ बुद्धि जते | 

भूत बैताल सब जात रसातल नाम लिये सब पाष गयते। 
दरिया जो कहें घट दीपक है पर खोलि देखो यह साधुमते ॥ ?. $$ 
. अरब में अबदुल्लह के घर फबित नूर नबी मुख पायो। 

चारो चीज चिराक है रोसन जीव जबह किमिे नहिं फुरमायों। 
सिफ्ति कोरान बेआन कियो एह बनि परा कलिमा ठहरायो। 
दरिया जो कहें दरवेस वोली दिल दर्द रखेव नहि दोजक आयो ॥१. ७२ 
जय में जीवन काह सराहत जो नहिं भरावत नाम धर्नाका। 
तरिवर हीन भए बिनु पल्‍लों (सो) मनि बिचु कवन जो कहते फर्नौका । 

सरतर बिना कमल कहां फूलेव जल बिचु मीन न जावे तनीका। 
दरिया जो कहें चुनि सेज बिछायो सो पिया बितु कान सिंगार बनौंका | ?.७४ 
ग्रेम पिपि जुग जूंग जिवे जब प्रेम नहीं पु पंडि है सोह। 

. जल्न पूनि पान जो मान किये एह ध्यान घरे बग चातुर वोई। 
देवल् में एक देषि क्रिजित राजित नएन में प्रिक सोरे 


( 89 ) " 


दरिया जो कहें जब ज्ञान हुआ तबहीं दिल की दोबिधा सब खोह ॥ १. ७६ 
नाम के अमल जो जन माते सोह जन संत सुबूधि बखाना। 
पीवत भंग जो रंग उड़ावत सो बहु बाचक नाचु देवाना। 
सर्य पाल खोजे सहि मंडल खोजि रहा तब बलह्म दिढ़ाना। 
दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं तबहीं जम फंद के हाथ बिकाना ॥?. ७६ 
ठुम जर बकस जराव मोती हो लाल जवाहिर नहें यगनता। 
दीन्ही गज बाज तुरे बहु त्रीकन कनक भवन में बहु बनता। 
दुखी सुखी जन जो दर सेवे भोजन सात्र सभे पलता। 
दर्रिया दिल देखि बिचारि कहा एक नाम अलंग सही करता ॥ ?. दर 
निसु बासर ध्यान घरों कर जोरे जासो मेरी पति रहता। 
तुम ते हाजिर उजू सदा हों जाँ तुम लाज हिए घपरता। 
तुम पलक दरिया हो खलक तमासा सूखी नीरे॑ नदी बहता। 
दर्रिया दिल देखि बिचारि कहा एक नाग अलंगम सही करता ॥ ?. दरे 
जल में तुमहीं थल में तुमहीं जीव जहान समभे बरता। 
ताधु. असाधु सभे गुन ज्ञाता जीवनिमुक्ति नहीं मरता। 
तुम देहु दिआ्ावहु. दया सरूपी बूढ़त नाव कियो तरता। 
दरिया दिल देखि बिचारि कहा एक नाम अलंग सही करता ॥ ?. ८४ 
कादिर गनी करोमा केसो ठुमहिं बिसंभर बिसु बरता | 
तुम राम रहीम रमापति रवि हो कलि मलि पाप सभे हरता। 
. हुम करम करीमा अलह पुर्ख हो संतन्हि लाज सदा परता। 
दरिया दिल देखि बिचारि कहा एक नाम अलंग सही करता ॥ १. ८७ 
तुमे: सतपदू आ्रान अधघार, सत्त सब्द ले उतरहु पार। 
गुरु के बचन पावल जब बौरा, अचल अगर निशचे पर धीरा 
. हंसा जाय मसले करतारा, बहुरि ना आवहि एहि. सोंसारा। 
तीनि लोक ते न्यारै डेरा, पु पुरान जहां हंस परणेरा। 
गुरु के बचन सीख जो घरई, जाय सतलोक नके नहिं परह 
कहें दरिया जब बीरा पाव, जाए छुफलोक बहुरि नहिं आव॥ १. ६? 


हा हो छुख साथर सभ गुन आगर नौगम नेति सभी बरनी 
जल में थल में सपत पताल में जेंब दिनेस दिन हो परनी। 
.. केलि मलि मंजन महइल़िंह मंजन संजन जन की की करनी । 





व ०. पक 
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( $५ ) 
दरिया दिल देखि बिचारि कहा जिमि सालि सुखे जल हो भरनी ॥ ?. ६२ 
एक अलग सो नाम सदा फल पीछत ग्रम गुगे गुर खायो। 
तींत ना मीठ खटा खटतूरस कासे कहें मानों आश्रित पायो। 
पूरत यूरति नीति नीरषि सूह में जाए सुमेरे समायो। 
.. दरिया जो कहें जब ज्ञान नहीं कथनी कथि मूरख मूल गंवायों॥ ?. ६३ 
दीन दयाल दायानिधि साथर संतन्हि को प्रन राखि लियो है। 
आपु निरंतर ध्याव परो नर बुद्धि बिचार बिबेक कियो है। 
- नाम ग्रतीति सुधा सम सागर ग्रेष को मंदिल ग्रीति फियो है। 
दरिया जो कहें वोए जायित जिंद ससे घट की सुधि द्विशि दियो है || १. ६७ 
साहब का जोर का गरोता है हमारों दिल हससों वर्कत करि कौन पेस पाई है। 
सरय पताल ब्यापे बिसि अतमान कापे साहब का डर॒हि से (और) काल कंप्र खाई है। 
ताहिते सरकार का दास आनि अवतरे हों जो नहिं बुस्ते ताहि साहब बुमाई है। 


. कहें दर्रिया तीनि लोक हुआ कैद बीच छुटे गात सोई जाके साहब छोड़ाई है ॥| ?. ६६ 


.. साहब हो सब संतन को पति राखि लियो अपने बल ते । - 
दान दयाल किपाल दया निधि कंपित काल तुम्हें डरते । 
जायित जिंद जो जिंद नहीं जनि चित्त टरे तुमही बरते। 

. दरया जो कहें तेहि डर कहाँ अपने कर दाव दिन्हो कर ते ॥ ?, १०३ 
दीच दयाल दयानिवि सागर मोह के मेदिल सो घरि फाखि। 
जीवन मुक्ति जो जिंद कहावत कंपित काल तुम्हें डर हारेव। 

. जो तुम क्‍त चेतावनि चेतनि संकट कस्ट कबे नहिं आएव। 
दरिया जो कहें तेरों नाम क्रिपाल सो दास के लाज सदा तुम घाएव | /४, १०४ 
सुल्ताव गिरे यलतान करे मुत्नतान मना नहिं मानतु है। 
जब आनि सकसट अकस्ट परे पति राखि लियो जय जानतु है। 
जब आनि के बोर भराए जंजार भिराए मतंग जो ह्ानहु है। 
दरिया जो कहें दरियाव दरेर में तोरि जंजीर के तानहु हैं॥ १. ? 

. बेबाह्य बेबाक सो खाक ना बाव है, आतस आब उन्हें नहिं लायो | 
मादर पादर बिरादर इया जग, मामा के सॉकम में आपु ना आयो। 
पीर पैगंमर खोजत खूब, महबूब मियां रहिमान रहायो 
दरियां जो कहें दल एलिमवार हे, पार कहा सब सुनन सुनायो ॥ ?. 2४० 
. सब होए रहा दुलहा दुलही (सब) फूलन्ह में भंवरा रंग रता। 


“||५ 


| की | 


सुख एक रती दुख होत घना मति दोसर भो मंद मोह मता । 
कागज की पुतरी तन जानी मानत नाहिं सो होत पता। 
दरिया जो कहें सभुरे कोह संजन अरुकि रहा सब ढुम लता ॥ १. ११३ 
झूंक भवक लगा भक मक्‍क लगा रिमे किस का चुर बरसंदा हे | 
दस्तगीर॒ जो पीर रहम किया फह्म दी बात कहंदा है। 
चीराक रोसन महल हुआ फुल गुल पघनेरे आदंदा हें। 
कहें दरिया दरस दौदंग करस मंदिल में भावंदा हं॥र. $ 
दोए ख॑भ खड़ा महजीद बनी बिच रब निसान को देखना है। 
. पांच जहूद कफा कूफ अवर खलक का पेखना है। 
 दरवेस सोह. दरगाह सेवे सोई फकर का लेखना हे। 


कहें दर्रिया बोलि मस्त मेदान यह गम लजति को चाखना हे॥२. 


.. मक्‍क मगदीन एह दिल के बीच तहकीक करो भिस्ति जावदा है। 
गेब का चान्द व्रिक हुआ आसिक मासूक मिलि आवदा है। 
गुलजार गंभीर बागीच कियो महबूब मित्र दिल भावदा है। 
कहें दरिया दरगाह दाखिल फकर हुआ दर सेवदा है॥ २. १४ 
एक जोति का. बुर छत्र छाया चोदह तबक गुलजार हुआ। 
खाक सो बाव है आब आतस बिच बोलता एक अजब हुआ | 
_ जाहि बातून जिकोरि फिकोरि हिरोति हवा सभ दूरि गुआ। 
कहें दरिया परवर दीयार हृका हर दंग ,फ्र दुआ॥ २. १७ 
गाता पुरान का बेद मेने छुनछेपष में चीत चेतन्य हुआ। 
महल के बाच अजब मूरति पथल पूजणे सेमर सुआ | 
पाखंड किए जम एंड लेवे एह जम का हाथ में हारि जुआ | 
कहें दृर्या ब्रह्म सेद नहीं नौखेद कहा ब्रीखब  हुआ॥ २. १८ 
कांताब कोरान का 'पढ़ि मुआ जिन्ह आपने आय तहकीक किया | 
दुनिया के गुलजार में चहल लगा कहर गुलजार में जान दिया 
 कंबाब चखे लजत बुरा सराब पी सोआ हीआ। 
कहें दरिया फिट मोल्रना है कूटन ते भमिस्त जुदा किया॥ २. १६ 


दे रा ग्रम पिवेँ . सोह मस्त फकीरा गनी का इयार हे रे 


मगोताहल संग भरम रगरि कमा तहयार हे रे 





|... दिल साक़ा एह वि सो झानिए प्रेम पलकृमों ढारिएरे। 














. ( 9७9 ) 

कहें दरिया इस झूलने सूनि अवरि अमल के वारिए रै॥ रै. २? 
कहिं राम रहीस करोंग कहे काहिं पाक निमाज कोरान पढ़ा। 

कहिं बेदुआ बेद बहु बाएब के कहिं बांह उठाए के आए ठाढ्म | 

कहिं बांधिया लोह बजर कछोट तीरथ मो जाए के रारि बाढ़ा | 

एह भूलना दरिया साह कहा सतगुर बीना जम बांधु याढ़ा ॥ २. २२ 
कहिं बांधि जटा पर जट रखे कहि मोट गुदर को सीता ह। 
कहि खाकिया खाक बधधमरि है कहिं पांव उल्लटि के रीवता हं। 

कहिं भुदरा पेन्हि स्वन सोभा कहिं साधि पवन के पीवता हं। क्‍ 
एह भूलना दरिया साह कहा सतगुर बीना ब्रिय जीतता हे॥ २. २४ 
कोश भूलना भूलते कूलि गया कोह झूलता है अझूल वोह । 
तिगुन नदी बत्रिबिध धारा एह दे नहिं बांचु कोई। 

नंद के लाल ह बाल सखा सभ मोह के फंद में दन्द होई। 

कहें दरिया दर सेहए जो. परवरदीयार बेबांदक सोई ॥ २. २६ 
कहिं देव देवी कहिं भूत पुजे कहिंजीअता जान के मरता है । 

कृहिं सीव सीव पिवब्त करे कहिं मांछु बचाए मुख भछता है। 

कहिं रंग महल मासूक रंडी बिरह बेकार मो सानता हें। 

एह भूलना दरिया साह कहा कहर गोता नहिं मानता है॥ २. रन 
पांच यह तत्त पचीस प्रक्रीत तिगुन में ज्ञान के पायता हैं। 
अनहद बाजा मुरली मगन गंगन की बात नहिं बानता ह। 
निगुन समन दोए पन्‍थ रचा यह बेद चतुर चित गावता है। .. 
कहें दरिया सतगुर बीना अटल मुक्ति कहां पावता है। २. ३९ 
नौगुन बिचार॒ नौ नाटिका है संझा तरपन दरस कीजे | 
अजपा जपे जीभ्या बिना यह गयूल प्रयास परत्ति लीजे। 
अह्य आपु हुआ अम केव' भुला नहिंज्ञाव ठुले जौं ग्रीति भीजे। 

. कहें दरिया तेजु दूरि घोखा हरि हे हाये नहिं श्रम छीजे॥ २.३२. 
जन जानि के नाम ग्रतीति करो सतयगुर सेवा सरन मेरे। 
 साफि बएन सोह संत सदा हु काल कुबुधि के मारियिरै। 
हनी रहो परनी घरो कछ्लोट लंगोट के बांधिय रे 
सोह जीत जीवन छापा सनद एड्ू दीद दिदंस के हारियि रै। 
सीधा सोह फुर्त फहम अलस्त आलस्त के टारिय रै। 


( है ) 


अ्रकौन इमान जौहर जाहीर दोजक सवाल ना डारिय रै 


कहें दरिया दरत  सांई. दाया करे कर्मीना रै॥ २०, हे 


| 
हाजीर हजूर बैठे तकथ ताही कों क्‍यों ना जांबिय रे। 
| 
कहिं बेद कितेब कहिं ताप्या ताप कहिं जोगिया जाप एह फिरत नागा | 


. कहि सेव्डा सेख कहिं डंड घारी कहिं. सेक्‍ता खंड के राज त्यागा | 


कहिं पंडिता पोणिया ज्ञान यिता लिये अर्थ बिचारि के खाद पाया | 
कहिं मोन मोनी हुआ जटा पिर भारिया जारिया तन केहँ राज माया | 
कहिं जगमा जोगिया खाक भरे कहि पांव के बांधिके उर्ध टांगा। 
कहिं दानिया दान दे दाया दिदार कहिं गये अभिमान मे आपू जाया । 
एतना भेख्व अलेख सभ देखिय काल के जाल मे सभे दागा | 


ज़' आल्टलो. कहें दरिया कोई संत्र जन जोहरी सुभिर सतनाश निजु मुक्ति लागा ॥ रऐ७ 


शर्जी! ४ गैस कहिं जोगिया जुक्ति से जोग करे कहिं लाए कपाट गगन तारा 


१ मेपे हक 







ह फहस काजे सब्द लौजे जेवे कादु बेरी जिव आए. 


... फ़रीटिक सील्या दस देखें जहां जाए गयन्द दसन 
........ एह मन बाजी तसी है रै सत्तनाम बिना कैसे 


.. तुम भारि सच्द किबान गहों तुम ढाहु भरम के मति ड 
0-५ पु. छोड़ि दे 


| 
कहि ध्यान ग्रगट कहिं ज्ञान गावे कहिं ताल ग्रिदंग ले मंगल कारों |. 
| 


कहिं कूलना भूलि रैसम डोरी कहिं पंच अगिनि जल बांधि बरी 


कृहिं कर माला तीलक दीए तीरथ भरम में आपु हारस। 
कहिं भूख मारे कहिं प्यास टारे कहें आपने आप से तन जारी । 
बहु रंग का पेखना सभ हे रै येह जाने जहान में जीव हारी । 
सहज सुरतिं है गृल मेरे दिबि द्विस्टि में द्विप्टि नहीं टारी। 
कहें दरिया जनि पत्रि मरो यह सबच्द की सांगि ले जक्त झारी।॥ २४ 
भक्ति करें भरम छोड़ी करम में मत तुम बूड़ि मरौ। 
गाया मोह के बस्ति के कारने रै सतनाम से मुख तुम जनि फेरे। 
दाया करो दीदारिया हो तों नारि का फंद में मति परे। 
जेब काचु महल में खान भुक्के एह जान दिये बिच नाहिं टरे 

ऐसी माया संसार है रै बार बार के जार में जीव जरे। 


एह मन बाजी चित्र ह रै काईं देखे के केहरि कूप 


- “चअरयूए 228 2:20 तक सो 
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दे लाज मुक्ति के खोजू अजर अमर अडोल हरे 
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.. कहें दरिया दिल देखु बिचार दया तख्त अनमोल है रै॥ २०७. हैं 


धरु घौर गंभीर अगम में गम जेंव फूल कमल भमर पूले। 
दिबि द्विस्टि में द्विस्टि है पीठि पीछे नहिं चनन्‍द चक्रोर ऊ प्रीति तले । 
इंगल पींगल अकह अपार ,दरस दीदम कप्रट खले। 
ऐनक ऋएन थक्रित बएन गंवन गंयसन उलडि मिले। 


सब्द अडोल ना डोल डोले गेब का चान्द ना हिलमीले | 
परख फहम रहम करम जेंच देखि मवन चौीराग जले | 


. कहें दरिया दरिआरव अगम है मारि हेला कोह संत खेले ॥ २७. ८ 


किशन कांध बने मथुरा सहर में रंग मची चहु लागु झरी। 
मुख तान के सुन बेवान लगा सोह आह खड़ी नहिं लाज डरी। 
भूखन बस अलक छूटा खलक देखे नहिं मुख फेरी। 
कोकिल बयन नयन बिंसाल येह काम के वान ते तानि मारी । 
त्रिगुन लिला एह मोह गया कोह जोहि देखे यह ज्ञान करी। 
माया के रंग अजब है रैजिव जाय पत॑ग दीपक जरी। 
निर्गुंन पुर्ख निर्बान सही आवे जावे नहिं देह पघरी। 


कहें दरिया सुमिरू वाही समुस्ति परी तब रहनि खरी॥ २७. १० 


जिन्हि कंस मार्रि भिकनद किया चहर बाजी सोह जानिया रै। 
जिन्हि तेग गहा कर आपु लिए क्रीतम सोह जग गानिया है| 
अनंत कला होए बुद्धि छरे जाहां जाय बरत को टारिया रै। 
बावन हुआ बलि जांचबे को ताहां बांधि पताल में डार्िया रै। 
यह नाच नाचे बिन्दावन में सह संग लिये सखिअन्हि को है| 
एह तान करे क्रीतंम बाजी मोहन माला प्रिव डारियारे। 
ब्रह्म ज्ञान बिना कछु ध्यान नहीं त्रिगुन नदी मां हारिया रै। 


कहें दरिया करता करार वहाँ समुम्ति को पार है रै॥ २०. १ 


हरदम दारू हरदम दारू हरदम दारू हम जानिया हैं 
एह तन कीजे इसमामजिस्ता खमीर सभे करि डारिया रै। 
सबुर॒लीजे साफा कोजे पीवे कोह दिलदार दा रे 
एह बूर जहर काफ़ा कंतल एह दीद झलक मो आश्या रे 


होए चस्मे दिल ऐनक सारा महरंग हुआ सभ बात मेरे 


( ७० ) 


करार कमान चढ़ी रहे वलि मस्त हुआ सेदान मेरै। 

खाक सो बंदा शक्र हुआ है काम क्रिया सभ आपना रै। 

कहें दर्रिया दर्गाह दाखिल हका हका करता रहे रै॥ २७, १२ 
हर दंग में दंग लगाहइ लेरे जहां दम लगा तांहां गम पेखा। 

अरध उरघ के मूल में साथि ले होत कनकार सत श्षच्द रेखा | 

जहां अर्ट दल कमल के खुले कपाट तहां सहस्न दल कमल में अमर पेखा | 

जहां सेत घरा चमकत छुटा तहां सेत मोती अगम लेखा । 

तहां चित्त चकोर चुंगन लागे गयन मगन चित चोभि राखा। 

तहां बेद कितेब कि गंग नहीं निहततु सब्द सरूप देखा। 

सत्त सतनाम पहचानिये रै यह सत्त बिना सभ है घोखा। 

कहें दरिया कोश संतजन जोहारि जिन्हि एह मन के तौलि राखा ॥ २७, १३ 
खुद पाक अलाह को याद करो कोरान पढ़े इलम इईवे। 

यह पंज निमाज है पंज वखत में वित्त के चोम में बंग दौवे । 

मनी मुर्दा- रह स्मवतल खअरस के खाल में ग्रेम पीवे। (?) 
सराब कबाब फरमावता नहिें एह जीवता जानि जबह कावे। 

नबी रसूल नहिं चर्ब चखा एह सूफ्षिय! रोटिया जीव जाँवि। 

जाकी खून है वाकी ग्दंव दोजक जार मो जाए दौवे। 

ऐसे जुछुमी के बहिस्त केसे मिले एह जुलुमी जाय के फट पौँवे | 

कहे दरिया साहब धनी नजर निगाह मो नेक लावे॥ २०. ?प 
सब्द की सांगि समसेर तुम पकरि ले सुरति नेजा निर्वान कीता |... 
. रोप द॒वोीं सम्भ घोरा भारि ले रपट के प्रेम पाखर पहिराव दीता | 

मढ़ी मेदान गंगन के बीच में चित चाबुक चटकाए लीत!। 

सूर के मुख पर नूर रूमक्ति समसेर सनमुख ले बारि कीता। 

वाह वाह घन घन जीवन सोई जिन्ह मुक्ति मैदान में जान दीता | 

फकर फारिक फरामोत्त नहिं दीन में लीन दरबेस सभ काम कीत। । 

सोई बोली साहब का पास है रे जिन्हि अपना जान हजूर कीता । 


वोई दिल खास इआर है रै कहें दरिया पहचानि लीता ॥ २०. १७. 


आज नन्‍्द के लाल है बाल सखा सम काम कला एह रंग डारी | 
बहर दरिया कहर के बीच आपिक नएन में लाज- टारी। 


.. कमला सही सभ काम भरी कलोल कला गहि बांह परी। 











द ( के ) 

मुख तान के मुन बे सुन साथी सब ज्ञान यया हरि आए हारी। 

एह रंग लगा है जाल जंजाल चाखे जगत जहर भरा | 

चाखे जहर राखे कवन कहर दरियाव में नाव परी। 

हम वोए नहीं हम तुम नहीं हम आए जगत में ज्ञान कारों | 

कहें दरिया अटल पघपनी त्रिगुव तेजी. सतनाम तारी ॥ २७, १८ 
छाया दम दीदार मो देखना रै हरदम दम तहकीकः किया | 

अगम गुलजार गंभीर है रे हम बास सुबास को बोए लिया। 

एह गुल गुलजार बहु फूल हे रे अग्रबास की प्रानि पहचान लिया | 
मस्तहाल खुसिहाल परमानदा रै जहां नूर कमकनि अंजोर किया | 

हद बेहद गगन हे रै जहां थघेरि घटा चहुूँ ओर लिया। 

अगम फहम जिन्ह पाहइया रे हम देखि बिचारि तहकीक किया | 

छाया सनंद अनन्द हे रै जिन्ह रंद से दनन्‍्द निकनन्‍्द किया । 

कहें दरिया दिल साफ हे रै सतनाम के काम में जीव जिया | २०७, #६ 
सत्त पिलाह घुराति नेजा जांह्ां जाए साहब से भेंट कीता। 

पोढ़ा ले पिर पांव समसेर हरे तुम करू सलाम मेदान दीता | 

एह घूर सहीद का काम हे रै जिंन्ह मंडि मैदान में खेत जीता । 

 एह रब हुकुम के कारने रे जहां पेरि पकरें के चोर लीता। 

गलीम गवाव कुबुधि हे रै पर्चीस फौज का बन्द कीता | 

छूटा सहर अमल हे रै जहां जाए महल मासूक लीता | 
बीढाए पल्नंग खुस रंग ह रे तहां बेलि चमेलि का बास लीता | 

कहें दरिया पर ताज है रै साहब रहम से सम कीता। २७. २० 
पीर पंजा दिया जो हृद जाफ़ा किया सिश्ति की बास खुसबोए लीजे | 

पंज निमाज एह पंज है बख्त में दीदस दिदार मो दरस दौजे | 

हज हावा हुआ मक मकान है महरम दिल इयार सोह प्रेम पीजे । 

कहें दरिया दिल दर्द दर्वेस है कफ्ा सब काटि कतल काजे। २. २ 
बेत्रास बेदीन है दर्स पावे नहीं दद दरगाह में रहत राजी। 

हक हराम पहचानि दरबेसरा पनीके जिकिरि में फ्िकिरि भाजी | 
बहिश्त वाकी बनी मनि मुरदार तेजु तके करु दिल में जो हृद साजी । 

कहें दरिया दर खड़ा हजूर है हज की बात तुम समुस्ति काजी | हे. 9 
गैब है गेब वह ऐब लागे नहिं अजब जहूर खुसबोह आवे। 






( ७२ ) 


टपिक के बीच बिन्‍्ह सीस पनमुख दिया दद ओ दाय सब जरब जावे । 

रक्त औ बूंद मो जाम पैदा किया हफ है एक सो लिखि आवे | 

कहें दरिया दर देखिये नजर में रहम में रहम है फहस घावें। रे. ५ 
महबूब मासूक अस नांवँ मन तू ही हो तल खतमा मेटा तल जब चाखिया | 
. मिश्ति में दोजक की हिरिस हवा नहीं सर्व सापुद्द है अेमपल राखिया। 
बेवाह बेबाक वेकैद बेकीमति है इसिक के निकट हे पिफ्ति जिन्हे भाखिया । 
कहें दृर्या दस्त पंज पीर तूही परवर दियार हे पाक दिल राखिया। २७ 
दारवंत्र दर्खित्र दर्िंत्र चहुँगिदें गरकाब हे गुमज पैदा भला जुबा तुस्ते दिया | 
नबी है नबी जिन्हि सरा फुरमाइ्या खून खराब सब मना आपे किया | 
किश्ति पर-किश्ति हे भिर्ति जाना ठुके कहर बिच बांचिया पीर पंजा दिया । 


कहें दर्रिय' जब दरद दिल में बसे, पाक है यह सीन साफा हिंया। रै-& 


ब॒दी है बदी बेदीव बेददर है फ़ज प्रावे कहां ' जरब आवे। 

माया मद मस्त बेकरत दिल में रहे मोम नहीं मेहर फिर कहां जावे । 

तात्रास नात्रास नात्रास नातरक है स्थाह सराब बदबोए भावे। 

कहें दरिया फिर दौन की छरी है बी को कतल करु गिश्ति पाते ॥| हैं. (० 
जहां है तहां तू जहां दिल दीजिये जेव॑ गुल जाहिरा गिदद बेर । 

हाल हजूर बातून बासीन है सफन सर्बय हें यार मेरा। 

पात में पात में फूल में फूल में सालील सारंय में इसिक तेरा । 

कहें दरियां दिल ऐन ऐसा बना बैच तारीफ ता बैन हेरा॥ रे (५ 

बेइलि है बेहलिं चमेली चहुँ गि्द है भिश्ति की बोए बगीच बानी । 

गुल गुलजार गुलाब का एूल हे अत्र ह अग्म खुसबोए सानी। 

मोतिया मोतिया जातिया कलकिया पलक में पेखिया जलद खानों । 

.... लाल हे लाल जराब हैँ जगमग देखि दरिया दिल दरस ज्ञानों ॥ २ै. $ 
.. पूल में फूल में गुल गुलजार है लाल में लगन है इधिक तेरा । 

.. हाल में हाल सुत्तिहाल खुसबख्त हे मस्‍्त महतूब्र हैँ यार मेरा । 

.. पाक हे पाक बेबाक जों बहर हे सहर सांगीक हें गिर्द पेरा। 

.. ऐन में ऐन हे बैन साफी बोले देखि दर्रिया दिल दरस हेरा॥ रे. ६० 


ले जानि ले पीर पंजा भल्ला पलक में झलक हें यार मेरा। 
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( ७३ ) 
रहिमान रहिसाव है रहये के नजर में देखि दरियाव दिल लहरि हेरा | ३-२९ 
यि्दं है गिद हे दरियाव दिल अंदरे यार के बदन पर वारि डारा 
फेर है फेर यह फहम फाजील हुआ रहने के नजरि में निकट न्यारा 
कमल में कमल हे मगर भूला रहे मालति मगन में डांक सारा | 


पत्र में पत्र ह पदुम कलकत रहे पलक दरियाव दिल जोति बारा॥ जर३े 


बाग है बाय गुलजार संसार हे अजब हे गिदं गुल अजब सानी। 
बेजिनिति बेजिनिसि एह जाम जाहिर भला मूलिया सौर रस बिबिध बानी |. 
बोए हैं बोए ताफ्रीर तमाज है कूलिया किलमिल शिगल ह्वानी। 
कहें दर्रिया गुन गुन खुपरंग है मस्त मन मगन दिल ऐन आनी | ३.२६ 
जहां गयन करि अगम तहां नियम नहिं नेम तहां ग्रेस परयास निहतत्त प्यारा | 
तहां सब्द सतसार गुलजार गुल पूल मगु देखि मराल नीर छीर न्यारा। 
तहां संत सुब॒धि सरवर सारंग करि भरत भरि बुंद एह नौरे प्यारा। 

जहां गमूल प्रयास भो अकह एह कमल तहां देखि दरिया कलि कर्म जारा ॥ ३.२७ 
.. रहम की करम में भरम के दाहि दे सब सतनाम द्िबि द्विस्टि बाढ़े | 
. खुला दृह् कमल दल अर्ट बंक नाल की बाट सुधाठ यहु गगन गाढ़े । 


पूर च्ग्रो चन्द सब मृल में रमि रहा चूर परगास भरि रंग गाढ़े | का ु 


.. कहें दरिया निरेच निरबान सर्बंग गहु ज्ञान सनमुख ठाढ़े॥ हें-ऐन 
: प्रेम है प्रेम एह अग्म सो बापिया नग्न मों निरति है देखि लीजे | 

पीव है पीव पर्पाहरा इसिकदा छीर ज्यों सिंधु होय नाहिं पीजे | 

चंद है चंद ज्यों मंद होए पर्द में केलि जल उपरे कला दीजे | 


.. कहें दरिया जल रंग जो मौलिया-बिलय नहिं होए जुय जुग जीजे। ३.२६ 


पांच है पांच प्चीस ग्रक्रीति है तीने गुन- देखि के द्विस्टि रचा। 

.. नव है नव यह नाटिश्ञ अ्रगट है दसो दह द्वार जहां काम मचा | 

 अमी है अमी जहां ग्रेम प्याला पी जलद में जन्तु है बह्म संचा। 

कहें दरिया परिपंच फंदा रचा इसिंक मासूक बिनु रहत कंचा। है-३े० 
लहरि पर लहर है संघु सलिता मिलि खलक सब ख्याल में बिल रेखा। 
कहर में कहर है पीर पंजा दिया फ़ीरु बेफीरु तुम उलटि देखा। 

फहम में फहम फिरंग फिरता रहे रंग मेंरंग बेजिनित लेखा।.... 
बैन में बैन-है नेन जाको लागा देख दरिया दिल दरस पेखा। ३-३१ 
. जहां कमल अगास हंस करत बेलास सुखराज सब राज जय जोति जाना | 


. 


ह 
८.6४१ 


( ७४ ) 


:, जहां: पलंग सुख सैन मुख बोलत निजु बैन जहां चंवर सिर छत्र अबिचल बाना | हैः “मई 
जहां अग्र की प्रानि सुख बास सब जानि भारि झांक चहुं ओर यहि चाखु आना | 
कहें दरिया थे तख्त के पास सम. हंस एक रास सुख सजन जाना। रैरे३े 
गरकाब गरकाब एह इसिक दर्रियाव है लीपिम तन को नहीं वारि डारा। 
:. रंग में रंग जिन्हि रंग जाहिर किया सुरुख ओर स्याह सपेद सारा | है 
महबूब महबूब माधुक मेरा मिला बहिश्त दरवेस है पढ़ फारा। 
कहें दरिया दर जानिए जानिए जोति है जगमगा चित्र झारा। ३२.२४ 
हंस के बंस ज्यों मुक्ति मुक्ता चुगे चित में चाहि के अगी पजे | 
5. ग्रगट ग्रमीन यह दीन में देखिये लेखिये सोह जन नाहें छाजे। 
संत का मंत यह देखु द्विश्ंत हे तील के बीच ज्यों बास दाजे। 
कहें दरिया. जब पेठिए ग्रेम में प्रगट होए पन्‍थ में उदित कीजे | २४२ 
मक्त है भक्त भगवंत भजन करे जक्त में मक्त जल कग्ल जेसे। 
«« मेख दे भ्ेख यह भर्म छूटे नहिं करम करता हुआ जन्म ऐसे। . 
बिहित ह बिहित एह बियमल भलकत रह पलक में पाक पर बह्म जेसे | 
देखि दरिया सरबंग साफ़ा सही स्व सो एक है रदी कैसे ॥ २.४८ 
मुरली मुरली मेने मंद जागिया राधिका राग ते नैच लागा। 
. कॉगरिं कीनरि बेसचु बिधा भली बान सभ काम ते भोन त्यागा। 
कुंज में कुज में कंज भलकत रहे पुंज है पुट रस भौर पाया। 
कहें दरिया दर खट्ा हजूर है सेल है सैन में सोवत जाया। २.५६ 
सतबर्य निर्बान निरफेच निहसंक है स॑त के कष्ट जिन्हि काटि काढ़ा । 
.. सत्त का दाब ते दबे जम्र जालिसा पकारे कुदी किया चींह यादढ़ा। 
गबर के जबर हे संत के साहबा स्वर्ग पताल निसान बाढ़ा। 
कहें दरिया जब पिंध के सरन मन मस्त गयन्द नहिं रहत ठाढ़ा। २.४३ 
.. दूर बे दुरमति दूरि खढ़ा रह निकट आवबे नांह बिकट बंका। 
.. सबच्द समसेर ले जेर तुझे करों घेरि के कोट महं देत डंका। 
भागि गलौग एह यय॑ गंदा हुआ गाज निसान तहां छोड़ संका । 
“५ :कहे दरिया मन रावना क्‍यों बचे पल्रक में जाए गढ़ तोड़ लंका ॥ ३.४८ 
.. .. फीया गढ़ कनक मन रावना मद है कुमति कुमकरन मंदमस्त माता । 
..._.. मेघनाद गर्ब हैं यरजि बाते .करे खुत् बे मूढ़ फ़िरि होत पाता। 
.... भक्त, सर्मीखना भरम जाके नहीं राम के काम में आप राता। 
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( छपे ) 
कह देर्या उन्हि सब कुल नापिया दाया मंदोदरी कहत बाता | रै१० 
तन तो लंक भयों मन रावन बोले ज्ञान हनुमान गराजि दीन्‍्हों डंका। 
पट झारा करें पल्टि पाएन प्रो कंपट सभ कार्टि गढ़ चढ़ेव लंका। 
मौधि दससीस एह पीधि पंकज किया. काम दल कांपि के रहत दंका। 
कहें दरिया सोह सूर संग्राम सतनाम के काम में बैन बंका॥ ३.६२ 
दूसरा दूसरा नाहिं हम जानिया एक बेबाहा हं इतपिक मेरा। 
_बंद्गी बंदगी दिल बीच कीजिए दरस हर परी है नाम तेरा। 
आफरीद आफरीद जह्ान पैदा क्रिया दूसरा कोन है कहे मेरा। 
कहें दर्रिया दिल अलिफ निसान है ऐन मेदान बीच दियो डेरा ॥ २.६५ 
मरदूद मरदृदू मरदान नहिं मरद है यह में जाएगा यब॑ तेरा। 
रिंदिगी रिंदियों बंदगी तेजिके गिंदियां परेया ग्राव जेरा॥ 
सांच में आंच नहिं. कांच बोला करे हरेयगा बुद्धि जम करे चेरा। 
_कस्ट है कस्ट वेह चस्ट जिव जाएगा अजहुं चित चेत सुचु काहा मेरा ॥ 
दर्रियाव दरियाव गरकाब चहुं यिर्द हे पवन का फेर नहिं द्विस्टि हेरा | 
: दया है दया एह दरद दिल में घरों हरेया दाय बड़ भाग तेरा॥ 
जाएगा जाएगा रहेगा नहीं बे यहो गुर ज्ञान स्त सब्द टेरा। 
... कहें दरिया जनि परो एह भरम में अपकर्म ज॑जाल घारि काल हेरा ॥३.३६ 
जोर ठुम जनि करे जुलुम ठुक पर परे जुलुम के परे फ़िर गद्द होए जाएगा। 
फकर सो फरक रहु फहम दिल मो नहिं अलक अलाह का पका तुम खाएगा। 
कौल कारि आइया हुआ बेकौल तुम रहम की नजर बिच पकरि तुम जाएगा। 
कहें दरिया दरबेस दरगाह दिल द्रद बिन बंदा ठुम बहुरि पछताएया ॥२.६७ 
कहर खोजता फिरे मेहर दिलि्म नहीं बहर के बाँच में गोता तुम खाएगा। 
.. करता है खून एह पीवता है सराब को सर रोज बंदा तुध दोजक में जाएगा। 
. हक हराम पहचानि खाब नहीं कर्म सेतान झिरि बहुरि पदताएगा। 
. बह दरिया दिल देखु बिचारि के लाल की लाली बिनु गद में समाएगा ॥रे.$८ 
... सतनाम तलवार जब गहां कर खेंचिके मचो गेदान दिल द्विस्टि ताना 
पा हैं सोर सब भेख अलेख में राव और रंक जय जेते राना। 
. कवन है. कवन एहं बिबिध बानी बोले बेद पुरान तेजि ओर माना। 
“ पिव समाधि सनकादि अनादि ले मेन के भस्म करि गद साना। 
ज्ुक्ति पै. जोगे है भोग ब्यापे नहिं सीध ओ साधु सब घरत ध्याया। 





चौकरि चारि यह जुग जेते कही राम को नाम सभ जक्त जाना | 
हीए के बंद हो चंछु के अंध हो ख़बन में संधि नहिं सब्द माना | 
आतमा राम तोहि दरस दीसे नहिं पर्ति परवान जढ़ टेक ठाना । 


। हुक ५ !. 
+ 
१० 
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जाल आतिं झीन है मीन जिव बाझिआ बंचे कोइ संतजन सभे छाना । 
कहें दरिया सर्बग साहब सहां मंडे तुम घोखे रत जिखे साना।॥ रेअ.? े किक 
नरक है नरक एह फ़रक सागा फिरे से है सार एह संत सेवा जुड़ा 
दया है दया एड धर्म करता रहे सब सरकार का रवि रवा। ् 
कोल है कोल बेकोल काहे हुआ करम. अछा करो भक्ति भेवा । - 
राव है राव एह रंक केते कहिं गए तन त्यागि एह तीनिउ देवा । ः 
नाएबि नाएबि नथ्र के पाइया अग्न जाने नहीं भंय भेजा | 
: जुल्म है जुलुम एह जबर घिर ऊपरे यब के पकरि के मुसुक देवा । ः 

वार है वार एह पार किधि जाएगा गहो गुर ज्ञान नहिं लागु खेवा । | 
कहें दरिया दर सेउ बेगाफिला गब॑ के दूरि करु ज्ञान मेवा॥ रेअ.५ 

रा ज्ञान को घोड़ला सून्य में दौरिया सृन्‍्य में सुरति है सब्द सारा। 5 


एह काया तो कम है भर्म लागा रहे काया के अग्र दिब्रि द्विस्टि बारा | 

नूर जहर खुसब्ोए खासा बने बास सुवरास में भौंर हारा। 

मुरली मगन महबूब आपे बना मझींगुर झनकार तहां बाजु तारा | 
. गगन गरजत रहे बुन्द अखंडिता पंडिता बेद नहिं अंक न्यारा । 

हद बेहद बेअंत अथाह कोश जन जुकिं से जाहि पारा। 

_ जोहरिे जानिया जाहिर जाके करें हीरा मनि पात्त है जोति सारा 

कहें दरिया कोइ वोली मस्तान है सब्द के साधि ले संत प्यारा | र२ंअ,.७ 

मन का रंग बहु रंग हे रे तुम मन का रंग बिचारु प्यारा। 

मन ही राम है मन हे रावना मन ही ज्ये असमान तारा। 

एह मन ने मार्रिया मन ने जारिया सन ने उतपति ससे बारा। 

... एह गाया है मन ते मन की मोहनि मन ने मंज्यिा जक्त सारा। 

.. एह रौाखि औ मनी सब मन के जार में मन ने फांस सभ गीव छारा । 
... भलक भाई देता पलक में मारता मार के भू'जबे हाथ कारा। 
|... अब से छान है चीर से लीव है हटो है काल तेहि कारि डारा हक 
।............ कहें दरिया कोइ संत जन जौहरी सत्त के चीनह जिन्हि कदम मारा॥ उजेअ.द कम 
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जे संत को चाल तुम समुकति बांकी बढ़ी सुरति कमान कसि तौर मारा । 






( छ७ ) 
पांच के सेट पर्चीत के दलि मलो छुवब के छोदि पीउ सब्द सारा | 
साधि ले मेरुडँंड बेठु बह्म|ड खंड पोन परचों लिये काम जारा। 
काल जंजाल ते काम निकृताए ले जोय यहि जुक्ति तुम समुस्ि यारा | 
उलटि ले पवन तुम गौन करु गगन में साधि ले त्रिकुटि दिबि द्विस्टि वारा | 
ताहां होत कनकार सत चच्द उजियार ताहां छूटियों त्रिमिर उदित सारा | 
ताहां रोग नहिं सोग निरदोख निरबान सर्बंग सब माह तुम देखु न्‍्यारा | 
कहें दरिया दिल पेठु दरियाव में पाव तुम लाल अमोल प्यारा | 
काया में जीर ओ सौब संग सक्ति है काया में काम आओ क्रोध छावे | 
काया की खानि अनमोल नीर बाहे काया नव नाटिका वाट आवे | 
काया पिंड ग्रान ते भान चन्दा उ्ये काया की सुरति एह साफ घावे। 
काया में त्रिबेनी लहरि तरंग है काया में अमर सुधार पावे। 
काया में मूल एक फूल गप्रगट सही काया छुव॒ चक्र दिबि द्रिस्टि लावे | 
काया के अग्र एह गगन गढ़ मांक है काया कोट पे6 के बाट आवे | 
सोह सीध सो साधु सोइ संत जुग जुग जीवे पीवे पहचानि सत सब्द पावे | 


... कहें दरिया सतबर्ग सत सोह है मरे नहिं जावे नहिं गर्भ आवे ॥ 


काहां ते सी एह सक्ति तीनू जना काहां ते ब्रह्म एह जक्त सारा । 
काहां ते चांद एह सुज ग्रगट थये काहां ते पौन एह यगन तारा | 


... काहां ते सेस एह सहस्र फनि जोरि के काहां ते कुंस एह बाह टारा। 


काहां ते सारदा गोरी यगनेस एह काहां ते सीध नव नाथ प्यारा | 
कहां ते तत्तू, प्रीत ग्रक्रोंति एह काहां ते धर्म कथि बेद न्यारा । 
सून बे सून कहे रूप रेखा नहिं काहि तुम देख के ध्यान घारा | 


...नैन बिहन कहे सवन सुने नहिं कवन उचार जन जक्त तारा। 


ऐसा बिबेक सभ ज्ञान निगुन कथे कहें दरिया सुन सब्द सारा॥ 
पुर्ख अडोल वो सत्त सामथ्थ सही क्रह्म के कौन्ह सभ जक्त जाना । 
कह ते चांद एह सुज प्रयट तारा भर आदि ओ अंत सभ पत्रन पानी । 
. क्रन्न ते सेस एह सहस्न फनि जोरि के क्र ह्म ते बाह सम अगिनि खानी | 

.. कर्म ते निन्‍्य एक जक्त जननी फ़ियो ताहि उतपन्य भए तीनि ह्ञानी। 
..._ तेज औ बेद जिन्हि उदवि मथन झियो आश्रित औ बीखि सभ आनि सानी | 
.. हुआ मन मंत एह काम ते बधि कवियों तीनि से लिस्टि एह बह्म आनी । 

. करता उठाए के धुंध घोखा परे कहें दरिया सोह पूृढ़ ग्रानी। 


भ्र्र्पा दा 


रेत्र, & 


र्त्र.रर 


रेत. रे 


रेअ, (9 


हज 


हुक 


कल 


बा 





! ७८ ) 


क्हृत ढरों नहिं काम करता करे य्ब से य्द मिलि जाएगा रै। 

गबे के ऊप्रे जबर साहब गनी घका तुम घनी का खाएगा रे । 

छोड़ के मेहर एह कहर खोजता फिरे करम सेतान बहि जाएया रै | 

चृढ़ि तुरंग एह रंग माता परे जीव का खून क्यों लह्ढेथा रै | 

जम का फोज यह कुफ्र काफ़ा करे गुप्त से पग्रगट दुख सहेगा रै । 

चित्त चेतन्य हुआ चित्त बिचारिया संत सो बचन-निजु कहेगा रै । 
-. गया तो गाफिला माफ एह कोन करे अगिनि में तन सो डह्ेया रै। 

कहें दरिया दरगाह नहिं दाखिला अमित सो भवन दुख सहेगा रे ॥ रअ.2५ 
पूल है मूल एह फूल देखा कहे ठुले नहिं वाहि एह बेद सारा। क्‍ 
पुरति है पुरति एह मुरति में देखिए गगन में मगन हे द्विस्टि बारा। . ४ 

। 





नौरति है नीरति एढग्रीति पाएन्ह परी गया जम जीति भो बिशिप घारा। 
त्रिगुन है त्िगुन एह त्रिबिधि तीन ताप है त्रिसमर सभ नासिया निराखि न्यारा | 
ज्ञान है ज्ञान तुम गब के दूरि करु सर्त ब्यापार है. संत प्यारा। 
जोग है जोग यह भोग भागा किरे रोग ब्यापे नहिं सोग मारा। 
अछे है अछे तुम श्रेम में छका रहु देखो छुबि ब्रह्म एह उदे वारा। । 
कहें दरिया दरियाव गरकाब है गहिर गरकाब तहां जल्द पारा ॥रेअ्र.१७ का 

अमर वोए ब्रीढ हहिं पंवरि जाकी फूलि मातिया भौंर निजु घान पाई | का 

अमी- एह प्रेम है प्रीति पीवता रहे जीति जम पार नहिं निकट आई | 

उनमुनि के बीच यह चीत चुभा रहे चौक है चान्दनी देखि पाई | 

अरध अमान निरबाच भलकत रहे सेत सुगंध छुबि छत्र पाहई। 

मगन मासूक एह गगन गरजत- रहे झरत भरि बन्द घन घटा आईं । 

आदि अनादि देखि बादि मिथ्या तेजो दरस हर घरी गिजु पलक पाई । 

गह्े गुर ज्ञान तुम ध्यान कर धनी का तेजि दे सनी नहिं दोजक जाई | 

कहें दर्रिया दिल दाया. तुम दूरि करु डया दे ज्ञान सुनु संत भाई ॥ शेअ.१६ 

भूमता द्वार गज बाज सब साज हे राज दरबार सब फौज मारी।.... 

छरी बरदार चोपदार आसा लिए गिकलि नाकीब सब हांक पारी | 

बेठिए तख्त आम खास चहुं पास है मीर उमरात्र कोर्निपि गुजारी।ः 

नोबत निम्तान एह गई बाजी करे बाजिया नीति कनकार कारी |... . पडा 0, 

बेगम बेलास एह सखी चहुं पास है विन्र के बीच मानों लिखि डारी। हा 
"लाल जरांब मर्वी मोती सब छाइया छुको छुबि देखि एह अछो नारी। 











( ७६ ) 
पकरं जबरील जब करट कु'दी करे नस्ट नर जात पिर बोर मारी | 
कहें दरिया बेदरद यंदा हुआ बन्दगी बादि करि जन्म हारी॥ 
सुन बे मृढ़ अगूढ़ बातें करे हठा है काल तोहि काटि डारे। 
गरब गुमाव अभिमान माता फिरे रता कुबुषि जीव जान मारे।. 
सॉकिल सांई “क्रिया सर्ब सुख जोग में भोग के बीच एह जक्त हारे | 
ग्रीति करु संत से सुखी होए अंत के दुख दागा नहिं कर्म टारे | 
जन्म तो दुलंभ है फूल जौं कम्ल का जल के सुखते अगिनि बारे | 
भौर भरामित फ़िरे कमल बिन ठवर नहिं ठयो जीव जानि कहु कौन तारे। 
करम जेसा किया काम पूरा नहीं घूरिया घास भयो तन सारे। 


कहें दरिया दिल दरद नहिं साधु का सदा बिकार रहु कस्ट कारे ॥ रेअ.२! 


जानि ले जानि ले सत्त पहचानि ले सुरति सांचा बसे दाद दाना । 
खोलु कपाट एह बाट सहजे मिले पलक परमीन दिबि द्विस्टि ताना। 
_ ऐन के भवन में बेन बोला करे चैन चंगा हुआ जोति पघाना। 
मनी माथे बरे छत्र फीश करे जायता जिन्‍्द है देखु ध्याना। 
पीर पंजा दिया दस्त दाया किया मस्त माता फिरि आपु ज्ञाना । 
हुआ बेकेद एह और सभ कैद में भूमता द्वार ॒निसान बाना | 
गगन घहरान वोए जिन्द अमान है जिन्हि एह जक्त सभ रक्षा खाना | 


कहें दरिया सर्बंग सफ़ा मिले कफा के काटि सभ कुफुर हाना ॥ शेतअ.२० 


पेड़ कहँ पकरिं तब जारि पत्नो मिले डार॒गहि पकरिं तुम पेढ़ यारा | 
देखु दिबि द्विस्टि असमान में चान्द हे चान्द की जोति अनयनित तारा | 
आदि ओ अन्त सम मध्य है मूल में मूल का फूल कहु केतिक डारा 

नाम निगुन निरलेप निर्मल बरे एक सो अनंत सभ जक्त सारा। 
पढ़ि बेद कितेब बिस्तार बकता कहे हारि बेचुन वोह नूर न्‍्यारा। 
निरपेच निरबान निहकर्म निहभम वह एक सरबंग सतनाम प्यारा | 
तेजु मान ओ सनी करु काम के काबू एह खोजु सतगुर भरिप्र सूरा। 


 असमान का बुन्द गरकाब दरियाव दरियाव का लहरि कहि बहुरि मूरा॥ रेअ-ऐ५ 


चौहद एह तबक तबीच जाके कहीं नीर ओ पोन घट ससे घेरा 


: खंड बहांड॒ सभ ढंड एके कही चांद औ सुर्ज का एहि फ्रेरा। 


रहो छबि छाए एह छुके मुनि देखि के रूप छुहलत मनि कोन हेरा। 
३४० सेस के सौस. प्र्‌ ड्स जाके कही ! भए जगदीत सत्र जीव चेरा प्र 


( ८० ) 
बैकठ बिराय सब राग कथनी कथे मे दही जानि तब म्रीत हेरा 
बेद कितेब दुनो सुन सिखर बसे हरे बुधि जानि गुत पंडित तेरा | 
आदि अनादि सब बादि कथनो कथे हते जीव जानो सब आन मेरा । 
कहें दरिया तू' उलट के देखि ले ग्रगट ग्रतक्ष एह रब तेरा ॥ रेत्र.२६ 
संत का मत एह दाया बिबेक है दाया बिन काया एह झूठ डोला | 
मीन ओ मांतु एह मुक्ति माना करें स्वान जो जानि किस्न यीता बोला 
«जीव मारा करे पथल,पूजा घरे हिए की आंखि कोह आंजि डाला 
किसन का कथा एह गीता सब परम है बुक्कि बिचारि के खोलि डाला। 
बेद पुरान ए बिबिध बानी कहे किस्त का कहा नहिं और तूला। 
... जीव का हतन एह नियम साखी बोले पढ़ा जो बिहित के भर्म मूला | 
.... ७ चाल बेचाल चले उलट निन्दा करे माया मद माति के गब॑ फूला। 
ही के कहें दरिया जब काल. कर ढंड ले पकरिं के ग्रान उखारु मूला ॥ रेअ.रे० 
पा एक है एक जो टेक गहे कोई समुर्क्ति के पांव दे राह बांकी। 
8० कक. क्षच का टोप सिर सब्द के सांगे ले ज्ञान का वूरया तेज रांकों। 

[हे कह [ख्् /ताहां काम ओ क्रोध का फोज सब घेरि के पेठि मंदान में देखु ताकी | 
>वडहिटणो 2... ताहां तबल नित्तान ओ बान आगे रूड़ा जक्त में सोर नहिं रही बाकी । 
.. .ै. संत सिषह दिन रैने मंदा रहे काया गढ़ कोट में देत झांकी 

मन मस्त गएंँद जंजीर आपु दिए रहे ता बीच सभ बात बांकी। 

. जिंगी असमान के बीच में सूर होए गगन में मगन घुनि क्रीत जाकी । 

कहें दरिया दल संत स्ोभे सोह पिंघ को ठवनि करू रहने एकी ॥ उेअ-२२ 

करोंगा घषोश जो हुकुम करते किया सब्द को सांधि समसेर बंका | 

ज्ञान का घोड़ला अ्रम पखर दिया घेंचि करि तंय चढ़े छोड़ संका | 

गगन ससूक एह गयन में कूदिया ढील कारि बाय मेदान हंका। 

कड़ी कमान एह पंचिया ऐड के तीर बिबेक टनकार टंका। 

पांच प्चीध एह तीस भागे फिरे बड़े सरदार वोए राब रंका। 

आड़ नाहिं अटक है कटक सभ फूटिया पटक के सीय सभ परा दंका | 

जूमिया कोइ नहिं जुक्ति आपन किया मुक्ति की बात लिखि लिया अंका 

कहें दरिया एह बीर बांके बड़े मंडे मेदान मम दियों डंका॥ उच्.३० 

ही ओ आपने जोग जो जुक्ति के जानि ले संत का जुक्ति का जक्त जाने 
हा संत का बात आम खास जह्ढंं तस्त है देखि दि द्विस्टि तहां सुरत भानी 








( दे ).. 


. आंखि का मूदना बक का काम है पौन का साधना सांड़ जाने। 
छोड़े के असल एह नकल ग्रगट करे सोह मरदूद-नहिं कहा माने | 
जम के हाथ जिव बेंचि खरच करे नहिं शुरु ज्ञान सतगुरु जाने | 


कहे बेचुन चोगुन सांह मेरा सोह जीव बांधि जबरील ताने। 


!बेद कितेब से फहम आगे करे जोय विराय बिबेक काने। 


कहें दरिया सत सच्द अचारि के सुमिरुि सतनाम मेदान ठाने ॥ रेश्न. रद 
घना मोती करे जोति जगमय बरे घटा घन घेरि चहुं ओर फेरा । 


बुन्द अखंड घुर चले ब्रह्मड के काम की फोज सब पेरि टेरा। 
त्रिबेनी मध्य तहां सुरति सनमुख कियो सुखमना घाट कह द्विस्टि हेरा। 
पलक में भलक चहुं मंदिल छवि छाइया ब्रह्म पुनीत नहिं बहुरि फेर | 


भेद बंका बढ़ा काल संका नहीं ज्ञान घर खुलित सब कम जेरा। 

ध्यान लागा रहे गगन बन गरजिया कुर्मात कुबषि होए रहत चेरा। 

बैन बिचारि एह लगन लाया रहे मगन सभ दिन कियो गगन डेरा। 
संत सुजान जिन्हि सब्द बिचारिया कहें दरिया सोह दास मेरा ॥ रेत, 9? 
संत सिल्लाह संतोख साबुत तुम पहिरु सहिदान मरदान थारा। 


३, 


अरध ले ढाल तुम काटदु जम जाल तुम पकरु समसेर सनमुख प्यारा | 
ज्ञान का घोड़ला तेज ताजन दिया चढ़ि मेदान नहिं टरत टारा । 


वहां काम ओ क्रोध के फौज सभ सोधि के पांच यहि चोर परचार मारा | 


भया निहसंक एह चढ़ा गढ़ बंक ताहां रुष ओ घुंध भो भय जारा | 
ताहां या्जि नित्तान अबियति अमान अडोल अबोल पर घरनि पारा | 


:... ताहां चौक है चान्दना मूल के साधना ययन में मयन है सच्द सारा । 
. कहें दरिया कोइ संव जन जोहरी ब्रह्म बिचारि के वार पारा ॥ रे, ४० 
' मूल जाने बिना सूल सागर परा हरे बुध ज्ञान बलि छरन चाहे | 


बेद की. उक्ति से जुक्ति दानोी हुआ बांधि पताल मो दुख आ हे । 


हरि हंद में मंद नहिं फंद बाजी रचा जीव का दान तेहि काह दाहे । 


नीच पर बेंकिया काम कंचा किया सच में बिपति एह तन डाहे । 


ला ठग ठाकुर एह जमि जिव ठगिया मांगरिया मुक्ति नर अजब आहे। 


इन्द्रजाल का ख्याल एह पेखना पालिया डारिया जाल नर सांच काहे । 


माया मन माचिया बांचिया कोह नहिं तिगुंन के घार में जान बाहे। 


कहें दरिया दिल दाया तुम छोड़े दे गहों सतनाम सरबंग साहे ॥ २,४9९ 


 ( छर ) 
अगम गुर ज्ञान से ब्रह्म पहचान ले बिया पहचान का के ज्ञाना। 
बिना पहचान अजान कहां जाइहो बिना ठहराव कहां उबर ठार्नी | 
बिना दिबि द्विस्टि एह जीव कहां जाइहे उ्ध मुख ध्यान घरि बिकल बानी | 
झरघ अंधिआर ताहां चोर चाररिउ मुत्ते बिना धत सब्द जिव होत हानी | 
बिता मगु देख सभ भेख भरत फिरे नहिं जोय जुक्ति रत रोग आनी | 


४ खाली सम खलक है पलक मुंदे रहे सोलु दिबि द्विस्टि सोड़ सिध्य ज्ञानी | 


तोह साधु भरि पूर है सूर सनमुख सही आपु में आपु जिन्हि उलटि आनी | 
कहें दरिया सत सब्द बिनु पोर नहिं वार मटकत फिरे मृढ़ ग्रानी ॥ रेअ. 9७ 


प्रेम की खेलि फुलेल सुगंध हे प्रेम की नेन नहिं ओरि वृूला। 


कमल का फूल जों ग्रेम जल भीतरे ग्रम के कारने भंवर भूला 
गप्रमहि चनन्‍्द चक्रोर दिबि द्विस्टि में ग्रेम के कारने उलट भूला। 
पिया संग अम बरसि नारि साहस करे गेम के अंग अगिनि बेइलि फूला | 


: प्रेम से सूर एह खेत पर हेत करे ग्रेम से जीव एह जानि हला। 
". यम से जरीग एह नाद लो लाश्या ग्रेम से संक नहि लागु यूला। 


प्रेम से संत एह मोह के क्राटिया ग्रेम से त्यागिया कूल मूला | 
कहें दर्रिया जन ग्रेम आसिक हुआ जेंव जल कलि ग्रेम पत्र खूला रेअ. ४८ 
राम रहीय कर्राम केसों कहे जीव एह कोन है बोलत बानी। 
गीता पुराच कोरान को देखिके आपु तुम उलट के समुस्ि आनी । 
नबी ओर, क्रिस्त के दोर नहिं जानिए कहा फुरमान सभ राह जानी | 
उहां कहा कोरान इृहां गीता में कहा है समृस्ि के घाट तुम पीव पानी | 
जोव का दर्दं'बिनु बंदगी बादि है दया बितु मुक्ति नहिं नरक खानी | 


. - हक हराम पहचान के खाइए दया और परम के बूकु आनो। 


हिंद मुपलमान दोए दीन सरहद बना. असल अलाह सतपु्ष मानी | 

कहें दरिया तुम पीर पर्च करि गुरु के ज्ञान में अकिलि आनी | २अ.५४ 
सत को राह कोड समुद्धि तारीफ करे सत की राह कोड संत जाने | 

हिंदु मुसलमान दोए दौन सरहद बना बेद कितेब परिपंज आने 

बेद कितेब कोरान यीता पढ़े जाव का दरद नहिं कबहिं आने | 

जीव का दरद फुरमान साईं किया सो दरबेस जो कहा माने। 

जोर से जीव जो पकारि, जबह करे बांधि. जबरील हजूर आने । 





........ करे इनसाफ़ सब साफ़ कागज हुआ दोजक के जार कहु कवन ठाने। 

















( वहे ) 


पंडित॑ मोलना ताहां कबन बाते करे परा जिव कर्ट जमदूत ताने। 

' खून का खून एह वोएल दिए बना कहें दरिया दिल समृस्ति आने || रेआ.५५ 

आदि हि एक ओ अंत फिर एक है मूल ते फूर्टि तिनि डाड़ कीन्हा। 

पांच औ तत्तू पीस ग्रक्नीति है तीनि गुन बांबि कलवबूद दौीन्‍्हा। 

थीत चौन्हे नहीं पथल पूजता फिरे करम अनेक कारि नरक लीन्हा। 

बह्म सम एक धर्म बिबरन करो ज्ञान गीता पढ़े समुझ बीना 

आपने दर्द सो औरि का दर्द है आपने प्यास पर प्यात् चीन्‍्हा। 

विद्या तिनि आंखि हे फूटि फारिक हुआ मरकंट की मृठि जानि जीव दुन्‍्हा। 

जेव॑ बक का ध्यान मन महल तन उजलो जल में पेठ के माल लीन्‍न्हा | 

कहें दरिया पढ़ा बेद जों बिहित कारि भरम की भीति नहिं नास चीन्‍्हा॥ शेआ.५५ 

जक्त हे जक्त एह जीत जहड़े गया पथल के नाव चढ़ि बुड़े केते ।' 

मभेख है भेख एह भरम टाटी किया लागी टकटकी एह माया जेते | 

खेत है खेत एह बीज केते बोया परे जम हाथ में डंड देते। 

मूठ है झूठ एह सांच तीता लगे ग्रीति करि माया जम जुआ जाते | 

जाहुगे जाहुगे जहां जम खानि है जन्म केता बिता गोएल देते। 

नरक हे नरक एह निरखि आवे नहिं परखु गुरु ज्ञाव निजु मुक्ति हेते । 

पांच हैं पांच पचीपष की महल है टहल काहां करे खबर देते। 

कहें दरिया दर पका बहुते परा हरेव बुधि ज्ञान जम साठ लेते ॥ सेअ.४७ 

मान मर्जाद कर काम कोड़ी नहिं य्व अभिसान ते बोलत बानी। 

रूठ साखी बोले माया मद मातिया बांचिया पोथिया बेद भानी |. 

सतमी अठमी नवमी नेम है महिखा मारि के जजन्न ठानी। 

दरद कहां बसे देंत दानो बना करम चंडाल कारि नरक खानी।.. 

जाहि करता कहे ताहि माने नहिं रग्रिता राम का दूरि जानी।: 

.. उपर की आंजिया भीतर की फूटिया कूटिया काल प्रिर बांधि तानी।. 

.. सत् औ झूठ दोउ जाए जाने बिना भ्रम भुत्रंय घरि टेक ठानी। 
कहें दरिया पफ्िरि दोस नहिं दीजिये जोर सो मारिया करिहि कानी || सेअ.५८ 

वोए पाक है आप वोह पाक आपे बना खलक सब पलक में नजरिं आना 


... मूर जहर जमाल जाके कही कोह दरवैस दर भिर्ति जाना। 


. हर दम दाना फेरों दंसम दीदार में दरस हर घरी है. ग्रेम साना।| 
जरब दिल तक्त है हफ्त में जाएगा. खून खराब करि दौजे, माना। 





( व ) है 
सारा तो स्राव नहिं प्याला हैग्न॑म का अलफ अलाह नूर नबी जांनों | अर 
; _. रहम रहिमान में करम बकसीस किया बैठ आम खास में दींद दाना। 
छरी तुम छुवे जनि परी खाबे नहीं छुरी नाहीं बगल में दाया फाना | 
कहें दरिया कवेस दिल दरद करु मंजिल मोकाम है दूर जाना ॥ रेअ.$? 
आपना मत से जक्त सभ मातिया ज्ञान का मंत बिनु दूरि ध्यानी। 
देव देवी पृजे घोखाबाजी करे अग्नित ओ बीखि सभ आतनि सानी। 
राम तों रमि रहे बोलता ब्रह्म हे पकारि के तंग जीव आनि मानी। 
पथल् की मुराति यह सीकिल साबुत कियो रुधिर के घार दे भये दानी । 
रह रच्या भखे तुके क्वंन रखे गरब गुमान अभिमान सानी। 
कांट का मूल येह फूल कहां मिले पाप का यूल जीव जाति ठानी 
करेगा. लेख अलेख साहब मिले जीव का मल गहु मीत  मार्नी 
कहें दरिया. एक नाम निमेल सही ग्रीति कर संत से रीति जानी ॥ सेअ.६२ 
6 भरम की मार जहडाए जीव जानि के संडि रहा अस कस काई। । 
,.ः#5 दाया नहीं दिल में दरद बेदरद एह करता हेखूननर नरक जाई।.. 
हे गरब गहार हंकार हरदम घरे सुने नहिं द्न सत प्रच्द लाएई। 
हक का गए जम द्वार के पर एह आपनो आपने आपु क्रीत आपु लाईं। 
| नरक की खानि सवारि जढ़ जानिके- जात है जन्म यति अयति पाई | 
गए अचेत नहिं चीत चेतन्य महं आपने हाथ पयु आप खाडई। 
सोह संत है सांच जो काल से बांचिहें काल मन मन्द सत सब्द पाई। 
कहें; दरिया. वोए आपु हीं आप है आपु तुम सांच होए सांच पाई ॥ २ेअ.१४ 
तीरथ औ ब्रत से पाप जावे नहिं दूरि धंधा करे कम बंधा। 
भक्ति से चूकिया भोन में भूदिया ज्ञान तेह किया नैन अंधा। 
लटकि बादुर हुआ पटक जम मारिया चरन भौ चार्रिया चरख नाधा। 
. उल्लटि औ पलटि एह कल कर कारटिया बांटिया भौन में वोएल संघा | 
नाहर नाया हुआ जंगल में भायिया आगि लगाए के जाए खंधा 
तह नहिं बांचिया कम ते नाकिया ख॑ंचि कर बान भरी ताहि रंधा | 
' मरकट मुठी हुआ कम काला करें लोभ में. डारिया सोड़ पंधा। 
.. कहें दर्रिया येहः लच्छु चोरापिया फांसिया फाल ने आन कंपा॥ २ेअ.६५ 
.......  भरदृद मरदृद- मरदान- नहिं मरद है यर्द में जाएगा यर्ब तेरा। 
ररिं दिगी। बंदयीः तेजि: के; गिंदिगी परेया. आन ,जेरा। 
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( दें ) 


सौंच में आंच नहि कांच बोला करे हरेगा बुद्धि जम्र करे चेरी। 

कट है कस्ट एह नस्ट जिव जाएगा अजहु' चित चेत सुनु कहा मेरा । 
दरियाव दरियाव गरकाब चहु गिदे है पवन का फेर नहिं द्विस्टि हेरा। 

दया है दया एह दर्द दिल में घरों हरैगा दाग बढ़ भाग तेरा 

जाएगा जाएगा रहेगा नहीं बे गहों गुरु ज्ञान सतत सब्द टेरा 

कहें दरिया जनि परो एह भरम में अपकर्म जंजाल धरि काल हेरा | रेत्र.३4 
सोह संत घुब॒ुद्धि सुबेन निरबान सत सुक्रित को ध्यान नाहिं ओरि वूले। 
दाया दिंदार एह दरद दिल में घरोे आपने आप से कमल फूले। 
मंहल- मोकाम एह काम काबू करिए मस्त गय॑ंद जो आपु झूले। 
ज्ञान जंजीर एह जतन जुक्ति किए सील संतोख से सब्द बोले। 
सत्त - कपाट एह कुलुक कुजी दिये स्तन एह जतन करि जक्त तोले | 
हाट- ओ- बाट में यहिर यू'या डोले सब्द अनमोल कहिं जानि खोले | 
साल समूह सोह ज्ञान गुर अगम है देखि के सूल कहिं द्विस्टि मेले । 
कहें: दरिया दरियाव में लाल हे आपने आपु नहिं सच डोले॥ रेअ.$६& 
काया परचे नहिं पौव के साथि करें पौन की साधथि जम बांधि मारे। 

इंगला पिंगला नव एह नाटिका भूख: औ प्यास तेजि तन- जारे। 

भया- तन छीच बल होन जोग जुक्ति बिचु आपने बुढ़ा कहु काहिं तारो। 
सांपिनि डाइनि सुसे दिन रोनि एह बिना तप तेज नहि' समुस्ति वारे | 

. पिंड ओ आन कहछु कास कैदा नहिं' झूठ साखी कथे कुफुर बारे। 

चाल बेचाल चले सील संतोख नहि' औरि से औरि कहि ओरि टारे। 

छोड़. परिपंच. तुम फन्‍द काहे- रचे फन्‍द जंजाल- का काम सारे। 

काया. के अंग एह अगम पहचानि ले कहें दरिया सत सबच्द प्यारे || ३.७० 
घट पर घट परमीन परवान दिबि द्विस्टि की बात का दूरि जानी। 

घुघ घोखा घरे भर्मि काह मरे निकट नित्तान नहिं फहम आनी। 

दीद पर दीदे प्रतह्ल निरबान है निरखि निजु नाम चढ़ गगन ज्ञानी | 

गगन की डोरि एह सुरति छुटे नहिं अजब आचरज सभ दरस बानी 

द्रस में परस एह ज्ञान गंभीर है गहिर गरकाब रस प्रेम सानी। 

छव औ आठ का मेद बंका मिला महल मोकाम का भेद जानी। 

भेद ब्रह्मनश्ञान ते भगं पबंत दह्ा रहा :निजु नाम सो जानु आनी। 

कहें दरिया गढ़ चढ़ी गुर ज्ञान ते नाम निसान मेदान ठानी॥ रेअ.७/ 









क्‍ ( टाई. है 

खैड त्रह्म॑ंड सेह कंद खाए कहां अंन के त्यायि के दूध पारी। 
पौन के खेंचि के ब्रह्म पीवे सोह जावे नहिं जुग कोह लाए तारी। 
मौन मोनी हुआ पवन परिषच करि अस्टंग एह जोय काति कया जारा।.. 
पांचे एह ऋग्नि जल सैन साधे सोह पांव के टांयि उर्ध अग्नि बारी। 
काम के जारि एह बजर कछ्ोट कि बुद्धि सुबुद्धि घरि क्रोध मारी | 
चोर चीन्‍्हें नहिं मुक्ति पावें कहां तप से राज क्िरि. नरक डारी। 
राज सभ तेज के काज जोगी करे खाक मुख लाए के लाज टारो | 
कहें दरिया वह जुक्ति जाने बिना ज्ञान अकास निजु नाम तारी ॥ रेभर.एरे 
धुंध घोखा घरों अंध पूजा करें घंट बजाए पिर चोर ढारे। 
तोरि सजीव निरजीव पूजा करे “देव दूजा कौन्हों कपट कारे | 
जीव औ सं.व सभ आतमा राम है पकारि के तेय घरि ताहि मारे । 
ब्रह्म चीन्‍न्हें नहिं भर्म मटका फिरे गया जमद्वार सो नरक नारे। 
सुकित रेखा नहिं भक्ति देखा नहिं परम दाया नहिं जनम हारे !ः 


 ” छोड़ बैकुंठ एह गूढ़ माता फिरे नस्ट जिव जाए धर तम्त जारे। 


छोड़े दे टेक अलेख साहब मिले जाँतव का मूल गहु सच्द सारे। 

कहें दरिया चढ़ दाया के महल पर गह्ों परचारि कार्ट त्रिगुन पार ॥ रेश्र.७० 
सुमिरु सतनाम निजु काम है जाहि ते तेजु रसभोग सुख भोन छाजे। 
ल्याउ दिल दाया तुम दरद की नजरि में तेजु कुल कम सभ लोक लाजे । 

होए निहकम सम भर के ढाहिं दे गहो सत चरन सुख अचल राजे | 

तेजु दुख दंद तुम फंद निकंद करू घरों दिंढ़ ध्यान सोह काम काजे। 

. जाहां अी परयास भो कमल फूल फूलित तहां खूलित घुनि गयन सुनि काल भाजे । 

- ताहां कलक झलकार सत सब्द उजियार ताहां अगम अप कार्टि सिर छत्र छाजे | 
ताह्ं भाग्य बढ़ भक्ति के जक्त के जोविया जानि एह जुक्ति ताहां जोय गाजे | 

कहें दरिया है गगन में मगन ताहां अगम निसान छुनि तार बाजे ॥ रेत्र.७६ 
जीकिर कर जीकिर करु जीकिर करु जीयरा जीकिर करु घनी जुबां सानी। 

मनी है मनी मुर्दा के दूरि करू सोह दरबेस दरयांह जानी 

पंज है पंज एह पौर प॑जा दिया पंज निमाज करु जार कानी 

दँग हें दंग दीदार मो दस है अस प्याला पिवे मेहरबानी। 


...._ नूर है नूर एह फूल कलकत रहे गुल गुलजार मारि अमिय बानी [: 





भरित खसबोए सांफां मिला बास सुबास दिल ऐन आनी। 
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(. ८७ ) 
बेबाह्य बेबाहा एह बाह्य जाके नहीं कीमति काहां करे सिफ्ति जानी | 
कहें दरिया दरबेस कोड इपिकदा महल मासूक यहवूत् जानी ॥ हेअआ.८२ 
जौकिरि करु जीकिरि करु जौकिरि करु जीयरा जौकिरि करु घनी का जुबां तेरा । 
 उजू को साफ करु दिल दरियाव में पीर पंजा पकरिं आऊउ प्यारा। 
अलफ निसान एह पल्नक देखा करे खलक के ख्याल नहिं काम तेरा। 
मसहजाद मोकाम करु दंग दिदार में छोड़ि दे गाफिलि मनि मेरा। 
आएत कोरान का समुक्ति दरबेसरा बहुरि नहिं दोजक में करत फेरा | 
भमिस्ति तुककी मिला सिफ्ति करता रहे करम अलाह का रहम यारा |. 
फहम में फहम एह फ़कर फारिक हुआ ऐन अमान बिच किया डेरा। 
कहें दरिया तहां बेइलि चमेलि हे जयेमगी रलक है जोति सारा ॥ ३अ.८३ 
घनी है पनी हे घनी हे सोह जिन्हि पिंड ओ ग्रान एह दीदम की नहा 
पाक है पाक अलाह पिर उपरे दूजा है करनन जाहि दिल दौन्हा। 
जौकिरि हनोज करु रोज राजी रहे साफ होए आएु तू राह चीन्हा। 
पढ़ि कोरान दरबेस तू समुकि ले हुकुम नहिें दीन का खून कीन्हा | 
. हुकुम फरमान एह जाँव का दरद है आपने खुद होए जबह कीन्हा। 
जीव और जान सब मारि बजस किया दाया नहीं दोस कहु काह कीन्हा । 
पकरि जबरील जब हुकुम हाजिर करे कठिन की जार सिर बोझ लीन्‍्हा | 
कहें दरिया दरबेस तुम समृुझ्ति ले दीन की छुरी एह अदब दीन्हा ॥ ३अ.८४9 
लाल हिरामन मोती म॒ुकुता जोति ग्रगास भाव छुबि छायो। 
फरनि मनि बरत रहत मनि मस्तक जोग बिराग ज्ञान पद पायो। 
केदलि कपूर कर्म कहँ नासेव दास पास फल अग्रित पायो। 
भ्िया ;, भाव भरम सब नासेव ग्रेम पागि सब जुक्ति बनायो। 
चुमक चुमेव् लोहा महं जैसे चंचल चित अस्थिर घर पायो। 
कहें दरिया सतगुर की महिसा प्रिय मद प्रानि घन विबिध सोह्ायों | 9.२ 
बेद पढ़ा पर भेद न जाना प्र जिव थात प्राप नहिं चौन्हेव। 
जीव एक सम ब्रह्म बवियापिक ग्रगटट कला छुबि इसे रंग सॉन्हेब। 
जेब ग्रतिबेखु जावत जल जहंगां आवत सभ घट परयट कौीन्हेव | 
टूक टूक जेंव फूट ग्रकाला पारत्ह् को अतिमा दीन्हेव। 
त्रिबिध ताप तन ज्ञान ना ब्यापेव बिखि तेजि बेयाल अग्रित नहिं लीन्हेव| 
कहें दरिया दर अछे अंक है मारय  बांक कमल दल चीन्‍्हेव ॥ 9.३ 


. तब धीरज धर्म दवरि,. के फौज हंकारोव। 


( रण -). 
शान ना गुरु गोपाल लाल भजु भरम बिकार तिरथ करिं भूलेव। हक 
. चन्द मनन्‍्द घुर गरहन आसेव दिनिमनि बिना कमल कहां फूलेब। | बे 
मुन्द्रा चारि चतुर दल तहंगां उनिमुनि गगन मंगन नहिं मीलेव | के 
त्रिकुटि तीने संगम जहां सलिता मिलेब ना प्रेम पर्बत धरि खीलेव । 
पिखर सुखमना चढ़ेव मीन जहां मन फिरंग कारें काल ना होॉलेव। 
कहें दरिया सभ भेख भक्ति करि सत्तपंथ बिचु डगमंग ढीलेव ॥ 9.४9 
मन मस्त मसंगन जब चंढ़ेव गगन तब ज्ञानहिं टारैव। 
तब परेव धर्म नहिं घीर सो फौज बिडारेब। 
'गहि. संभरि तेय रबि ज्ञान मदन कहं मारेव। 








2 के 2." अल आज न 
दल से ल्‍ मं " 
/ू-- ०७: « कै क ८९ ट हम नि 
आमजन उस | अब]. के 
के > 7३, कि. ग्ड कि डर आर 5 


तब बाजेव नौबति नया निसान तबल  झनकारेव। 
तब - भएवों अमल सब सहर॒ बहर जाहां लगि झारखे। 
कहें दरिया धन्य ज्ञानबान मन बाजी आए संगारेब ॥#&.ह३ 
तब मएवो अमरपुर राज जबेहिं बट निर्मल बारैब | का. 
घटा. पनघोर अंदोर भयो तब सो तन तारेब। मे 
गिरिव. पिहिकेत. मोर झकौींगुग. झनकारेव | 
चमकेव छुटा घटा तम तड़केव कड़केव बुन्द अखंडित कप मंडल ताहां झारेव। 
डगमगय भोौ दल कंद्रप मोह संदिल घरि फारेव। 
 तखिर चढ़ेव बिहंगम गगन मगन जहां. द्विस्टि. पसारेव। 
उमगेव सलिता चले सगे कह जाहां कमल को मूल सो भौंर गु जारेव । 

डाहे पात फूल फल फल्ेत जोवि सभन में बारेब। 
कहें दरिया दल सतत अंत जिन्हि मंत मगन होए पंथ सुधारेव॥ 9.2३ 
कंंदप काहि ना काबू कीन्ह जक्त में जला ज्यापि तन मुनि मत रंजेव । 
संकर सक्ति बिसारि तप साधे बाघे पवन नाम दल मंजेव। 
जब लगेव पुहुफसर निपट निरंतर खुलि यो नेत्र काम तन छीजेव | 
... पिंगी रिपी कुज बन बैठे एठि मेटेव 'गनिका ग्रिय पंगेव। 

... स्वार्थ 'खांद जानु तन आपन मन के फन्‍्दे बिरला जन जगेव। 


4-५; +मकेल कुक सु... तकत-यरननन मर काना यान त न फावुतत _न्‍ुबतमय८ 9 का ८ 
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हर ४ 
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मे ला द जुक्ती जोय भोग जिन्हि लागेव निरमेल ज्ञान दिपक :ताहों दीजेव 
रे  त्रिविधि बिकार बोरि समुन्द्र सम॑ लहरि उतय तरनि ताहां संजेव | 
.. + कहें: दरिया सतगुर ग्रवाप जींति निसानें ज्ञान घुनि बजेव॥ ४.89: 


.. अचरज सोह बांचु जन जग में जम जालिम कंद्रपं तन जयगेवें ॥ 
. बाम काम सभ खाद सारथ रमित राम- कानन्ह त्रियः लगेक-। द 
. नौगी रिपि निमी जिन्हि भखेव कस्तेव काम कसमर दुरि भगेव 

-  स्ोभा घुमग सुन्द्र अति गनिका ज्ञान बिहुच्छुन छुन महं ड्येब। “ 
सहज सरुप जनि जानहु ज्ञानी काल निरंजन सब चित रंजेव। 

कहें: दरिया धन जाग्रित जिन्दा फंद काटि नाम निजु पगेव ॥ 9.24 

कर्म भर्म सथ जारेव भव ब्रह्म भरिप्र सूर सर लौजे 

तब ताहां तबल निप्तान ज्ञान घुनि दुंढुभि दौजे।. 

तब टारेव फौज कहर की सेन मारि यढ़ लीजे। 
चढ़ि गएद. गगन में मगन अमी रस पौजे। 
अह्यंड.. खंड - निहकलंक सो प्रेम ' ना छीजे। 

. कहें दरियां सोह संत मंत निहलेप पात पुरइनि नहिं भाँजे ॥ 9.१४ 

चतलुं मन मगन -गयन घुनि सुनेवी अनहृद तान तार ताहां बाजेव। 

मझारि झारि परत सुरंग रंग ताहां परिगल अग्र बास छुबि छाजेव। ८ के 

महल मोकाम लाल जाहां लटकेव मने मघुकर लपटि ग्रेंम पद कंजेंव | 

जागेव ब्रह्म भंग “सम जारेव जगमग जोति " सम भो संजेव | 

मेटि गयो कफा करम करता भी कलि मलि सभे साफ मन मंजैव |... ' 

दिल दरिया. दरस नाम निजुं परंसेव परंमहंस सुख सागर संजेव ॥# २? 

जब चलेंव पवन ब्ज्यंड. खंड तंब -काल -डंड ड्गेंमगय कीन्हा। . 

तब परेवे धरानि पर पधौर:बीरें- ऐह पिंध मेप£ -कुजल - हीना-। 

तब भो प्रचंड अखंड खँडित नहिें मेरु मंडल परयटट- कीन्हा 


कह प 
िदवज * 


. तब कंदर्ष कंद मंद तन त्रीमिर: त्रिंगुन- पार पशु इमि दौनही। 


आह 


. तब भरत भरी सनकार भलकत पलक पग्रम अग्नित चौनन्‍्हाँ। 
तब तबल निसान बान करे कृति 'के कंठिन केसान दर दरिय लॉन्हो | 9.२३ 
2 


बा 
तब गो. सकल कपाट” भंवर अ्यूलेंबा। 





| ( ६०) 


द उछिलेव प्र्म प्रवाह सघन ते सलिल संधु महँ मीलेव | कक 


थी झनकार उचार गयन में मनि सानिक करे भूलेवब। 
हँस बंस गुन गहिर ज्ञान मो इमि करि बय नहिं तूलेव। . 
दर्श्या दरसः परस रस आग्रित मेट. सकल सम पूलेव ॥ ४:२७ 
सकुच मान बिनु सीप ना मोती सतगुर बिना मुक्ति पद छांजे | 

नख बिनु हीरा संख समुद्र बिनु पुहुम पात काहां कीजे। 

कपुर विबु केदली दष्ि बिल ग्रीत श्रानि बिनु भमर बास काहां लीजे। 

तक्ति सीव बितु जीव बिनु जह्म हंस बितु बिबरन छोर सम पौजे। 

तत बिचु संत मता निरशुन: बिच नट बिच कला कबन कहु कीजे। 


का अर शिद बीज किया करम करता फल दीजे ॥ ६.३३ 


गुरु बिल ज्ञान दीप बिन मन्दिल दाया दरस विन मिलहि ना संजन | 
थाव बिचु भक्ति प्रेम बिच ज्ञानी जल बिधु त्रिखा भूख बिचु भोजन । 
जल बिनु पहुम ज्रानि बिन च॑प्रा बिच्चा चतुर घोड़ बिचु तंजन।.. 


हंस बिच सरवर सभा पंडित बिच बिना तेग दुरजन दल संजन | 
पुन बिन घनुख ग्रात बिनु दान विया किलु सेज लोचन बिनु अंजन । 


दरिया दरस जोग बिनु जाये भोग पान नहिं ग्रीति पंथ नाम बिनु भजन ॥ 9.३३ 


करि भरत कनी फनि सनि जब बरेव हरे सभे कलि यलि चहि चीत॑ |. 
एड ब्रह्म सपूरन बरखत *आश्रित हरखि चुमेव चात्रिक नए नीते। 
के करम गया सभ कला सपूरन भला भया नहिं मल रहि रीत॑ं | 
ले लपट लगा निरयुन कर मिरंगल रूप प्रद्ा गगन जेहि जीत॑ | 


के बोड़, पलक गहे विंगम तखिर तम मन सौ फिव जीते।.. 


मनी भलक पलक जल जुलुद जबें अलि मौर भाव रस रीत। 4 
बिलगि बिहर॑ फ़रिरे उलटि कंज पर . पजल सुखद दिन बात॑ |... 


अपर पल उलदि फ्रिरि रजनी बसत सबल जल नव |. ... 


जो जन जानि भजे संतनायहि . और + भैंहां_ कोइ मीत। -. 


.... दिल, दबा, दरस परस पद पावन कर्म कादि जम जालिम जीत॑ ॥ ७२२ 
77 57 पहुँगे पत्र भल्रकत मनि मुकुता जुगुता _ जविन जन्म - छुध॑। क्‍ 
.... इनक कलस ताहां कंबला पूरन सूर 


_- चन्द्र सनि गनि ऊखघं। 


न 5 ध कहर कलक कह. पर ऋपट कं पलाल 6 


हक चरन सरोज सकल. अगर नासेव अग्नित तेनि पीवे जनि सीतं। . ... 
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सलिल सेत पर उ्दैजीत है सहस्रमुखी दरसते अरंधे। 
भरि भारि परत अमी घन पेरे टोरि कहा सबहीं तसरधं। .. 
सीध सांघु जग जन्म जहां ले जीवन सोंह जिन्हि गहा सुध॑ । 

. दिल दरिया दरस सुगंध कली जाहां निमंल निरखत सोहंग मे | 9 ३७ 
जब परेव ध्यान तब गरजि ज्ञान ज्ञान सर्ब कल झभलकत चन्देव | 

पांच तत्त्‌ गुन तीनि पीसी तेंतिस तोलि कोटि कलि कन्देवें | 
चारि अवस्था तीनि -यून है तूरि तैल बरि ब्रह्म अनन्देव | 

भएव. पुनीत पाए परम पद ज्ञान दोषक ज्ीमिर सभ रन्देव। 

संसे रहित सारपद अग्रित जाध्रित जिन्द काटि जम फन्‍देंव | 

कहें दर्रिया तेहि तरनि ताहि चढ़ि गएवो अमरपुर ब्रह्म अनन्देव | 9.रेट 
भार भझारि परत सुरंग रंग ताहां त्रिबेधि ताप तन कबहिं न तपिव । 

अमी सघन घन बुंद अखंडित मंड्ति चहुं ओर भर्म ना ब्यापेवे 
अमर लोक ताहां सोय ना सागर आयर सभ ते दुरमति कांप | 

चंद ना सूर ना गनपति योौरी फ्नपति ताहां न बेद अलापेव। 

- पुहुप बेवान अमान छुत्र प्ि छाए रहेव छुबि अपने आपेव | 
कहें दरिया भी मति मराल गति ज्ञान गमी करु पुन्य न पापेंव ॥ 9.३६ 
खालिक बिचु खलक खलक बिनु खालिक मालिक महरम प्याला पीजे । 
द्रिस्टि में प्िस्टि लिंस्टि में सायर चायर में सलिता सम कौजे। 
फुल बिन बाय बाग बिनु माली मेहदी पात लाल सम लोौजे। 
माया बिनु ब्रह्म ब्रह्म बिचु जाँव ज्ञान बिनु अजपा किमि कौजें। 

घन बिनु घटा घटा बिचु चमके चित बिनु चतुर ज्ञान बिनु भीजे। 
दरिया दरस परस बिनु कंचन द्वरम बिनु लता ठवार काहां कीजे ॥ ०,०9१ 
भक्ति बिनूँ भंग रंगे केसर बिनु द्रम बिनु फल अग्रित किमसि पीजे | 
पिया बिच त्रिया तेल बिनु बाती ग्रान बिचु- नाता नेह किम कीजे। 
चुगल जिनु मुकता गज मस्तक बिचु सीध साधु बिनु संत मत किमि लौँजे | 
काया निरोय जोयग बिनु जागेव बिना प्रेम रोये किसे कीजें 
 दाया बिनु धर्म धर्म बिच पसुआ सत .बिनु मुक्ति ज्ञान बिनु भौीजे। 
दरिया दरस पारस बिचु देखे भेष अलेख नाम बिनु छीजे॥ ४.४२ 
जर जराबव .जवाहिर फनि मनि उदित पति की यति कबि नहिं जानो 
हीरा लाल जवाहिर मोती -जोति ग्रयासत बह .कहि ज्ञाना। 














 सर्माःयंख.जल जहर जहांले सांच कहे तबहीं दिल माना। “ 
. इच्यि दाया रिदारि-दौनिता मिनत सदए-सुच संत चुजाना॥ 9.७३ 


५5 ३ .बिगग बोलता जहा. वियाकिक 'दोहरो नहीं. लारि। 


पढ़ि:.. वेद बैमल ज्ञात गीता... मीन - मांठुहि खात। .- 
खट्ट. "कर्म करे; सभ भर जानेहि. आतमा . करि. पघात। - ह कं हा 
बलि देत . जावे एह. परम कैसे पएन्यकी उपचार। 
एक: पगु" कर :जोरि ढाढ़े रिया करे पर: बार। .. 3 
निकट. फंदा . चिन्वृत वहाँ. 'फौ. जमके घार। - 
--: बुर बोएव जानिके जिमि  कांट . को एह सार। 

- काहागो : 'प्रगु॒ देहुगे. “ बनः - सासना बढ़ि। आह।. 
पर्व नोकां. चंढ़न चाहत. महा मो अव्गाह। .- 
गुद्े: पिंख,? दुवी बुड़त" देखे कवन पकरो .बांह |. 
-सतयुर. करन. सनेह बना. बुड़े मवजल माह। 5 
'तैजिःः अग्रित बिखे- समाज जानि.. खाएव. मीच। 

255 कहें : दरिया दर्द बीना मर्मित भव के. बीच ॥ ५.२ 

” उ_प्रदितें: 5४. बम. ०. «5. सब्दूं। - .. बिचारी 8, 
'राजगुरू राज़निहि सिख कीन्हों बोक लिए फिर भारी। 
जी जो खून करे वह राजो सो तोहरे मिव छारी। - 
जैसे: बधिकः सावज्‌ के. मारे. शक करि काल पहारी। . 
लोह क्रे: नाव पखान का. भारा . चले केवट जल हारी। .. 

:०.० बूड़ते: मोजल थाह ना पाव॑ सीख करे. नरंनारी। 
हें. परमारथ  खारथ नी. आतम प्रात बिगारी।... 
फूंठे बचन मन मगन रहते है सत्त बचन है गारी। 

. निगम नेति, एड. बिमल पुनीता राचि रत्ति पवन संवासी। के 
गाता अर्थ गुपुत :करिं राखहि .मुनि मत. फंद पसारी |. : ७ 
पतुर ,सच्द सतत एह. मानहु बांपहुगांठि, -संगारी। 2 

५» भो, के बीच कवहिं नहिं बुढ़िहो. दरिया. कहे. पुकारी ॥. 5 लक को 
_बापनाहें :पढ़ो .जुक्ो . नि. भोंदू कि पट कर्म अचारा। ..... 2; 














द क्‍ ( ६ ) 

पांचततू का. छुति नाहि कंहिए छुविहां देह तुम्हारा। 
एके ब्रह्म नाना बिधि बानी कर्म कराही - जारा 
चारि. बेद है तोहरे पासे सर्वन नयन सुधारा।. 
हुहुमबेद मुख होत -ना बानी किमि करि लिखों पसारा.। 
भगवत मथि के गाँता कीन्हों यीता मथि के सारा 
दही मही मान जब लीन्हा बरा दिपक उजियाशा।: 
हमरे तन. रूपिर. जो कहिये तोहरे दूध के पारा। 
हाड़. चाम हमरे. जो कहिएं. तोहरे कनक बोखारा | 

. आपने बरन चिन्हे नहिं मु॑रेंव कहे तीन बैरन ते न्यारा। 
तीनि बरककिने दे आया तुम कवने पगु -ढारा। 
पाखेंड धर्म तेजहु बहु करमा है सत कर्म करारा। 

कहें दरिया सुनु॒ पंडित ज्ञानी जाहि ते होए उजियारा “५. ४ 
पंडित... छुति : कैसे... छितवरानी | 
गोरा अंम हुआ नहिं काला तिंता भया नहि पानी 
अछा प्रसाद छुवत नाहि बिनसे यह सभ सन के भरमा।. 





...  हममें तुमसें एके. बिराजे एह पांचों. निहकर्मा। 


मीन मांसु जो पिके रसोई अरपन बहु बिधि लाया। 
वॉकें संत छुटी नहिं कबही सो अग्रित करि पाया।. 
हंसः दसा को गीौधष कर्म है का लघु॒प्तनक नांका। 
सतगुर॒ बचन माने नहें. मूर्ख एहि बिधि जमघर बंका ।- 
को मलेह मल कांको लागा कवन बिप्र को जाया। 
रहा असाधु साधु भे कैसे तिलक जनेऊ .लाया। 
करि. असनान डि्म्पि धरि बैठे पूजा बहु विधि लाई। 
कहें दरिया द्विस्टानत अपावन सो पावन कार पाई॥४ ५४ 
पंडित. . छूति .. से. नरक ना प्र्‌ईं | 
रज ओ बिन्द संभनि की काया नवों नाटिका .करई। 
हुतिहा - अ्रन ना छुतिहा पानी छुतिहा - करम बिकारा 


:«> मासु मछरि की हांड़ी छुतिहा एहि विधि ज्ञान -विचारा। 


मंक्‍ंली उड़ि बीगिन्धि पर बैठी- सो थारी पर आई। 
हमके ठुमके सबके. चूँई खटकर्म - बनाई। 
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बिल्ली." एक सहर “में- पहठी सब के हांड़ी चागी।: ना की घ ऋओ 
अन्दर के कोह मरम ना. जाने नेम करत हमर बांटोँ। हा 
एक. अछुत | सतनाम सही है मम भूत घरिः खाईं। 

कहें दर्रियां जिन्हि तत्त बिचारा दुस्मति सम दूरि जाई ॥ ५.३ 
पंडिति . . भीतर... पैठझा . कि बहरा। 

एक एक कलप बिता बह्मंडे उसे -घरी एक पहरा। 
 अगम  अगोक्र बाट में बूढ़े उड़ि कतहीं नाह गएक। 
जैसे बाव॑ंन बलि के - छुरिया एहि. बिधि मरम मुलएऊ। 
इंद्रजाल एह जुलुम जक्त में सम की मंति भो उल्टा । 
चढ़ी. चखे पर घृमन लागा फ़िरि बुधि भौ गौ छुलटा। 

मन के चरित चिन्हें नहिं कोई कहि. कबि जन भो ज्ञाता। 

. ग्रबल माया कोश अन्त ना पाव एहिं विधि भो अम राता। 
मानुष दिल जब फिरे  फिरंया उलटा यंग्रा बहई।, 
पु के भान पढ़िम जबु अहई उतर दूखिन के कहई। 
बिनु उपदेस दूृरि की कहनी कहि. कहि कथा सुनावें। 
कहें दरिया सपने को सम्पति हाथ किू नीहिं आव॥ ५.७ 
बेद पढ़े का एह. यगुने . पंडित) 
एक ब्रह्म संकल घट भाषत अब कहिए किमि खंडित। 
ब्राह्मण छुत्री बैस सुद्र सम हिंद तुरुक. किमि कहिए।. 
मी एक नाना बिधि बासन एक जिमी पर रहिए।. 

एके जल पुरइनि है; एके एके पांव बहु भांती। 
एके .कंकल भंवर है एके को कंहि जाति - अजाती। 
एके .अस्ति मेद है एके तचा तीनि गुन - लागयां। 

एके रंग रुपिर. है; एके एके आतमा जाया। 
९. एके भूख प्यास है एके एके दुख सुख ब्याषा। 
एके दया धर्म है एके एके पुन्य ओऔओ पाषा। 

«५. रऐके कलम कायद है एके - एके कोरान . पुराना हा. 
।" ५ . कहें दरिया जब दोषिधा तेजिलहों तब प्रभु को मन माना | ५.८ हक 
नैंज्ाछ पंडित 7 चत्त. , पुर : है भौना | के 

धछाप्ा'जी बने सो सतत ना कहिऐ सो पद तुम लक्लीना। सम] 
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ना वह आया यया नहिं कहीं जोहनि संकट नहिं भरगा। 
. कर गहि बान राबन नहीं मारते एह साया को परमा | 
नहें मुरलीधर नंद को लाला नाहें योपिनि संग खेला | 
नहीं क्रेघ्त यहि कंस पह़ारैेव एह विशुंन का मेला | 
- निकलंकी काहु लखी में ऐड उन्‍्ह भी तेय उ्याहा।. 
पच्छ कच्छ बराह सरूपषी उन्‍हें भी दंत समाहा | 
.. राम क्रिस्त हंहि मन से करता - बावन होए बलि जांचेबो। 
अबल माया कोड अन्त ना पावे एहि बिधि सब मिलि नाचेवो | 
कोष छेमा सो काम छेगा है अग्नित किवे सो घीरा। 
कहें. दरिया. एह उपजनि बिनतानि खपे जक्त बहु बास॥ १४११ 
रे पंडित जा हि तेजहु द द संते पूला | आ बाबत >वनडआक पह 
. एके बह्य सकल घट भीतर च्त्त पुख हहिं मूल्ना। 
. माता के रुषिरि पिता के. नी काया सिजि 5 नाई | 
हिंद ठुक॑ हु कस लगाया. एकरा हदे आहई। 
जब ठुम होते माता गर्भ में राम जनेड दीन्हा। ०) । 
जो फुरमान  खोदाई . होते ग॑ सुनी कोना । फुकातिबराए हरूऊ ओ 
आदिहे एक अंत ढ्रिरि एके बीचे गया सो फ्राट) [7 अक्ार करि टली | 
इन्ह पक्चरि के कान्ह छेदाया उन्हि छूरा सो काटी । है 
एक हिंदू. वोह तूरुक कहिये दूनों से भाई | 59 ढज+/सत्ये राह 5 ः 
वोए हिंदुडनि वोए तुरुकिनि कैसे सो ना कहो सुकाई। इड मल | 
7. वाट विवें सम पानी सूकट भरि के आना। “#कव्थि4 | 
नदिया एक घार बहुतेरी: जलहिं में जल समाना | द 
का तुम पन्डितः बेद पढ़ृत हो तेजहु एह सूट कर्मा। ; 


हं | . द नह्नि 8 पे खंड नां या न प्रवाज हल हक का जि ४ 
हिंदू तुरुक से ब्रोेह नहिं राजी एह पा (8 02 कक अअ 











पूर्व जाव तो हिन्दु ॥॒ हे खाने पछिस तु की ह पांती द ए डिटः । ॥ (457४ न धकदी रे * 
कहें दरिया बोए हिन्द तुर्क नहिं पाहब जाति अजाती-॥ 8 आओ कफ (एन्तर। | 





पंडित... बेब... डछिकहिं.. देलो। फेक“ ४० एमे०६ 
आएस : में “मगरा नहें कृरि ए | अगम- अगोचर 'पेखो ः ा 
पोए निमाज वोए पूजा करते हि तुरुक का मेला। 

हुए पर्वत हस बूडत -. देखा - --बिरला --जन - कोश - खेला | 


क्‍ रा 05 लि 
कि "ते पंडित बुक 





- हा७ जी 
हि 
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दाबहि! नाक भकोरहि पार्नो >्तर्पन बहुत कराया। 
कान. भूद- वोए -बंग सुनवाते उन भी. सोर “लगाया | 

बोए रोजा राजी दिल राखे लजति कंबाब बनाया । 

वो भीबरत एकादशी करते बहुत सगौती खाया। ... 
मुसलमीन . रहिमाने . हमारे ए भी कहर खोदाई।.... 
हिंदू राम राम सम कहते दया बिना दुख पाहं। 
बिसभीला करे जबह करत है पढ़ि कोरान दिल. राखा। 

तेग पकरि वोएमारहिं कंटकोा हैनह गीता युन भाखा।. 


“ते १६ ९4६ “बीए गुरू वोए मोरपिंद कहते महरम बाते कब | 


हे आसक होना. दील सफाई वोए माला वोए तत्नबी | 
क्‍ के हुनो दीन सरहद बना है मुसलमीन औओ हिंदू। 
हे 6५ कहें. दर्रिया दोए.. पिन्ड रचा. है एक लोह एक बिंदू || ४.३ 
भी :.__ सब्द बिचारं । 
छाल गए आर जाए खे सो दूजा गाया के. क्स्तारं । 


हा प्र < ५ गोए देसर्थ कुल नहिं. अवतरिया नहीं सता पति प्यारं। 
2०... बावन रूप नहीं. बलि के बारे नहिं हरिनाकुस फार॑। 
के नहिं. गोपिन के नाच नंचाव नहिं. मुरली मुख घारे। 


नहिं. गोबर्धन करें गहि। लीन्हों नाहीं कंस पढारे। 
जल पसान कंबहिं नहि बंषिया नहिं लंका के जार | 
... कवन बुंड़ा कह . काके तरिया कवन  भया संवपार। 
 ब्रोह जीता हारा नहिं। कबहीं नहिं घाव नहें पार । 
है बेह तेह  भरिरा परक्षि. है. हिवकार॑। 
मातु पिता. कुल .बाक़े नेहिं कहिए नहिं कर .लॉन्हों सार | 
कहें दरिया गोए' मरे ना. जावे निर्गुन पुर्ख निनारं ॥ ५.४८ 
पंडित... सार. संब्द थे क्‍ द 
- बुद्बि. बिचार देखो हिंदया में क्रोष छेमा कर सोई । 


जोँ लगि मार सब्द: नहिं पा पढ़ि गुनि सभे बियोईं । 
.. कर कायद लिखनी का लिखिए प्रेम मगंन नहीं होई। 
.. जल ॒पैठि मंजन का करिये. अन्दर _मश्लि ना पोई। 


सब्द एक होह। . - 


सास गीता वेद पुरान ढुंढ़हि संगत सम लो न्‍ 





सका तरपन ओ गाहइत्री अजय जे मन ला | 
कृगट काट खोलि. नहिं. पेंठे आवागमन मेटाई ॥ | 
कहें दरिया सूनों साह पंडित बूके बिस्‍ला कोई। 
होए दास दासन्हि में आवे ब्रह्म पु]नीते सोई ॥ ५. ?६ 
चारि बेद विचारू पंडित काया मद्धे  सार। 
पढ़ सास्तर बेद महिमा सेद. इन्हतें पार॥ 
चारि. नारी पोड्स दल है चक्र छव्वी निखेद । 
पांच मुद्रा जुक्ति जानहें जोगिया निज मसेद॥.. 


महामुंद्रा सुन में जाहां सुरति सुखमनि घाट। 


सहस॒ दल के खूलबे ताहां मृक्ति को निद्चु घाट ॥ 
सेंघु सर्य में जोति जयगमय. उद्िति मद्धे चंद। 


कहें दरिया मेद एतना. काल करम ना दंद ॥ ५. २१ 


पंडित सर्बेमयी भगवाना | 

भगते आबव ना भय में जाते ऐसी सिफ्ति बखाना॥ 
पुरान अठारह पढ़िं के पंडित ब्याक्रन को संधे। 
आतमा राम दिशकर जेते एमी. है. पूरव॑ंधे ॥ 


जीत कहो फ़िरि सीव सक्ति है एह द्विस्डान्तन सोहावन।.. 


सबे मासु मीन के कहिए यीता कहे अपावन ॥| 

सो तुम भोजन माव से करते अति पुनाौत परसाषधे। 

मति मराल की काया कहिऐ महा देखा है गाीष॥ 
मलेह् सोई जो मल के खावें सो मल काहिं ना घोष ।ः 
दीडा लेंत मगव सब कोई दोनों घर के. खोवे ॥ 

दया नहीं तब धर्म कहां है किसि करे होंहि पुनीत॑ । क्‍ 
कहें दरिया |. जब बुद्धि भुलानी जाए पढ़ी तुम गौीत॑ ॥. २.२५ 


पंडित पढ़ि गुन भए बिलाह। 


जाँ मजार चूहा के पावे पकरि तुरंतहि खाह 

जब अज्या की मूढ़ी आई लड़िकन घुघध मचाई । 
तनिक तनिक लड़िकन कर दुन्हें सबब सोती खाईं॥ 
येह अचरज कहवे जोय नाहीं को बराह्मन को अहे कप्ताई। 
दोबिधा करि करि दूनों मारहिं यह लहुरो वोह जेठे भाई ॥ 
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हु पाठ के घरघर बांचहि,. गीता अरथ छपाईं। 


कहें दरिया तब कैद. करेगा मारहें मुंतुक चढ़ाई ॥ ५.२५ 


पंडित क्रीध करहु मति माई। 

कोषे सुर मुनि नष्ट गए है बांधे जमपुर जाई॥ 
तंतर बूको ज्ञान बिचारों बेद कहे सो काीजे। 
घरम कहो अपरम किमि कहिय जीव दया जो दीजे॥ 
माहा पुनीत भए कुल अपने छुतिस बरन को राजा। 
नौ ग्रह लाहइ ठसयौरी भाषा कीन्‍्हे पढ़े का लाजा।॥ 
रज आओ बिंद देह की उतपनि ऐसो सुंदर नाहिं जाना। 
अंकुर भछ सब देव करम हे मासु स्थान को खाना। 
गीता पढ़ि पढ़ि अरथ बिचारहु प्रम भक्ति नहिं राता। 


अठरई दसई पांब पुजावहिं करहिं जिवन को घाता॥.. 


बढ़ा पुन्य कौएहु पुल में भए बाह्यग औतारा। 
अबरिक बार संभारहु पंडित बृड़त हो ममपारा॥ 
चारि बेद बह्म मुख भाखा सो निहक्रम है ज्ञाना 
कहें दरिया का बेद पढ़े भो जो नहें नाम समाना ॥ 
पंडित सांच कहे जय मारे । 


भूट कहें सबे हितकारी बांधि नरक में डारे॥ 


घर घर पांडे दीढ्ा देवहिं बोक लिए पिर भारी। 
है जेहूं तेहूं का पिखंवा पर॒ हित है हितकारी 
करे. असनाव तिलक पिरः देवहि रोज बजावहिं घांटी 
आतम मारि पलखाने पूजे लिए मरम की टाटी॥ 
आंख गम्ूंदि मानी होए बैठे कर में माला फेरे। 


जो बकुला जले रहे किनारे टप दे मछरी हेरै॥. 


निगम नेति सादा जय माहीं सर्ब मासु के खाबे। 
अपने अंधा आग ना सूझके आनहि आंगुरि लावे॥ 


ऐसे बुड़े बहुत अभिमानी सतगुर चरन बिसारे।. 


कहें दरिया सतनाम भजने बिन. गए जबाना: हारे॥ १५.र२८ 


क्‍ . पंडित कहे बचन सब सूधो । द 
हा ही चौकन ॥ चिहुलो सुन्दर पथरी अगिनि ग्रकांसे रूघों ॥। 








( ६६ 9 


... जल में रहे भिजे नहिं कबहीं अनल सदा तेहि होईं। 
बाहर कहे भीतर नहि चूमने चकमक की यति सोह॥ 
अर्थ कहे परमारथ कहावे स्वार्थ सभ कहं नौका | क्‍ 
मायां के संग रंग में माते साधु बचन है फीका॥ | है 
रमिता राम रमा सब माहीं दरसत है पसुधाता। 
आतम मारि पाहन का पूजा एहि विधि भव में जाता॥ 
पथल की नाव बूढ़ि जल माही अगयम अगूढ़े जाई। 
हु भी सागर आगयर आये अबिगित यति नहि आई॥ 
नॉयम पढ़े नेति भल् जाने मीन मातु रस भोगा। 
कहें दरिया अध पातख पर्बल मक्ति बिना सम रोगा॥ ५४.२८ । 
बुकु बुझु पंडित पद है उलटा। डार पाल सोर है सुलटा || 2०००६ : ७5७७ ४+ | 
चिब्या चारि डाहँ छितनारा। पुर नर मुनि महि खोजत हारा॥ े १० 
उल्टा बेद पंडित कहँ खाईं। वा के पाप परोविया जाई । 20 कु 

बिनु दह कंकल फुले बहु मांती। तामें भंवर बसे दिन राती ॥ 

साहु के माल चोरि घरि साधा | साहुनि कूदि साहु कह बांधा ॥ 

सिंघ पियार कहे दुनो भाई। दर्रिया बीच लरहु जनि आई ॥ ५.२४ 

जा नर सतगुर सब्द ना माना | 

सो जढ़ सान सुकर जय माही कम अनेग लपटाना ॥ 

दाया सो हीन मलोन सदा नर बिखे परोबर जाना। 

जम जालिम घरि मरिहें जरिहें उर्ध मुख सदा मुलाना ॥ 

जैसे सूआ सेमर सेवत मुरस्खि परा छुपटाना। 

तेसे मदपी यांठि के यंथ दे धर की अकिलि धुलाना॥ 

अति गरूर मगरूर माया मंद चंढ़ि तुरें अमिमाना | 

अपने भवन करे अलबेसी फ्ेरि पाछे पछताना ॥ 

जीव बंधन तो अधघरम कहिऐ करे बिष रस पाना। 

कुमति कांट सुमति के घेरे बिखे बेहलि तन साना॥ 

आए उल्टि फ़िरि जाए पल्रटिके कतहिं ना मिले ठिकाना । 

कहें दरिया एह नाम भजन बिच जमके हाथ बिकाना॥ $ ४ 

नर तुम दुनिया में दीन गंवायो | ५ 

मन मूरस किछु बूकत नाहीं .यत् बिच गोता खायो॥ 
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 क्ूठ कहन के चौगुन जिभ्या सांच सुने हरि जायो। 
ताघु दरस के महा आलसी यनिका देखि उठे घायो॥ 
मौन मसांपु पोखन के काया पषे पुन्य दुरायों। 


... पहन परपि दाया नहिं दरसेव करपित काल देखायो ॥ 


जेंच बग ध्यान धरो जल भीतर एहि विधि द्विश्टि लगायो। 

मीन मासु बिन चंचल जित है मदपी मर्दाह मतायो ॥ 
कागज के पुत्री तन जानो बुन्द प्रो सिहिलायों ॥ 
हाइ मास रूघपिर की मोटर एह कलबुद्ध बनायो। 
संत नकीब साहब को चाकर बहुबिधि बचने सुनायो। 
कहें दरिया दर चलो पिताबी बेयहि दूत पठायो॥ $.२ 
नर तुम एता गरब ना कोीजे । 

केता गबीं ग्दं मिला है रावब सम्मट  दाजे॥ 
बादल तड़पे घरती कड़के लोग सबे डर. साईं | 

जा पर॒ परे रातल जावे कहां तेरी अभुताई ॥ 
बहे समर जो ब्रा ज्यारे छाया छपर उड़ि जाईं। 
ताहि उपर जो परो पाना क्रीपी सब यलि जाई।॥ 
घरती डोले ड्यमग होखे करे बहुत नर चिन्ता | 
दुए् पर्बत बिच कोपरा छाया जेब कुतल होए बौता ॥ 
सतगुर निन्दाहि बन्दाह काल के मृरति महल. समाई | 
लोह के नाव परखान के मारा जल में कहां तराई॥ 
कंचा पिंड महल है. कंचा सदपी मद बाराना | 
कहें दर्रिया एह काल पघिंकारी पहुंचा के. कमाना | ६.9 
नर तुम जन्म जयत में हारि। 

गे में दस मास बौतेव लीन्ह पड संवार । 
उपर महक लाल लागेव तामें बारिज बाई 
दूसन छुन्दर रतन दौीन्हों बोलत बेन सुधार। 
बालक के मुख छीर दीन्हों नी अनगा बार। 
- आतमा एह सर्ब॑ सुन्दर चलत पंथ विचार | 
निम्कक खाए हराम कीन्हों कौल दीन्‍न्हों विसार। 
पाज बाज बनाएं के एह संग सुंदर नारिक 


| 
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गब॑ ते एह गर्जि. बोलत कहत बात बियार | 
जैसे. मदयी _ माह मद ते देत समके गारि॥ 
प्कर॑ जम जब मुसुक कोन्होी तप सीला डजारि। 
कहें दर्रिया उज्लटि पलटी. ब्रान एहि बिधि जारि। 
र मन सुमिरि ले सतनाम के फिरि. जात ऑसर टी | 
काया कायज हाथ हरि जनि जापि अवधघट मर ॥ 
समुक्कति लौजे. चरन सतगुर काठु जम के सरी। 
निहलंक तन निरबान " पद भौ प्रेम बाती बरी ॥ 
बेड जागेव भर्से गागेव कर्म काटेव करी | 
अर्मी सर पिन लाया बिल! निरमल . जरी ॥ 
तप्त तन के त्रिमिर छूटेव फूट जम जुथ ढरी। 
दरस दे प्रतिपाल कीन्ही सक्ति पाएन परी ॥ 
आत मंतर जंतर कीन्हौ ज्ञान जु'गा गरी | 
त्रिखा बुतवानेव प्रेम रत बसि रहत गायरि भरी ॥ 
दान के दुख तुरंत मेटेव. कृप्ट कायज फरी। 
कहें दृश्या दाया पिर पर क्रिपा कर जन तरी | 
नर तुम सतगुर सत ना चीन्‍्हा। 

घन सम्पति एह तप का बल है दाया समान ते भीना ॥ 
घर में जोर जबर है बाषिनि कोए कबहीं नाहिं बरती। 
जबे सुने परमारथ की गति तबे मकषाट के लरती ॥ 
तातों ग्रीति करहु नि्ति बासर बसन मलाकलि गहना | 


तलिता सोखि समुन्द्रह स्ोखी और सोखिति गुनि ज्ञाता। 


| हू.५ 


/ 9.4 


वोए तुम्हें है ब्रान पियारो बोए हाकिंय तुम सहना॥ 


पीक्त रुचिर अधथात ना कबहीं एह॒ अच्रज किमे बाता॥ 


सेन मर्जीठ महल के भीतर बिखे बेडलि तन फूला | 


तापर लता बहुत लप्टाना बढ़ि ब्याधी जम सूला ॥ 


वेह मन मूर्ख ममता मंद है चढ़ी चरख चोरासी | 


कहें दृर्यि अजहू चित चेतहु काटि कर्म की फांची ॥ $.८ 


ऐ नर ऐसा गुरु ना कीजे | 


दोजक कारन करे. . चउृधामद पोती फ्रैा ल्ीजे॥ 


( ०९ 9 


सास्तर साथ बगल वर राखहिं यीता को गति ऐसा। 
खोलि पिकार जंगल जिव मारहिं अठई दसई भेंसा ॥ 
संका तरपन ओऔओ गाहत्री या का भेद बतावे | 
दिल में दोबिधा दाया ना भाखे हरिनी खंसी खिआवे।। 
गुरू सीख के एक मता भा दुश्ँ पाखंड भी भारी। 
नाव पथल के चले ना जल में दुह कनहरिया हारा ॥ 
ज्ञान होए तो मन के चौन्‍न्हें तन मन घन सभ वारा। 
होए मुक्ति दाया को सागर भौ से लेत निकारी ॥ 
बेद पढ़ी पढ़ि भेद ना जाने सारि सरि फ्ररि अवत्तरया | 
कहें दरिया बिचु दाया ठवर नहिं समुक्ति के बांह पकरिया॥ $.६ 
नर तुम देह चौन्‍न्ह गुरु कान्हा | 
भीवर भरी सेयार मरम की हरि बातों में बीना। 
बाहर मुरति पथल का रचिया ता पर पाती दीना। 
सजीव तोरि निरजीव के पूजा जबर से भए अधीना॥ 
महिसा मारि देवल को सीतर पर आतस कहे भीना। 
जीव सीतव एह राम सभनि में भान कला छबि दीना॥ 
तीलक चवंर कान्ह जनेऊड अब्या को पिर छीना। 
जैते सवान अपावन राते ओर - भछ्यहिं बहु मीना ॥ 
गबीं माते गबे काया ते और दृश्त बल कीन्‍्हा। 
काल पिक्वारी खेदि के मारै जाल परा ख़ग सीना ॥ 
मरकट मुठि नोके यहि लागी बुद्धि पा यति हीना 
कहें दरिया नहिं दद काल के दाया बिना दुख लीन्हा॥ ६.४ 
नर तुम साधु कहन के हुआ । द द 
गया न साध स्वाद सब चाहे कंदर्प कबहिं ना सूआ ॥ 
जाहां ले द्विस्टि नौचे के देखो कनक कामिनी सोभ।। 
नींद परे वोए गरपि लेत है मन माया ते लोगा ॥ 
क्‍ हे  विलक माला सुन्दर बहु सोभा सुन्दर गुरिया लाया। 
3 ७० »#०*.. सुन्दर गुदरी ज्ञान एह पेखों तब मराल यति आया॥ 


१४९/५ ४० कुंभ के जोग रागते रहित है आनंद मंगल गाई 
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( ९०३ ) क्‍ 
ही पूरव लहर काल के देखो पढ्िम द्विष्टि है चंदा। 
. वंव कनहरिया खेबन लागे लहरि परि गौ मंदा ॥ 
पारस बिना क॑चन नहिं होखे फूल बिचु तवील न बासा। 
कहें दरिया परिसल है पारस इमि सतगुर को दासा॥ 
जग में कर्म क्रीखी बाम । 

पक्ति माया सोक. पागर बड़ी मीठी. काम ॥ 
द विल्ञक जला सश्ज कौनहोीं हर बएल ओऔ सखेत | 
है जीव बंधन. तो बरत॑ पब्रानी आदमा से प्रेत ॥ 
दिवतः रजनी निरति करते खाल काराहि ग्रीति। 
भेख बहु विधि भर्म बाजी वाहि के! परतीति ॥ 
लेगा देह बहुत करते आए मल कह खात | 
सांच छोड़ि के झूठ कहते ऐसी मरिः जात ॥ 


कहंत मेरी तेरे कछु नहिं. दाम लान्ही. हवा. 


जाए घर में बोलत डोलत सो ना जहें साथ ॥ 
देह तो तोर  खेह होशहें नेह.. नाता येह | 


$.7४ 


अमल सूखे भौर उढ़ि गो बहुत परिहें. देह॥ 


वांविया जम मुसुक कि के ता्तपिल्‍या जा१। 
कॉल करता करम देखे. बिबिध दहें. मारि॥ 
पाध कहते स्वाद भीतर कष्ट का है ग्रोट | 


कहें. दर्या अहे ही पखिया या खोंट॥ ७, ? 


मरा क्रिस्त जो सेख बनाया । 


सोई ग्रेख भक्तनिह रत लॉन्हा सतगुर मत नि. आया ॥ 


मोर पच्छ . ऋंदा एह माथे प्रिव  बैजन्त्री माला | 
कैंसर को एह क्लिक बिराजे पंतंमर. दोचाला ॥ 
उरला बेब किन एह बाजे योदन्ह र्ग मताया | 
रति औ काम मंगन मन नाक राधे के मन भाया॥ 
- बिंदाबन में रंग मन्रों है खाल वाल संग सोभा | 


अनंत रूप होए धब घट बोले एहिबिधि सब जय लोगा ॥ 


३ पव करहि. विचारा आदि सनातन बोहई। 
है कंतलापात कंकला के कस कबि सब कथा समोई ॥ 


( १० ) 


लींयि ठगौरी ठय ठाकुर एह ठगा जक्त नर लोई। 
कहें दरिया दर वा दर दरें या दर सब कह होईं ॥ ७.२ 


साधो धोखा के जय थावे। क्‍ 

पाहन पानीएति एह कीन्हा अजहं गति नहें आवे।॥ 
भेख॒ बनाए सोभा बढ़ि सुन्दारि सेली यूंथरि शिव नावें। 
नाचे. गावे ताल बजावे नट को कला दिखावे। 
कृथनी कथि के मथ्रनी मथि के प्रीत कबहिं नहिं पावें। 
छाहि पिवि सो मन मतवाला बांधा जमपुर जावे॥ 
छोड़ि सांच एह मूठ मिठाई रसना स्वाद न पावे । 
पाप एन्य के मोटरि पिर पर ऐह जीव जहडावे॥ 
 आंधर गुरू. बहिर है चेला चतुराई से खाबे। 
दूनो पगु में बेरी भरि के काल. पसेटे  जाव॥ 
कहते फिरे भाला गुरु सेश! चारों फल घर आवे। 


कहें दरिया तब समृझि पड़ेगा जब जम मुसुक चढ़ावे॥ ७.३ 


भगतों सुनो अमर को बानी 
अमर सदा है मरे ना कबहीं वाकी सिफ्ति बखानी। 


सीता सती जती है केते इन्हि समनि कहूँ खोय। । 
माया सांपिनि नागाहिं खाइसति बांचहिं काहां तक पाया || 
महादेव के संग बसतु है ऐसी गुन को नज्नाता। 
बाधिन रूव होए बह्ये खाइसि जाके कहो बिषाता ॥ 
काल गयोसाईं जग में आया गोविनि के रंग राता। 
बिंदाबन में रंग रो हे एहि विधि सब केहु माता ॥ 
. तन छूटे फिरिं कहवां जहहो जरा मरन है साथा। 
कहत  फिरेव बढ़ा गुर ज्ञानी माया के गरुन गाथा॥ 
बेबाह्य वोए पु पुराना दुजा अबर नहिं. कोई। 


कहें दरिया हम चनिरचे देखा या जय जात बियोई || ७.४ 


भक्ती सुनो बचन एह सांचा 

देह माया है महि माया है माया में सभ नाचा॥ 
सीता माया है बिसन माया है माया जय जनमाया। 
राम गाया हे किस्त ब्राया है माया सब जग खाया। 


शक + चेक फ 
कं छा ह 
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काया में - तुम पुर्ख बताया सो माया से बंधा। 
माया ते एह कक्‍न बिलय है कछुआं परहुगे अंथा॥ 
जाके कहो कबीर गयोसाहै - सो माया में आया। 
माया सभ जय धुनि घुनि खाया मए हाट लगाया।| 
माया से दया दया से. माया मए बांधि मयाया। 
जल थल जीव समनि में माया गए कोतुक लाया ॥ 
बेबाह्य बेकीमति जो कहिए वोए माया ते भीना | 
कहें दरिया एह काल चपेटा ऐसा मन है छीना || ७. ७ 
एह सभ कहत आपे आप । क्‍ ० 
अमर की नहें मरम जानहिं त्रिबोधि तीनो ताए॥ 
 अंन खावहिं. पिहिं पानी मसक ऐसी देह । 
हफ्त में चलि जाएगा फिरि मरे या तन खेह ॥ 
सात सागर नवोीं नारी निर्मल जल है पास। 
ईहई। भरि. फियो साजन  काहां जाते प्यास॥ 
घंट में साहब॑ मंदिल छायो बनी -बाती बाट। 
हैहईई सब करो सौदा काहां: जाते हाट ॥ 
प्ह- कवन लघु॒ यह दीधे कीन्हों गुरू सिख की बात। 
हु स्वान सूकटक सब में साहब काहें सीतल वात॥ 
ल।ल तेजि एह काल सुमिरहिं. फद दीन्‍्होीं डारि। : 
कहें दरिया ज्ञान "बिना. जात भौ जल हारे ॥ ७, /₹ 
साधो एह भक्ती का बाते | हे 
भग॑ नहिं चौन्हहि भाव सब कराह मोहनि माया से घाते ॥ 
काया कोट कायज की पुत्री बून्द परी भिहिलाई । 
बिलेमान हो जैहों कहवोँ. गुरु सिंख काले खाहं॥ : 
कँद्प कहे निकंद ना होई सपने बिंद सो मकरना। 
नैन रूप में रहे लोगाईं उल्टा कुमे भरना॥ 
ही छेरी उलटि बियगे घरि पकरा बिखे सरोवर साथा-। 
मन मकरंद का दोख हे भाई बसे सभनि के- -माथा॥ 
भी सायर है अम की मोठरी उमि. चुथि- योता खात्मा। ' 
नाव भला पर केक्ट नाहीं एहि बिधि भव में राता ॥ 








( ९० ) के 
नौर छीर का मरम ना जानाहि केहि ।बधि होए निमेश। 
कहें दरिया तुम साजु भजनते बूढ़े मभेख पनेता ॥ ७.१ 
अब तुम भली ठगोरी डारी 
दुनी ओर झुनका झुब झुन बाजे तांहां दोषक ले बारी ॥ 
आपु ठगों फिरि औरि ठयाया सक्त ठया है काले। 
छुटका परे छुटकि कहां जह्हों मीच बक्ता है जाले। 
भले साधु है राम दोढहाई साधु बएल का पीछा। 
| 
| 





गांवहिं बनडर बन नहिं सूके देहिं समनि कह दीछा 

आपे थापे जम से कापे परहीं पुृष बतावे 

घर जरो तो पूर बुतावे बांधा जमपुर जावे॥. 
मं में करता जयमें बरता दूजा काहां है साईं। 
कष्ट परे छपटाने लागे छोरि छोरिं मरे गोसाई ॥ 
बेश फूट सब कल छूटा जम ने फंद पसारी। 
कहें दर्रिया एह काल तम्राचा अपने आपु बिसारी॥ ७.१५ 
ऐसो तुनो भक्त ृह बाते।.........््््र्र््््रः 

हर॒ बएल नहिं तुमको चहिए वोएल परैगा बाते ॥ हि 
हु के पांछे बएल पिराने नहीं दरद है बते। कण. 
केता जीव तुम दहन किया है सो तुम अंन कह खाते ः 
छोड़ि सांच येह मूठ मिठ'हैं. मद गायाते माते 

चिन्हे बिना तुम बहुत सुलाने चोरासी में जाते ॥ 

लेवा देह ब्याज घटा है ऐसा गुन में राते। 

भीतर भरी मेंगार भरम को उपर - मांजहि गाते ॥ 

मोर पच्छ एह बहुत चुनद्ध है ऐसा ग्रेख सोहाते। 

काल - मदरिया भाफे बाजे एह. सब दुराते॥ 

साधु कहां बहु स्राद ना छोड़हु मुख तयूलहि राते। 

कहें दरिया औरति को रंय है जब मेहदी के पाते || ७.१७ 

ऐसी बड़े भक्त है पाजी। हे 

भंग के- त्यागि माया को त्यागों साहब को करू राजी॥ . हा 
.गांठी माया जतवन कर. राखहिं प्रिह्ठि तेजि  भए उदासी 
: हर बएल के. संग्रह करते हम सुमिरहि अबिनासी | 





े 


द ( £#०७ ) ह 
रोग हुआ लोहा से दागे दागा हुआ छपिर सारी। 
आन बएल बेतसाहि ले आवे कोअन्हि खोदि खोदि मारा ॥ 
पुरातम पेड़ घिनते नहिं कबहीं एह द्रम होत निषाता। 
आवत जात बिगुर्चीन ऐसे मन माया ते माता॥। 
प्रसाद मिले आतम के पोखे कपरा तन भरें. दौजे। 
फ्क फर फ्कीर सोह है एहि बिधि अग्नित पीजे॥ . 
भूठट जाने सूठा है सोई सांच जाने सो सांचा। 
कहें दरिया एह. काल चपेटा फुटि यो बासन कांचा | ७.९० 
अब तुम दिल का मुरुचा धोवों । 
एह तो पग्रानः बहर भे खेले फिरिं पाछे जनि रोवो॥ 
तेजि गांठि कट का वोट अवधट पैठि नहाई। 
तिबेंनी जाहां निर्मल जल है मंजन मइलि सफाई॥ 
मन मजीठ रंग सभ छूटे सतत का साबुन लइहों। ( 
करो काय भया जब सेता तब हंसा गति पहहो॥ 
माहा चित्र में चित्त चुभावा अब चित मेलि ना होहई। 
मिनि सिनि जंतर तहवां बाजे सब्द अनाहद होई ॥ 
ऐना पिकेल करो. निरुचासर निर्मल जोति लगैहो। 
अगम निगम सभ समु्ति परेगा बहुरि ना भोजल- ऐहो॥ 
सतगुर पदुम पदारथ पद है वाही पद अनुरागी | 
. कहें दरिया दर देखि फरोया ग्रेम जुक्ति निज पायी॥ ७.२४ 

सुनि लॉजे अमहक पाजी | 
अपने मतलब का तुम माते साहब क्यों कर राजी ॥| 
पांच पचीस काया गढ़ भीतर ता पर मन है काजी | 
राव राजा के परबतत डारे माया मोह दल साजौ॥ 
काम क्रोध का बान ना चुकिहे भोहें कमाने साजी | 

मोहनी सोहनी ऐनक जावे जौंनक सुंदर नाजी॥ 
>< ज्ञान पोड़ा पर जीन पलाना लब॒ लगाम दे दाजी.। 
ताजन मारु चटाक चटकका सनमुख नेजा मभांजी ॥ 
मडि रहै मैदान के बीच में देखत फौजे सॉँगी। 
कहें दरिया तेहि सिर पर साहब शअनहृद बाजा बाजी ॥ ७, २६ 


( एण्ड ) 
जोग जाये काल भागे करम कलि कवक्‍लेस छूटे जुक्ति जोयी जानि। ., 


मेर॒डंड के साबि साधे अरध लेके उरघ बांधे जाप अजपणा ठानि॥ 
उनमुनि मंद्रा स्न्य मेले पाप पुन ते न्‍्यार खेले तेजि जम की खानि। 
गयन योफा मंदिल छावे त्रिकुटी के महल आंबे धुराति सुखमनि जानि ले तू बह्म के पहचानि || 
मोह तिस्ना काटि डरे यूर सनमुख तेग कारे नाम नर्मल निरखि के एह तेजु कुल की कानि | ७ 
 “सुर्दी सेली तंतोव कोरी कर कवंडल सीध पूरा बोलत अग्रित बरानि॥ 
हे ५७ यहि ज्ञान डड नत खंड डोले अबोल गिक्षा सत्त बोले दरसदाया मार्नि। 
“3 कहें दरिया ऐसो जोय जाये जुक्ति जाने अ्रचेत चेते समुझि बूफे आनि || ८.४ 
द हम त्रिवैनी त्रिकुटी भंवर गोंफा में द्वााय उज्लि चलाव॑ंता। 
0. छेव चक्र का (भेद ) ग्रयट है सुखमनि सुरति जयावंता॥ 
कै अस्टटल कंबल संवर तेहि भीतर उनमुनि प्रेम लगावंता। 
जगमग जोति कलामलि भझलके संगन संगन भझरि मावंता॥ 
मोती मनि मुक्ताहल मणगु में संघु लहर तांहां आवंता। 
हंसा चुगहिं. चोंच मोती गहि. सखर में सुख पावंता॥ 
अटल घनी ताहां मनि उजिआरा विस्से पद के याकँता।. 
कहें दरिया सुख्र सागर बासां बहुरि ना भव जल आओआउवंता॥ ८. 
निरयुन॒ भेद लेखे. कोह . साधो. सर्ब॑ संते. बिसराबे। 
नेम घर्में खट कर्मा पूजा छन में से दढुरखें॥ 
इंगला किला दूर चन्द्रमा मूल. गयन में. छाव। . 
.. देखि दस मं मंगन हुआ बिन दीपक जोति बराबे॥ 
जपि माला माली नांह डारे पल पल  अगी दुह्वे । 
ते मैं जाति मेटि मन समता दोबषिधा सकल  बोहाबे॥ 
गुर के बचन पितान न राखे राजित अनमभी .यावे। 
अनहद मुरलां कौचर बाजे बेहद मता. बताषे॥ 
अखंडित ब्रह्म. पंडित सो ज्ञाता सोहंग सुरति समावे। 
ज्ञान रतन लिए चलता. फिता अचल मुक्ति सो पावे॥ 
.. ज्ञानी. ज्ञाता सतगुर खोजो. निरखि निरंतर पाबें | 
. कहें दरिया दृषि खथे जो मान बास सुबासित पावे | ८६६ 
. घन सतगुर॒जिन्हि अलख लखाई |... 
.. सो मन मनसा ध्यान लगाई॥ 











( ४7०६ ) 
उलटा पवन चर्म वैहंडें अनह॒द घुनि पुनि गोहे | 
पाँच पचीचभिलि योहने लाये पाप जुदा भए रोहै॥ 
तट डुँदे चुते अंगी को हा जो गुल जोहे । 
४इल छकुल। सीचे नव नारी माला के बर सोहै। 
व्लि भर चौकी दाने दखाजा चित्रगुम्त मो. बोहे। 
कहें. दरिया प्रेम फरगट देखे ऐसो पंडित को है ॥ ८.७ 


 जोयिया जो जुक्ति ज। पहिं सजहि निर्मल ज्ञान। 


पुनतव घुति _ उनुयुनी पलटी बिंगल ब्रह्म अग्रान | 
आए अजय जपहु ग्रानी हुरवि पुखमनि. तान। 
इंगला पिगला पुखमना यसुधि २ हत एक ठेकान ॥ द द 
बंक नाल है खोडत अमल ताहां मर बात सयान | 
अलकत अर्गी ताहां जोति जगमर भर योक्ता ध्यान॥ 


करत भरि तहां अग्म निर्मल प्रेस पद निरबान | 


अरध उरध ग्रयन  गरजित _ डुँंद सेंघु समान || 
ले फूल उछुबास॒ पर्मिल लीबे द्विप्टि. मकान। 
कहें. दरिया. भेद पत्थर हुँ पहुँचे अमान ॥ ८.० 
तंती चिफ्ति काहां तक कौजे। द द 

गुंगा होए गुंगा सो पूके सो? अगी रस पजे ॥ 
सो. चांद हु है अंग्रुज सोह़ उनुब॒नी फएूला। 
पोई अजपा दरसन काहए दरपन दरस है. यूला || 
सोई त्रिकुटी मर योफा है सहत्त पंखुत॑ लागा। 
सोह॑ इंगला क्यिल्/। कहिए.. चोई पुखमना जाया |; 
सोह छुव चक्र परगट है जोगी. खोज खोज जरे। 
सो. नो नाटिका काहिए.. दूसए.. काम पुकारे ॥ 
प्र पत्र अमग्री ज हां चूवें खटरत बीजन चाखे | 
का भा बेद पढे पहु वरना जब तक स्ांच नाभासै ॥ 
जल में ढाहँ फूल है बाहर मन मकर जा बाला। 

कहें दरिया जन #िरचे जाने गेट गया जम आत्राय्ा | ८.६ 
एहि विधि रमे अक्ेल! जोयी | 

पद हुआ तब साधक खोजे दुख पुख ब्यापे रोगी ॥ 








( ११० ) कु 


6 आसन बालन पास्ते राखे मभोरी सझारय साफ्ा। | कल, 
जय में डोले आपे बोले कतल . करे सब काफा।॥ 38६ 
दूस बिस छुंघुर बांधे कोई झुन झुब बाजन लागा। दी 


तुरते ठुरते एक रहा तब बिखि तेजि आश्रित पाया। 
बासर सोवे रन में जाये चोर मूसु नहिं योटी। 
कुंजी ताला लागु केवारी कृसि के बांघु लंगोटी ॥ 
जाहां बैठे वाहां प्िष्ष॒ उवनि होए चले सुरति के साथा | 
अस्त हुआ तब रस्त छुटा है ज्ञान गुरू यहि. हाथा॥ 
जोगी जुक्ति मुक्ति है साथे जब चाहे तब  पावै। 
कहें दरिया कोइ बोली फकीरा रन जीते सो जावे || ८.१० 
हे को जोगी जग में जुक्ता | क्‍ 

पांजी देखि बाजीगर चौन्हे बिच चौनन्‍्हें नहिं मुकुता। 
पहिले चीन्हें काया यह भीतर को मौनी को बकता। 
तब चौन्‍न्हें फिरि दसो इुआरा चीन्हि परे तब भगता ॥ 


द्वाल बंद कर कसे कमाने तीर अचूक ना होईं। 
चढ़ि मैदान खोबें मम्रिता के वा मद पिवि न सोई॥ 


पुरति सांगि एह ज्ञान घोड़ा पर मंद कबहि नाहि होई 
चाबुक चाक चारि है. सुंदर लांघि परा मर सोई 
सादा हयूरों निकट दूरि नहिं बिकृट कबहिं नहिं जावै। 
जागत सोकत जिकिर घनी का एहि विधि पद के पावे। 
मु में मगन आनन्द सदा है मंद कबहि नहिं होई। 
कहें दरिया सोह वोली फकीरशा जिन्हि दृस्‍्मति कहं खोई | ८ १ 
गयी. तेजु निय्रह जोय । क्‍ + 
ज्ञान भ्ति बिक्षारि देखो मीन साप्तु ना. भोग॥ 
पिवी बारुन बुड़न चाहों विखम सागर सोए | 
कहर॒ है दर्याव आगे बहुरि चलिलैरोए॥ 
नैन तो दुरबिन्द करि ले बिन्हहु गेकता प्रेत! 
 खंड-खंड. ब्रह्म॑ंड. जेते सर्ब॑ सर्ग है सेत॥ 
ज्ञान आकुत्त हाथ कर जंजीर जकरे .बांघु। 
पांच के परबोधि के तब ज्ञान सतगुर साधु॥ 








( 7४४ ) 


हंस की यति . निर्मल दाता. वाबच चर खानि। 
चोँंच खोलहिं. जाहां उक्ता. नौर छीरहि छानि॥ 


क्‍ जुफ्ति जाने बृक्ति सो. मुक्ति पादा साथ। 


कहें. दस्या. दर... कीजे परसि. हीरा . हाथ ॥ 
..- जोयीतौल तखनी पूर। क्‍ 


८,729 


हि :चारि. मुँदा नीन्‍्द चारो हरफ़ कहे | | मगर ॥ 
. मेह एके इंड. एके. खंध जहर है. रूप। 


. अजप्ा में अजब सकी बहद योक्रा चूक. 


.. बाएं के एम उलटि प्ेखो बीर. बाड़े बांघु । 


सपने नहिें बिन्द भरते नीन्द के तुछ चाघु॥ 


ताक ते एह पाक हआ। ४? सालके फल्। 


कूल फूले. भंव . भूले. शब्द है समतूल ॥ । 


गति योक्ा बाहर खेलों | जैते रन में कूर। 
हद में बेहद देखो 


बजे. तर॥ 


त्रो. जहां ह 
नहिं ग्रोह जोयी नि वोह भोगी .मेख चाहें. भगवान | 3. 2 
कहें. दृश्या द्रस देखो पु्ख हल द ऋगान ॥| ८.29 


जेगी मो ले पछहु आईं । 


जो तोहरे घर ज्ञान नहा है. झूठे जोय कमाई ॥ 


मन के उक्ति काम नह. आगे उलत्नरा पल्चटटा जोरे | 


व कनहरियं नाव चलाबे ऋषघट लेके . करे ॥ः 


पांच तत्तु का भेद बतावों जल बल आगिनि. आक्रासा। 


_कायापरचे सोधि देखावों . तब हम होशहो. दाता ॥ 


पलमनि सांग्रिनि भेद बताबों कहों अर्मा का घाट | 
ऊपर मूल साखा है नीचे गऊकेर कहें देज॑ बाद ॥ 
कहें दरिया (ह जोग जुक्ति है सतगुर भेद बताया | 


पूरँ अ्ग्य द्वार जहंवां है तहवां हुरति. सम्राया ॥| 


है कोड जोगी एह मत पावै। प्रेम पिवे. अलिमर्त कह्ावे | 
. मेरु मंडल . आसन कह चाधे | पांच भुअंगम बिखिषर राधे ॥ 
गगन . मंडल में. आपिक : .... यारा । 


ट् ९ (9 


जा ३ लक की जुक्ति | क्या] 


( ह३).. 
भेन ययंद ज्ञान करु आंकुत्त जुक्ति ज॑जीर लगावे 


नाम अमल ते भो मतगला कोक में कोंक सी आवे॥ 


अगम पंथु पगुपरि-घीरे ज्ञान रतन. लिए आवे | 


'क्राम क्रोव दुस्ट भौ हीगा जंग जीते सी जे वे ॥ 


सतगुर सनदी लखे जो. कोई सोकत जायत . पावे | 
कहें दरिया किछु संतते नाहीं बहुरे ना भी. जल आवे || 
'ज्वृधू ऐसो ज्ञान समोह । 

अर्जी कोई गुर ज्ञानी मीले सो यह सच्द बिलोई | 
हे 3-५ सिं्र तियारे. औति भहें है. दाहुल तर्प सहाई 
द५ हियसुगना पोति बीलि पर रासै एह. अचरज नहिं. भाह॥ 
श #). छागर॒ एक. साध ने खाया बाह्य खाया गाडईं। 
जो“ 2 प्रूज़रुईं के भात चूल्हि ने खाया दालि जो हंसी ठठा३॥ 
> >> बत बुड़े भूमि नहिं भीजे कादों बकुलाह खाई। 
माहा एक छेपर पर कूदे अगिनि चली बढ़िआहईं ॥ 
सुमेर सुई में आनि समानी वाके कछु नहीं संका। 
नदी सुखानी प्यास ओरानी टूटे गया गढ़ लका।। 
जो एहूं बुके परम पद पावे पंत गया षिहराह 
कहें दरिया गुव टूटि पा है तौर लगा प्र आह | 

अवधू ऐसो सोक के साथरं। . 
द गर सभ ते ज्ञान बिचारै एह तो है भव गागर ॥ 
द जो) "४ जोय करते जोगी थाके भोग... करते. भोगी 
दर टर्कीए 7 ज्ञान बिना पुनिवर सब थक भए गए पं रोगी ॥ 
५० दान करेंते दानी थाके राज करंते. राजा | 
0; 6 ही ब्ेद पढ़ते पंडित थाके यनिका के नहिं लाजा॥ 


8.2 


 #ण. पैल था हंखाहा थाके परती हंसि के बोलें | 


न्‍ 4.५५ 

श्व सब घर काल कलोलह खेले बिच पु जय में डोले॥ 

. 7६ जहा, बिस्थ॒ महेसर थाझे। विशुन राम कनहाई। 

४ तोनि लोक में आगि लगाया भायि कहां अब जाहईं॥ 
स् तंगुर खोज करो जौ कोश सत के नाव बिदराजे | 





कहें दरियां टूटे ना फाटे . बितु गरुन जल में छाजे॥ ६.९ 








+*:9.५-222+न तकरार करत छर उडर किक सकल 





क्‍ ( ##ह ) 
अवधू एह मुरदे का यांव॑। 


जोगी जती . तपे सन्‍्यात्ती मारि.. गये  सभ ठांव || ५ 
बह्मा बिखु महेसर मरि गयो सनकादिक जेहि कहिए।. 


० हिट 4 |१ 9 | 
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गौरी गनपति फनपति सरियों अचल ब्रह्म को लहिए॥ - - आग 
 मच्छु कच्छ. बराहु सरूपी बावन सो मारि गएज।.. 2 


राम क्रिश्व सीतापति कहिए मोर मरि या जय भएज ॥. 
कोटि पेगंमर पीर अउलिया गोर कफन में भएज | 
नेकी बी कायज जय गाहीं मरि मरि या सम यएज॥ 
मुआ सभे खोजो तुम काके ऐसा जये हे बकक्‍रा। 
आपन थीत चिन्हें नहिं. मूर्ख तीरथ मंका दवरा। - 


(«० 


धोखे सम जय मारि उड़ाया घोखे काहु न मारा। 


बेद कितेब देखा दिल दरिया उतपति परले डारा॥ ६.३ 
अवधू सब्दहि करो बिचारा।....... 8 
सो पद गहों सरन रहो अस्थित पार बल्मय ते न्यारा। 
पार ब्रह्म वराँ एह. लटका अंचुता चुत में लूटा।. 
अधिनासी बिवसत हम देखा अचल -नाहिं चलि फूटा॥ : 
बिंदी कहे बीधि तेहि लूटा अबर॒ जोहां. ब्रक पोया। 
नाथ नाथि के केद कियो हे इन्द्र महेतरहि सोया ॥ 

बढ़ बढ़ गीध पकरिं के साधा क्रिसि करि. पर फहरायों। 
चुगत चारा जिमी. पर रहेज उह्डि कांहां तुम - घायो ॥ 
एक सरन सतगुर का जानो सो तुम किसि करि जावे।. 
वार॒पार  एह. रहट लगा है एक बूड़े एक आवे। 
सेतगुर सब्द साधि' जौ आवबे वार पार वे सीना। 
कहें दरिया कोह संत बिबेकीा निकलि: गया: परसौना ॥ ६ ७ 
अक्धू वोए साहब हे. एका। मा 
जाके हद बेहद है थंग्रा सब्दहि करो. बिबेका ||: 
वोह नहिं आया गया नहिं कबहीं नहीं गंभ  औओतारा 5 
वोह तो जिंद मुआ नहें कबहीं मगूआ एह-संसारा॥# : 
सक्ति स्वाद उन्‍हें के नहिं ब्यापे भय ते है भगवाना। 
इन्ह॒ तो मरली बेन बजाया वोह तो, पुर्ख अमाना ॥ 


( ९४१४ ) हे 
तहस भंग इन्द्र के मएड जानते है सब कोई 
माया रंग रंगा समन्हि के उजला सैला होई 
इन्हे के तों कमलापति कहिए वोए तो पति है सबका। हा 
लाख चोकरी जुग एह बीता एह तो बेद है अबका 
जाके रेष रूप उजिआारा बिना रूप शभ गावे। 
कहें दरिया मन अनंत कला है मेद कोई जन पावे।। ६.६ 


संतों लाल फूल बिसवासी । 

पेमर सेह सुगा पछताना सोह तीरथ है कासी॥ 
जाके फन्‍द अनन्त बान है पाहन परति उपासी। 
उपर जोय सौतर दहु कैसा तपसी औ सनन्‍्यासी॥.. 
मन नहें हटके तन चहें छुटके घट में सक्ति नेत्रासी। 
टक टक मोनी महा सिद्ध है कठिन कर्म की फांसी ।॥ 
बनिता बनी बनारस की एह नैन बान सर गांसी। 
भेख अलेख घायल सब घुरमहिं नैव लगी नौलासी 
ऐसा बहर कहर दरिया है कनहरि बिनु क्िमि जाती। 
ममिता बेहलि लता लप्टाना भटकि परे चौरासी ॥ 
पर्बंत- हराहें सोक नहि हरहीं पिहि तेजनि होहिं उदासी | 
कहें दरिया नहिं शत ते उत हैं आयिलि पाडिलि नाती। 
संतों एहुँ अमर पर जेये। 
तन मन वारि चढ़ो सरधा से सो फल आग्रित पहये॥ 
काम क्रोध लोग मद तिसना एहः सभ मेलि अडइय | 
नारी पुर खाद बितरावे सतगुर॒ सब्द समय ॥| 
बंकनाल उलट अजपा के गयन गोफ़ा घर छड्यो। 
अरध उरध मध्य सोहंय सुरती दीब द्विस्टि यहि लड़ये ॥ 
व बा घन मोती करें है निर्मल जोति बरइये।.. 
एन बह्य पुनौत उर्दित थो बहुरि ना भौ जल आइये. 
वहां चुखराज बेलास पलंग पर आश्रित माखन पह्ये। 
.. कहें दरिया दाया सतगुर की पास एस के राहिय ॥ /०, ९ 

.“ संतो यब॑ करे सो भूठा आओ कट 

रूपा सहन मंडारा ले ना गए भरि बूठा॥ 




















, 0. दरिनाकत्त जो यब॑ क्यो है गब॑ यदेँ मिले जाई। 
-_ . * नख ते फारा वोदर बिंदारा हाथ के हाथे पाई॥ 
, 5. टरावन गर्बी, गर्ब क्यो है: बांधेव घुर सब जानी।.. 
0... नाती पूत परिवार समेता वाक्की कहां. निंसानी॥ . 
| ४5. कंस 'कसाई कर्म बेकारा संगिनी बांषेक * छेरी। 
काल रूप क्रिर्न तेहि मारा कहि कहि. मसमिता मेरी ॥ 
राजा प्रिथु ग्रियमा सब लौन्हा चायर सात समेता। 
छुव चक्र वे साफा करिके बहुतों गए निखेता॥ 
छोहनां अठारह जिन्हि दल साजेत हय॑ हाथी बहुतेरा | 
सो जुरजोधन गरद मिलि यो बहुरि किन्हों नहिं फेरा ॥ 
सोई साधु सांच जो साखे करे सक्ति बिबेखा। 
कहें दरिया काया गढ़ उपर है सुक्रित का रैखा ॥./०.३ 
| संत मंत जनि जानहु ऐसा । क्‍ की 
।.. कंदप उलटि टिका बहमंडे जोति ब्रकासे तेसा॥ 
. मरे अमी एह पिये प्रेम से पलक बिते मरि आव। 
हुआ मस्त मतवाला या मद ममिता गढ्ी. ढहाव॥ 
मन गयन्द ज्ञान करू आंकुस जुक्ति जंजीर लगावे। 
: हिंह उवनि होए बोले उनके के रन जीते फिरि आवे॥ 
राव रंक बीर होए बांके कड़ी कमान चढ़ावे। 
लगे लराक लाख महं एका तीर अचूक चलावे॥ 
तन . मन वारी लगन लाल से माल समके नूरै। 
छाए रहा छबि छुक्तित चहू ओर ज्ञान भया भरि पूरे॥ 
बाजा तबल सोहले गयन में एह साधुन को बावे।.. 
कहें दरिया तब भौंर कमल में उढ़ि कतहीं नहिं जाते ॥ 2०.४ 
संतो साधु लछन चिजु बरना। क्‍ गा 
| ब्रियसित नैन बोलु सत बानी देखु कमल दल चरना॥ 
|... ऊंचे नीचे चलब संगारे समु्कि समुक्ति पु घरना। 
3. .. परमारथ पर पीर जो जाने पर आतम के मरना॥ 
क्‍ पिंह ठनि घरि जुथ जेहि नाहीं जियतहिं भोजन करना। .. 
.. तक मंद दूरि परित्यायहु ऐसो पेट ना भरना।॥ 











गम 


का *. कहें' दरिया मन दास तेहारों पारस को गुन गराया॥ ९.३ 








6 हक, हे 

दया. दीनता लीन चरन में एक . दसा निजु धरना 
कहें दरिया सुक्रित दिल सांचों भवसागर में तरना॥ १०.६ 
संतों देखा ज्ञान बिचारी। ..... 
आपु. सवारथ  समके मीठा परमारथ है भारी॥ क्‍ 
पंडित ज्ञाता पोथी पढ़ि पढ़ि मांगहिं हाथ पसारी। 
सर्बते लेइ  मंदिल में डारहिं करम कांडि बिसतारी ॥ क्‍ 
काज। मोलना. पढ़े कोराना. करि. ततबीर संवार | 
करि मुराद दिल दर्द. ना जाने नाहक गाय पढारी ॥ 
बड़े ब्रह्म औ कांध जनेड अज्यायुत कह मारी। 
आनि सगवती भरि पेट खावहिं . उन्‍हें बेकुठ बिसारी ॥ 
करि. बैरागय तिलक आऔ मसाला एता सेख चिखारी । 
-जटा बढ़ाए बधघंमर वोढ़ें उन भी बात बियारी॥ 
माथ मुड़य घोटावाहिं नीके यिहि त्यायहि ओ नारी। 
मन के कारन डीभग ना छूटा बोक लिये पिर भारी॥ 
तपसती मौनी दूधा थारी. ऐहु कलपना कारी। .् 
पाखंड छुटे ना मिले योप्ला जन्म जुआ उन्हिं हारी॥ | 
बूढ़े भेख अलेख स्रांग घरि बिला सके संभारी | 
कहें . दरिया कोई जन. सुधरे सतगुर गमी बिचारी ॥ १०८ 
तुम ते करा्नन बड़ा येह बाते। क्‍ 
सकलो . मेलि समानी तन में मेलि निकालो वा ते 
मनि  मुक्ता कुजल के मस्तक चुगल पारस पाया। 
पारस लागे धातु फिरि. गएज सोना - सुगंध बनाया॥ 
जेसे  गश्रिंग. कीट - अतिपाले आपएू बरोबरी कीन्हा। 

न 

| 

| 














 सीप सिंधु में बुंद सर्य के उन्हें मोती रचि लीन्हा। 
केदली पारत महि के ऊपर जले. कपूर बनाया 
केदली “ वा के कहें न कोई महंगे मोल बिकाया 
जैसे फूल तीलि के ऊपर पेंचि बासना आया। हि] 
. तिलि को तेल फुलेल हुआ है विलि को जाति मेटाया॥ जन 
. यह निजु बैन घुनो सन दे अरजी लिखी पठाया। 
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(: आज 95.) 
साहब में गुलाम हों तेरा। हे 
 लिखि लीजे एह कायज कोरे जनम जनम का चेरा॥... 
रज ओऔओ बिंद की कैंची काया तुम ते बने निमेरा। 
बहु साधुन के कष्ट मेटा है तनिक कटाहु न हेरा। 
बन्‍्दी-होर है. नाम तुम्हारा अवनि पताले फेशा।. 
जो जन निरचे ग्रेम में चूसें ता हिंदए बिच डेरा॥ 
तुमके जाचों हिर्दे नाचों कबहु न रहाँ अनेरा।. 
 एह सब कुदरति अहे ठुम्हारा अन कपड़ा का डेरा॥ 
जो निज्ु होगव दास तुम्हारा जम जालिय का पथेरा। 


5 नष्ट कष्ट कबहूँ नहि जावे मव जल लांधघु सबेरा॥ 


गुन ऐगुन का खोज न करिये गुनहयार  बहुतैरा। 
कहें दरिया जब सिंघ सरन में कुजल माजु घनेरा ॥ १२.१० 
साहब में गुलाम हाँ तेरा। 

.. लिखिं लौजे एह कागज कोरे जनम जनम का चेरा॥ 
. जैसे पृत कपूत जो होवे पिता करे प्रतिपाला | 
बहुत अस मोद मन भर्रि के नजरन्हि कीन्ह चिहाला॥ -. 
अन कपरा तुम आगे दीनन्‍्हा दया कॉौनन्‍्ह बहु मांती। 
रहों असोच सोच कछु नाहीं बिता दिकस आ राती॥ 
एहि घरनी पर दइत केता है महि के कहत जो मेरा।.. 
बेबाहा के देश दोहाई वा कर करहु निमेरा॥ 
जिकके गुन ऐगुन जनि खोजिय ऐसी रहनि ने आई। 
ऊठत बैठत नाम तुम्हारा सरन सरन गोहराई॥ 
(ही अरज सुनो सरबन में हंस बियोह न जाई। 


के 


कहें दरिया ले नाम तुम्हारा मुक्ति सदा फल पाई॥ ?२.१९ 
ए साहब तुम गरिबनेवाज | 

गरब गरोबी खाको बंदा तुम जिन्दा सभकों पिरताज ॥ 

मेहर करो मासूंक के ऊपर बांह गहे को कर लेहु लाज | 

एवों साफ़ा सरबंग सभन्हि में हो तुमही तुमही सौ काज॥ 
सीकिलि कियो पिकम के भीवर अच्छा तन मन दीन्हों साज। 

. काल कुबुद्धिह दुलि मलि डारो जौं तित्तर पर कपटे बाज ॥ 


£ शाह 3: 5 ॥. मी हा 
दरदवंद के दारू दीजे दरद गए तुम नाम है सांच।... 
कहें दरिया दिल अंदर जिकरि है लगे कबहुं नहें दोजक आंच ॥ (२.१२ 


बेबाह्य तुम जागरित जिन्द | द मा 
जहां देखो तहां ठुमहिं नजरि में उठत बैठत सोकत निन्‍्द॥ 

हो याफिल गाफिल तुम नाहीं कंची काया रण ओ बिंद 

पल पल मेहर किया तुम साहबे सभ घट व्यापिक परगट चन्द ॥ 

अजर अमान अमर पद दीनन्‍्हों सिर न उठावत पांचों रीन्‍्द। 

हुकुम तुम्हार जह्ान जहां ले काल कुबुद्धिह कीन्हों छौीन्‍्द ॥ हा 
जैसे भंवर पुहुप पर आपिक दरस देवे तो सदा आनन्द । दा | 
जब बिगते तब बात अनूषा कहें दर्या मेटा इस दन्द॥ #र१४ है| 





तुम मेरों साहब में तेरों दास। चरन कंकल चित मेरो पास ॥ 
 जावन जग में देखो दास | पल पत्र सुमिरों नाम सुवास ॥ 

जल में कुमुदिनि चन्द्र अकास। छाए रहा छबि पुहुप बेलास ॥ 
 उन्ुमनि गगन भया परकास | कहें दर्रिया मेटा जम के तरस ॥ 7२./५ 


अबियति तेरिं गति लखि न परे । क्‍ कद 
निगम सो चारि पुकारि थक्रित भए बिमल सो बिहित करे ॥ हब 
पिव बिरंचि सुकदेव सारदा सुर सभ ध्यान परै। हा 
सेस सहस् फनि थक्षित भए हैं को काबि कहि के सरे॥. 
गोरख दत बापिष्ट व्यास मुनि नारद नाद कभरो।. 
सलिता सरब मिली साथर में सो गमि अगस मरे॥ 

संत मंत गुव ज्ञान गमी जेहि प्रेम प्रतीति तरोी। क्‍ 
कहें दरिया दाया सतगुर का सकलो भरम  जरैँ॥ १९.४६ 





तुम बिनु सरन राखे कवन | 

भक्त जन सब तुमाहेँ जानत दनुज दानव दवन ॥ 

भाव की छंबि छाए जग में काह दीपक भवन । 
.. जम का तास ने तन में आवत जानु जयपति रन ॥ 
सोच मोचेव निकट नाहीं बिकेट तन , में ,ववन। 
....... चक्र घरि वोए अत्र केते प्रतित पावन पवन ॥ 





( ?#१६ ) 
 झीजर अंग सो भंग नाहीं सब ब्यापिक तबन। 
जक्त जीवन सबब जोगी सोय सोयग ने सब ॥ 
दर्द दारू दया जुस्ता जिद जायित गवन | 
 सत्त सबच्द सक्य आयर आवत अबनो अवन ॥| 


( 


.. ग्रहलाद के जब देत तड़पेव काढ़ि खर्गहिं जबन | 
कहें दरिया गयबध का बीर. बिजली पवन॥ ४9.2 


तुम ग्रसु दौच के दुख हरन । द 

समु्कि भजु निर्बान पद के चरन चित में ढरन ॥ 
. दीन के दुख दुराबि मेटेव. काल भंजन.. करन। 
. सर्व ब्यापिक दया सागर पाप अध. सभ जरन॥ 
भग॑ भौ दालिद्रता सभ नेकु नजरिन्ह हरन। 
टूटि मेढ़िय' कनक कलसा सिद्धि नत्र निधि भसरन॥ 
प्रहलाद अ्व तुम सरन आयो नामदेव को दढरन। 
अचल पद तोहि जानि दीनन्‍्ही जोति जगमग बरन || 
चीर खेंचत बीर ठाढ़े. राखि लीनहो सरन। 
द्रोपती पति प्रयट कीन्‍्होीं. जक्त में जन तरन।! 
जिवन मुक्ति जो जिन्द जाहिर कबाहिं नाहीं मरन। 


कहें दरिया सरव तेरी सालि सूखत भरन ॥ ४४.९ 


जिवन मुक्ति अमान जय में हरत हो पर पौीर। 
सात सागर चरन जाके अवरि कोटन्ह नीर॥ . 
बान घनुष न हाथ देखा काया साम्रथ घीर।. 
जम उरत है सभ परत पाएन्दह्र अनंत में एक बीर॥ 
जन . के निकट दूरि नांहीं हरत हे भी. मीरा 
द्रोपतीा कह नगन चाहे. सहस  बाढ़ेव चौर॥ 
हरिनोकसा हरि भक्त ते अहलाद संकट तीर. 
खंभ ते फारि वोशरि दीन्‍्हीं नख से जारेष चीर॥ 
पंडंवनि जो . जरय  कीन्होीं सेष  सेष. खगीर | 


' सुपफ्क्ष के ग्रताद पाए * जे जे मंगल थीौर ॥ 


नामदेव हरि दरस पायो पकरि कॉोन्ह. अमीर। 
उलटि कहर पुनि ताु पर सुलतान नाएवगे सौरर॥ 


( १२० ) क्‍ 

मुनि पंडित जो जोग जागेव चरन चित जाहि थीर। . 
बुड़त जल में काढ़ि लीन्हों ग्रगट कीन्ह कबीर ॥ 
जाहां देखी ताहां तुम हो गगन मंडल खमीर। 
कहें .दरिया दरस . दीजे कप्ट.. कायद कीर॥ १9.३ 
तेरी. बल देखि दनुज डेराय। ः 
बिना धनुष ऋलेख मारव किसति बरनि न जाय ॥ 
पुहमि कांपि पताल कांपेव सिंघ॒ रहि अकुलाय | 
चलेव. सुरप्ति पनुष हाथे पांव नहिें ठहराय ॥ 
संसे ग्रामेवा जम को फॉर्ज तजासे चलहिं पराय | 
दहत दलिमलि महजि डारेव रोगहि मुख गोश्राय॥ 
कमठ सेस को. खबन धुनि सुन * पुर्ख अवनी आय | 
जग में जीव मुकुताय लीन्हों अमर लोक ले जाय॥ 
अछे अतोक निरलेप निर्मल देखि सन पतियाय। 
सिघ को जब सरन आए जु यू क्रिसि करि खाय।। 
संत असतुति करहिं. नित्ु दिन पन्‍य पनन्‍्य सहाय । 


तेरी दस के सुभथ परी। 

पन्‍्य सभाग सोह्याय जन को प्रेम मंदिल भरो॥ 
जो जो आए सरबन तेरी नाम को यति तरी। 
अम्ृज नेन में द्विस्टि पेखेश जोति जय मय बरी॥ 
गंय जमुन मिलि सोसती एह. बुन्द अबियति झरी। 
मीलि सलिता सायर के ,बिच लहर उलगी पसी॥ 
मान सरवर,. मनी मुकुता चुंगत हंस न टरी। 
उड़न चाहत मन सो हहें अ्रम की बधि परी॥ 
थक्रित  सेस सहेस ब्रह्मा बेद की यति . घरी।.. 
संत को मति निर्मल दासा सकल . दोबिधा जरी॥ 
अटल ब्रह्म बिचारि के एह परनि घीरण परी। 
कहें दर्रिया दाया सतगुर - देखि जमजुथ डरी॥ १४.७ 


|... मेरी, अरज करू मंजूर। न अ 
7० दस: जोरे खड़ा! रहना. तसांच है .. संबूर॥ 
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तलंबी को तलब . देना. मेहर काजे जानि। 5 


दूसरा नांह मेरा कोई . एक के पहचानि॥ . 
दाल दान न मम दान न दूसरी नहिें बात 
हमा चौज बजार बसिया रूखि सोटा -खात॥ : 
बकास दीजे बखत मेरी. सखातिया नांह होए।. 
भुखे.. को अनाज देना. बासना. खुसबोए ॥ 
फ्का ते येह फर कहिये दरद ते दरतस। 
जान तुझे पर - वारिया पनाह में है केस॥ 

बन्दा हों. गुनहयार तेय .. लौबना सो बार। 

कहें दारया गृव  पेंचोी.. करितया होय पार ॥ ९४६ 
वाघों सतगुर काके कहिये।.. ३६८ क्‍ 
बूकि बिचार पढ़ी नर आनी भव साथर नहें बहिये 
की कोइ ज्ञावों ज्ञाता किये को हरि पद अनुरागी। 


की बेद पढ़ा कोई भेद में रातां को माया के त्यागी ॥ 
की कोह जोय जुक्ति से जाये सोय भस्म करे दावेंत 
की निति नेउ्सी नेम करे को प्रीति पवन. में लाबे।॥ 
की घुमंपान. पावता नौके , मौनी मयन . अकासा। 
की दया घरम करे तीर्थ -.बर्त में त्याये भूख प्यासा|॥ 
की लाए भभूत जटा पिर राखे, काम कोष. बिसरावे। 
की जंगम जोयी सेवड़्ा कहिये की वह घंट बजावे॥. 


की ग्िहि तेजि सेवे बंनखंडे कंदयुल करे अहारा।: 


को डंड कमंडल फिरे उदासी करमे बहु बिसतारा॥ 
की बह्मचारी .. जह्म बिचारे की .बहु करे अचारा।: 
की ब्रह्म ज्ञान होए मेथुंन मथन करे खांधि अखाधि सनचारा ॥. 
की निरगुन सरगुन. 'सर्बय मता है की कोई नैरायी। - 


की ताल श्रिदंग सब्द बहु यावे की रसना रस पीगी ॥ क्‍ 


इन्ह में नहीं कर्म करता है भरम करम -घठ -छाबे। : 
जाके रूप .न जाके रेखा ताके गुन सब यांत ॥ 
एह सब भेख अलेख मता है बहु परिपंच सुनावे| - 


जैसे दरपन दरसन देखे अ्रतिमा द्विस्टि लगाबे॥ 


( १२१ ) कै 


सैतेग्र सो सत सब्द सनेही निगम नेति नहिं गावे। 
कहें . दरिया दर सभते न्‍्यारा जो कोह सेद बतावे॥ ४५.2 
साधो सतगुर महिमा बेद बखाना | द 
सिव., बिराचि नारद गसुनि सुकदेव कुमज मधि के अ 
खट दरसन आओ जंगम जोगी. भ्रेख बिबिधि हे बाना। 
ढूंढठ फिर भरमस नाहें जाने पारख बिना भुलाना॥ 
कोइ निरगुन सरगुन के घाव कोह कात्रि करे अपाना | 
कोड गोंफा सोफा में पेठे कोइ मौनी मुख ठाना॥ 
कोह पिहि ,तेजि सेवे बनखंडे कोह घुमंपान भुलावा | 
. को इडंड कवंडल फिरे उदासी. भेख बने भयगवाना ॥ 
कोइ तीरय बते करे भुट्ट सेज्या खाधि अखाधि न जाना। 
 कोह परमारथ आतम दरसी दाया कथे गुर ज्ञाना॥ 
वोए जोन मुक्ति है ब्रह्म सप्रन अछे असोग अमाना। 
. कहें दरिया दर खुले केवरी तब वा परदह्ि समाना | 2५.२ 
साधो सतगुर काहा उपकारा।. $ & 
जामें. आए अटक नहिं कबहीं उम्र. ज्ञान है सारा॥ 
सीकिलि बिना साफ नहिें होवे चकमक चित गहि झारा। 
जगमग जोधपि बरे ताहां निमंल पुर्स॑ सभन्हि ते न्यारा ॥ 
कगा कछिया हंप होत हे तेजे बुद्ध बिकारा | 
बिना हुकुम पशु कतहिं ना ढारे उतरे भी जल पार ॥ 
जाकी छबि एह छाए जक्त में देखो सुरज अंकारा | 
४ निगगुन सुन से न्‍्यारा कहिए खासा खसम तुम्हारा ॥ 
केते ,ज्ञानी ज्ञान कथन है जोगिन्हि जुक्ति. संवारा। | 
हाढ़ चाम रूपिर को मोटरी ता में कहु करतारा ॥ 
करे बिबेक ब्िंचार जो आवब मन का सकल पसारा। 
कहें दर्रिया दर खोजहु आगी कहि दिन्ह बारंबारा। 
साधो सतगुर की बलिहारी।..... हम 
. जो कोई गुर #ानी बूक्े ता पर तन मन वारी 
../.. काया ते एह हंस करे जो भौ से लेत विकारों 
हा | रे मंजन करे मइलि सब छूटे अधघ प्रातस, सभ »जारा॥ 

















(श्र 3 


काल जाल एहू फिरे. जक्त में बीखम बेइलि बिकार। 
होए चेतनि जब चित में चितवे चुमक सब्द समारी॥ 


भीतर हाड़ रुधिि है आना उपर चाम बोखारी | 
पल में परले जीव घात है छूटि जेहें नरनारी ॥ 
गुर जो कहे सीख जो. बूके रसना सब्द संगारी। 


है एक मूल फूल संजीवन पलकन्हि में उजियारी ॥ 


मति मराल की यति जब आवे काय कुबुधि दूुरि डारी। 
कहें दरिया सोईं हंस बंस है भव जल जात ना हारी ॥ 


साथो सतगुर गुर हितकारी। 

घर के बांह छोड़े नहिं कबहीं भो से लेत निकारी ॥ 
बाह्मन छुत्री बेस सूद्र सभनि के ज्ञान बिचारो। 
जाति के गब करे जनि कोई जो जन भक्ति व्यारी॥ 
को हम को तुम देह सकल सभ एके रुधिर संवार । 
एके जोइनि सकल जनमाया तुम कवने पगु॒ ढारी॥ 
निरेखि परखि गुरु नीके कीौजे बेरा बांघु संवारी। 
एह कलि गुरू बड़े परपंची डारि ठगोरी -मारी॥ 
अवधट घाट चिन्हे नाहिं मूरख कैसे खेड . उतारी। 


अटकी नाव परी भंक्‍चक में कठिन कल्पना कारी॥ 


आवत जाव रहंट की परिया एक बूड़े एक ढारा। 
दरिया दरंस दया सतगुर के होखे मुक्ति करारो॥ 


घनन्‍य सतगुर सत सब्द बिचारा | 


मानुष से देवता जान्ह कीन्हों मेटेव सकल बिकारा ॥| 
मोचेव प्रपः सकल अधघ मेटो टूटा गरब हंकारा । 
जागेव ब्रह्म जोति थौ निमंल बरखत अग्रित पारा 
एहि भव माह बढ़त जिन्हि राखेव भों जन के कंड़हारा | 
एह तन तप्त जारा भो नासेव उतरेव भव जल पारा॥ 
वोए गुरदेव दयानिधि सायर कोटि कलपना जारा। 
भौ निकलंकी तत्तु बिचारैव जम जालिम पतच्ति हारा॥ 
अंमर॒ काया सोक. जाहां नाहीं पोषेव अग्नित सारा। 


हे पुहुप पलंग पर सो. रसि रहिए वोहंय मनि उजियाराज| 


7५.५ 


7५.४ 


(१२७ ) 


नीष काहां तक दीजे साई निजु गति आण अपघारा। 

कहें. दरिया चरण चित लागेव जिन्दा सत करतारा॥ ९५.8 
सतगुर तुम ज्ञानी मम. दासा। कक क्‍ 

एक सीध एक साधक कहिये तब गुण होते ग्रकासा ॥ 
सुरति निरति का नेता घंचो दधि मथनी तुम पासा। 
अगनि प्रकास ताव येह दीजे तब त्रित होते सुबासा॥। 

ऐसी रहनी राग रहित है मन ते सदा निरातता। 
ज्ञान पिकारी सन पंछा हे पतृष पनच तुबव पाला ॥| 
 द्विग नहिं देखे प्रिय पिरि ऊपर नाहिं बिटप बन घासा | 

कहें दरिया मन चंचल चतुरा ताको का बिषवासां ॥ ?५,७ 
साधो बेदहि करो बिचारा। 

तेसकर दिन पूछे पंडित से ताको का इतबारा॥ 

बेदें गनकः ज्ञान इमि कहिये बेदे जुधी करावे। 

- कहे हनिये दुरजन. के. बेदे दया बतावे ॥ 
मारकंडे मुनि. बेदे भाषा दुरगा पाठ सुनाया। 
सजिव ; तोरिं निरजिव- का - पूजा अज्या, सुत हनवाया॥ 

बेदे कहे पर -तिरिया हरिये. मदर पान कराव। 

बेद कहे जो ब्याजहि लीजे मूर सो मलहि बढ़ावे॥ 

बेदें साभा चतर  बविछच्छुन गुन ऐगुन बिलयावे | 


.०; बेद: बिचषारि - भाखे मिति अछरा, बेदे सुरी दियावे॥ 


बेदे तीरथ बरत करावे अन बोले किहांं घावे। 
चलते चलते पांव. पिराना ह रोकतः घर के आवे॥ 
बेदे, होम जर्य एह भाखे औ किरिसी घर बारा। 

बेदे पूछि चले सभ प्राण) हानि से होए उबारा ॥ 

एतना महिमा बेद में कहिये जो खारो जल तीता। 

. कहें दरिया जब दया न भाषे काह पढ़े गुण हीता॥ 2६.2 
 सांधों बेद कहे. नाहिं .जिव कर घाता। द 

को एह लिखा पढ़ा एह किन्हने पाप करम तेहि राता॥ 

बेद सोह जेहि दया दरद है दरसन से फल होई। 


5 .. दूधी-मथे एड. ब्रीत श्रानिः भौ ऐगून जात बियोई ॥ 





| 
] 
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(. +.. पंथ सोई जो सतयर माखा मुक्ति मंद नाहि- होई।. 
| संत सोईं जो सांच बसत है सदा बिसल मल पो “ 
पंडित सोह जो पढ़ के बूके जाति जनेज सोई 
बह्मच्ज॑ ते ब्राह्मन कहिये बरण अठारह होड़ ॥. 
मान मांसु जो पिके रसोह बिजन सुगंध ना भाव | 
करि. असनान पुजा पर बैठे एहि बिधि अरपन लाव।॥| 
पुराए कहे पर ब्रह्म है ब्यापिक तीनिंउ गुन, तिनि देवा 
जो एह बधे बधिक है सोई अद्वित तेजि बिधि. मेका।॥ 
हिला सत्र धर्म जो कहिये क्विस्त कहा सतत. बाता | 
जाके दया दरद दिल नाहीं एह बिधि भों में जाता॥ 
तंत्र का कहों कि अबकी कहिये कहाँ सोह फल होह। 
कहें दरिया एक सांच साधु कहे भिथ्या जात बिग्यो३ह.॥ 25.२ 
साधो परबत देत हिलोरा। 
ऊपर घुर निचे बहे सलिता सायर को जंल थोरा ॥.. 
काठ बिना झुदर एक तरनी कनहरिया गुन सांचा। 
जल का लेप लागे नहिें कबहीं जोरे चढ़ा सो बांचा ॥.. 
_ कंचन कांचु एक मोल बीके खाक भया अनमोला। 
सदा करते बेल बिकाना घर॒ घर बकता बोला ॥ . 
भिरया चरे ढुम॑ नहिं. पतई पद अनुरायहि  ज्ञाता ।- 
चले घिकारी सावज मारन उल्टा सावज खाता ॥- 
कानि जाल बाझके जिब मीना जोरे बिना सो छुटा। 
बिननिहार के चिन्हे न कोई ताते जम जिव तट ॥. 
'युगा रहा सी यतग्रि के पहुंचा बाहिरे पब्द बिचारा | 
पर रहा वर छोड़ि के भागा सीष भया करतारा ते. 
ब्िंचु ययरी पानी मरि आने ले जुरि कुंइ्यां समानी ! 
तीच जना गिलि रगयरा लाया बूकहु पंडित ज्ञानी ॥ 
दाव खेले तेहि ज्ञता कहिये पिरदाव॑ यो सुला। 
कहें. दरिया कोड सच्द बिचारे मेटि जाए जम के पूला ॥ ?७६ 
हे चाधो एक. बन झाकर कज्आ। .. 
द कक, लावा. वितिर, तेहि.. माह भुलाने. सान बुकावत कौआ |] 





हे 





(5 | 
बीली नाचे. मुस॒ मिरदंगी खरहां ताल बजाव। 
दवकत छुपकत चीता आवबे तीतु जने धरि खाव॥ 
गदह्ा बेद उचारण लागे रोरन। ताब उुनाया। 
भंइ्तत पदुमनी सूनन लायी सेंसा जुयल बंधाया ॥ 
सर्पा त्रिपष के सिखवन लागा लेहु न मम उपदेसा | 
 डेन पसारी. गछरा आया लिलिस पकारि घधरि केसा॥ 
घर॒ जरै तब पघूर बतावे आयी खाया पानी। 
तीनि लोक में दूढ़न लागे घर में बैठी रानी ॥ 
मोटरी फाटी टाटी उड़ि गड् टंडा गाया बिलाई। 
कहें दरिया एह जय का कोठुक जल देखि मीन पराई॥ १७.६ 
साधो निर डिर दहाँ जमाया | 
अगिनि के जावन ता में दीन्‍्हों निमल्र बाती आया ॥ 
 चारिं मसाला वा में लागा या घट परयट देखो । 
इन बिवारे निर्मल भें गो वाह्ी जन के लेखों॥ 
परिमल अग्र बास ताहां आया निज्ु अपने घर टोका ! 
तीता पानी अग्नित में गो हरिबाता महं नीका ॥ 
कीट परा श्रिंगा ने पाले कीट सी भश्रिंगा होई। 
गाफिल यंदा रंदा जम ने, वाके पुद्धे ना कोई।॥ 
आपन . रंग ₹ंया अरुकाने लॉल के दाय जो दौीन्‍न्हा। 
कागा तें एह हंस। में गौ मैन मजीठहि चीन्हा॥ 
अनेग नदी मिली सागर में खारों जल भो केसे। 
कहें दरिया पारस को गन एह तांगा कंचन जेसे ॥ 
24-बन में सिंघ चराव गाई। 

7 > इधर. उधर लीए फीरी सांकहि देत ढुकाई ॥ 
< ९०-  बकरी लेके बीगे सोॉंपा जतन करो जनि चीटो। 
कर पे एको रोंवा जो बिस्तुर होहहें परि घर मुगरिन्ह पीटो॥ 
३. हर मूस मजारहि घर में राखा नित उठि खेलों पमारी। 
४“ मूस गावे तुम अरथ बिचारों ऐसी . मक्ति '.हमारी॥ 
मासु की मोटरी गीधहिं सोंपा आई तुम्हारी पारी। 
; »े तोलि देउजं जो पटिहै कबहीं. फारो चोंच पढ़ारी। 


(७. /$ 
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मेदुक लेई भुअंगहि सौंग राखहु माल हमारों। 

मंद नजरि जो क्रहीं तकिहों यहु॒न्हि दांत उपर 

उल्टा पलटा सब्द्‌ हमारा साधु का सहिसा ऐसा। 

कहें दरिया .उलटा सो घुलटा है जैबे का वंंता॥ १७, २० 

थे साथो गल चमरा हे याघृ । क्‍ 
हा, घोजिया के घर घरम खोजतु है प्रभु आए पर साधू (व 
& मोर पक्ष पर भौरा भूले गवने भे यो बोरी। 

(9 उलटा कुंभ भरे. जल नाहीं बगुला खोजे कोरी॥ 
रू  गूंस मंजारहि संइस गाई मगमिलि जुलि मंगल गाई | 
व सरपा आगे नेउरी नाचे चोल्हि सो नेवते आई ॥ 
ब्याधप के घर पढ़े पुरानो दादुल से यो बक्ता। . 

कीचल आगे चिखुर॒ बियानी भालु भई है भक्ता॥ 

क्‍ द आगि लगा के घर में पेठा बाहर पहरू. बोले। 
| :नवों. नारि. बहचर कोंठा मूल दुआरा खोले॥ 
3 हंसि के पेठे रोएके. निकले ऐसी हरि को बाजी। 


८ छः 
0 कहें दरिया कोड सबच्द बिचारे होए पंडित भाह काजी॥ १७. २९ 


अँ संत्रो सुनि लेहु राम दोहाई। 

है) पोथी पत्रा पांडे लीए ताल मदरिये खाई॥ 
>>. पंडित का एक गश्चा होती कान खूरि नहैं पोंछी। 

५ कंटिया दूध देवे नहिं कबहीं ठोर चलाबे योंछी॥ 

मीयां ने एक मुरगी पालिति सोस पांव नहिं ठोरी।. 

का अलह नाम लेबे नहिं देते ठोर चलाव चोरी॥.. 

।' द काजो कहे जो हृद हम कीन्हा मति कोह कगरा लाव। 
 झगरा मांकत बयरा उड़ि यो सीस बिहना खाव।। 
मक्ता भक्तिन्ह इपल बाटे खाट अडो बिनि ल्याव। - 
वोहि खथ्िया पर सुते ना कबरहों हाट तमासे घाव॥ 

. हिंदू कहे ज्ञान हम सीाँखा मुसलमोन कहे महरम | 
कहें दरिया येह कहर खोदाईं चलो पिताबी. चहरम ॥ ९७. ९ 


 साधों कोश ना रह जि दांत निपोरै ड़. 3 
सेस नाथ देव बरिसन लागा दही जमाया पथोरे॥ 














६ अप) 
रजगुव  तुमगुन॒ सतगुन कहिऐ. तवीनिंएई गुण अनीता | 
बाम काम सभ- दाम बटोराहिं सक्ति सभनि के जीता ॥| 
नो ' नाथ चौरासी पिध्या ऐसी बिधि को परनी। 
», भोहनि माया रास घर सोमे ज्यों पावक में अरनी॥ 
सेपेद गाया रंगरैज के घर में सन खाट में बोरे। 
वा का रंग छुटे नाहिं कबहीं नो मन साबुन पघोरे। 
माहा माहापे बीर घोर सभ धनुष पनाचे राखा। 
टूटा पनुष देखा यह ज्ञाने कबि सथ ऐसे भाखा॥ 
पुर्ख एके है माया जक्त सभ वोह साहब अबिनासी 
कहें! दरिया हम आंखों देखा वोए काटहिं जम फांसी ॥ #८ ९ 


साधो सुनु अबिगति की बाते। 
गति से आया गरतिहि समाना फिरि बोर भव में खाते ॥ 
गढ़. ते गढ़आ मेंड़ि भई है में में करने लायी। 
काम, कोध एह सभ में ब्यापे बिरला: जन कोड त्यागी ॥ 
गहया. .एक जो फरे सहर में एहू जुय जुय जाँवि। 
55 «छांद बांध वाके कछु नाहीं रूपि जल के पीष॥ 
बिछा कहे मगर हम मारब मंगर वबरिंदा खाते। 
डार, -पात फुल, सभे सुखाना एहू मारि मरि जाते॥ 
एक॑ से अन॑त अनंत एक है एक में अन॑त समाना। 
रूप .रैख वा के किछ्ठु नाहीं ब्ह्मे बेद बखाना ॥ 
करे अकृूफ जो हंस हमारा जढ़ से काह बसाईं। 
कहें दरिया एह ज्ञान गांति हे पाहन में मुरि जाहं॥ (८. ९ 
कहां:-कुसल जब भव में आव | 
कुसल परे जब सिफ्ति धर्नों का सतगुर पद के पाव॥ 


काया. कोट. कागद की पुतरी वार्में कल छुतीसा। 
आठ .जाम एह बतिस घरी है जब चाहे जगदीता ॥ 

. काम, .कोध -.एह लोभ माया बच ममिता बेह्लि कुययंघा | 
:. एक जुड़े एक चले जात है सूमकि परे नहिं अधा॥ 
. बासम काम अब दाम जतन करिं या सुख बहुत सोहाई 
क्‍ में पतले. बांधि . जाहुयगे जब रूठे जदुराई॥ 
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. साधु: संगति नहिं बीष्भ की गति वा मति सभे बिपराई। . 
ः जार चरण दुए सिंध युंगा. मुख तब कैसे गुर गाई॥ 
ः साखि पुरान सभे कोह जानें निगम काहा समुकाई | 
कहें दरिया चतुराई चुल्हा तब अआअशग्वित फल पाई ॥ 2८, ३ 
साधो तीनि लोक भय जाल पारा | क्‍ 
स्व्य पाल औ श्रितूँ . लोक ले हुगां पाठ हमारा ॥ 
ब्रा बियाही बिस्‍न कह व्याहिति शिव के सक्ति पफ्यारी। 
पुर नर मुनि के कैद कियो है अब बन॑ में बनवारी | 
आम काम अब पत्रंग बिछचना ऊंचा महल अंटारी। 

- ताहि पल्नंग पर हम बिशजहिं लोहे लिया. फुलंकारी || - 
बेद पढ़ि पढ़ि पंडित भूले इंदन करचि संवार | 
दूनो परदु में बेरी. भरिं के गए जमन के द्वारा ॥ 
तप के पसिंषव राजस तामस बन में खेल पिशारा ः 
जीव मारे के महा पाप है बांबि नें. गहं डारा॥ 
एक पुर्स है अजर अम्राना मत का सकल पारा | - 
कहें दरिया मैं बहुत पुकारा भूले . मूढ़ गंवारा ॥ £८, प 
साधो धोखे सब जग मारा | रा हे 
गुरू त्रिष्टि के ब्रह्मा गले चारो बेद बिचारा॥ 
अछे ब्रीक्ष सुख सागर छोड़ि करे त्रीगुए फंद पवारा। 
तेहि फंदा में या जय बांधा क्रिपि करि होए उ्याह॥ 
जो करता एह सम. घंट बरता जरा मरन सौ बारा। 

नरक स्र्ग कहु काक़े कहिये दुख सुख कौन्‍्ह. पसारा | , 
कवन गुरू है करन चेला है कवन बूढ़ को बारा।... 
आपे नाव केक्‍्ट हैं. आपे आपे . खेवनिहारा || -: 
गूरः देखाए ईंट मुख मारे मूत्र यूढ़ -गंवारा। 


कं > लिन 
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जअफिब क्षारि करा जब होहहें बोक परा - पिर भारा | ' 
सतेगुर सब्द संत्य येह मानों नितर  बासर हुर्सियार | 
कहें दरिया चित चेद्र अचेते उतरहु भव जल पारा ॥ ०, ८ 
कवि ने रस की कथा सुनाई । 2 4 कक 
पांच. कहन को मारन थावे अनभौ आगे लगाई -5 








( 2० ) 
सब्द अनाहद गगन में गरजे तन महं त्रीक्धि सोभा। 
सुर नर मुनि ओ पंडित ज्ञाता याही में सब लोगा॥ 


सेप्त नाग है भले गयोसाई बरिसिन लागा पानी। 
“ बुन्दे बुन्दे गागरि भरिया सोखि लिया सभ रानो॥ 
बोए रानी राोजहिं धरि बांधा काहां चले पराईं। 
एम से तुम से लगी सगाई जुगल प्रेम बंघाई॥। 
फीकी बात वा की नहिं होने जौ गढ़ि बहुत बनाई। 


पाना माहं॑ कायद की पुत्री सो वन जात बिलाई ॥ 
गजबेहलि है ज्ञान को - गांसी गौदर उठि के भाया। 


कहें दरिया कोइ संत पिपाही वा के चोट ना लागा॥ 


साधो सोह चलन येह चलिए। 

जा सो खुसी रहे सतगुर का कंदप दल कहं दलिये ॥ 
कहन सुनन बग बड़े चातुरे हवक्‍ले जल में जाव। 
देव के मीन मगन मन नाचे चिहुकि चल होय धावे ॥ 
कहनी कहे कहन नहिें जाने जब कथनों बनि आवे। 


. ताल ग्रिदंग समाज राय को रघुपति का गुन गावे॥ 


सभ में जीव ब्रद्य किंमि कहिये कमला को पद परसे। 
उलटि -सुरति जब चढ़े गगन के तब चन्दा घन दरसे।॥ 


कामिनि. की छंब छेके न कबहीं छुकित हुआ मतवाला। 


मति . मराल एह लाल सोहावन बोलत बेन र्सला ॥| 
क्राचु. महल में क्ची पकी है भ्रुक्ति भुकि ग्रान यंवावे। 
कहें दरिया अब अटल ज्ञान गढ़ तबे बिमल पद पावे ॥ 
पांधों हरिजन हरिपद राता। 


रद.६ 


८५९ 


हरि की. बात घुनहु रै संतों ठीतो गन मदमाता॥ 


मन की. ग्रभता जस्त इस 


मने सुर मुनि बन्दि किया एह मन अतीत अनंगा। 


>जले की - लहरें जलहि मिलि जावे भौ मन बिधिध तरंगा।। 


सो मन पेठा प्क्ति त्िया में दसकंघर  परि आया । 


सो मन अगम अन॑ंता। 
राम. गाते -रावन, भा. माते मनिता बेद मन॑ता॥ 


पा मन को डोरिं बंधा भन॑ मूरुंख लंका तुरित दह्ांया॥ 





छ्. 











( १! 9 


सने पे रावन कहूँ मारा राम भेये जग  करता।. 
इन्ह के मारा उन्‍हें के मारा एहिं बिधि जग में बरता।॥ . 

एह मन अनल अनिल समेता झरुलुह्ा भीन, लग़ाया।. . 
कहें दरिया मन भो पंरमेसर सथ मिलि सीस नवाया ||.?८,४३ 
साथों भ्रजल सिंघु अपारा । 

काहि कहि कबि सम ता में पेठे करता को गुन न्यारा ॥ 
ब्रह्मा बिस्‍तु. महेखर॒ पठे जक्ता भक्ता . जोगी। 

देखा देखी सम मिलि पेठे राव रंक ओ मगोगी।॥. 
राम. पैठे राबन भी पेठे पेठे किस्त कंघाई। ... 
बाल बाल गोपी. सभ पेठे पेठे कंस कसाई॥ . 
बेद पढ़ी पढ़िं पंडित पैठे कायद को घर कौीन्हा,। 

आवत जात बिचे महराना करता काल ना. चौन्हा॥ 

वार. ना जाते ना जाते बीच परा -मरूपारा। 
चिन्होीं. केवट जिन्हि जाल बनाया माछा धरि घरि माराव। 

केता. कहों . कहा नहिें माने मंत्र के फन्‍्द बिकारा | 

कहें दरिया दर देखे भुलाना एक नहिं .दुशर्र॒ संसारा.॥ १८,१४० 
साधो नारि नेन सर बंका | ' 
भोहें बान कमान चढ़ावति देति नगर. में हंका॥ . 

कंदप कसि कसि सभ गिलि. थाक्रे ऐने भरोखे झूंका। 
बिला भागयि गए सरनायत बांचे राव ना रंका॥ - 
लीन्हई लपेट. जोग नहिं लाए भोग भया भो. मंका। ... 
सुर पुरापति हूंद्र बापुरे विन्हि के .परि गो शंका॥ 
गोरख के गुरु महा मछौीन्द्रा तिन्‍्हे . पकरिं पिर ठंका।. . 
सिघल . दीप में दरस पढ़सनी वाके बदन मयंका ॥ 

ब्रह्म बिस्‍्तु के उर में बेघेव नारद कहं . धरि हंका 

. महादेव संय कंक्‍्ला रानी उन्हे के परि यो दंका॥. . . 
मेन मनोरथ सभ का दिल में का के कहाँ. निरंका। 

कहें दरिया एह. गुरलि मनोहर. दग्पति .ग्रेम. हिय हंका ॥ ४८.४५ 
ऐसी नारि हराफ हेवानी 

आपन बात पस्रिष्टि करि राखे है गरबी गेबानी 


द ( एह .) 
पहिले राधे किस्न तब कहिया साधुन्द एह मति ठानी। 
: उलटी. चाल यो चली जगत में औ कबि बहुत बखानी॥ 
.. पहिले पिया राम तब कहिया उलट नाव गुण तानी। 
... - जहं बक धार ताहां ले मेलिहे ऐसा तेज तिदन है पानी ॥ 
आपन बाहन सिंघध बनाया खसम के बेल पलानी। 
है नट नागरि बुंधि की आगरि सागर को जल थाह ना आनी ।॥ 
गरब.. गुमानी मंद की मार्ता. भोंहे कमाने तानी 
जैसे कुमुदिनि जल के भीतर चन्दा से बिगसानी॥ 
तीवा लागे भा मीठा लांगे साधुन्द काहा कहानी। 
कहें दरिया कोह बोली . फकरा वाकी बात अमानी॥ ८./$ 
साधो एह कबितों की बातें। ..-. 
कबता करता काम बखाने कारमिन को रंग राते॥ 
कची दिवाल गिटिहा मंदिर कंचन कलई लागा।. 
खोदत पाक जाक सब भूलेव पाक्क सया नहिं काया॥ 
छहाद पाट होए परे भवन में गौता पढ़िं बय ध्याना। 
५ -.-पिंगल बिना कब्य किसे कहते गिता बिना किसि ज्ञाना॥ 
गनिकह गनहें ज्ञान नहिं मानहिें ध्यान वाहि को राता। 
स्व नरक की गमि सब जानहिं. चढ़े भवन बड़ ज्ञाता॥ 
रस के कहते निर्स हुआ है पाहन परति भुलाना। 
फटिक पिला गज दसनन्हि अरिके ग्रतिमा पत होए जाना॥ 
साधु. से छल करे बल बांधे कोइ कलपे बहुत असाधी। 
८ चारि चरण दुइ सौधे होहइडँ फिरि कोल्ह परि नाथी॥ 
“( साधु. अताघु दुनो जय माहीं पाराख जन बिलगावे। 
(८१ मन मेला बय उजलो देखो जल में माछा खाबे॥ 
८५४ सतगुर निन्‍्दहिं बन्दाहिं काल के बांधि परे पु बेरी[..... 
८. कहें दरिया चित चेतु अचेते बचन कहीों मैं टेरी ॥ #८,१७ 
क्‍ . साधों बांकी "बात कहीं। 
... लो <« माया बड़ा जर्त में जालिय इन्हि सों को, निमही॥ 
. ऊँ» अगहा बिस्तु महेसर आदी देव इन्हीं जाए छरी। 
जे तप्सी अवर सन्‍यासी जोगी इन्हिं. सहज पकरी॥ 

















.. ( #१३ ) 
राम जन्म दसरथ पिह  भयज त्रीगुन रूप परी। 
भेयेउ मोह बसि सिया बियाहेब ग्रबला नाहें टरी॥ 


लागी आगि उ'चे होए देखा एह सभ सूमि -परा। 


बाजे माल जाल संय जारि यो बाजे बिप्ति परी॥ 


क्रिन कानन्‍्ह मुरली - मुख बोले गोपिन्ह रँग भराँ।. 


भोग बिलास कियो गोपिन्दि से तिन्‍्ह भी ब्याह करी ॥ 
बिल्‍ला जन कोश ठाढ़े रहि यो पल छुन बतिस्त घरी। 
सोई ब्रह्म भये मुक्ता मनि समुर्कि के पाव घरी॥ 
द्रिस्ट को दया के सायर कही कमान गह्ी। 


भंजेव मोह माया. को मंदिल ग्रम ग्राह बही॥ 


अबिनासी सभ के! पिर ऊपर जारे नाहि. जरी। 
कहें दरिया समुभको मन सूरख ऐसो ज्ञान करी॥ 
साधो तीनी ग्रुन बिनति यों। 


 अह्या बिस्‍्न महेखर कहिये अमर कवन चेह रहियो॥ 


नीर॑जन अंजन जेहि नाहीं मंजन केहि में करिये। 
निरंकार अंकार नहीं कहु भव में केहि विधि तरिये॥ 
निराअलंगम अलंग नहीं. ले लगन कहां ते आवे। 


टद 


सरगुन॒ बिनति विरयुन युन रहितं गुत॒ बिच ज्ञान न भाव ॥ ु मर 


बेद कहे वाके रूप ना रेखा पायो तत्तु कहां ते। 
उपजि बिनसि फिरि कहां सपाने लखि नहिं परे जहां ते॥ 
मूल नहीं तब फूल कहाँ ते फुल बिचु फल ना होबे। 
बीज नहीं कहु कैसे जनमे पत्र बिना काहां सोहे। 
अगरम कहे फिरि नियम कहते है निर्शुव सर्युन बिचारी। 
अचरज बात अरचंगो भासहिं इुधि विधि बचन संवारी॥ 
जोगी जती तपे सन्‍यासी सभ के भयों अचुरागा। 
 देखि प्रा कि अदेख कहत है घुबों ना संत सुभागा॥ 
परिमल पुर्स मुआ नहिं कबहीं नहीं हुआ नहिं होगा। 


कहें दरिया पारस बिनु चन्दन कारि करें थाकु सब जोया ॥ £८.१६ 


जाहां तक द्विस्टि देखन में आवे सो माया का चौन्‍्हा। 
का निगुन का सर्युन कहिये वोए तो दुए से सीना॥ 


र 
भ् 7 
५.0 
। अंक 
हि 


( ररं/ 2) 


विराक जरे ग्रकास कहां ते बाती तेल मिलाया। 
जाकी जोति जक्त में जाहिर सो भेद बिसलन्हि पाया ।। 
पर्स पखान पारुस॒ जो कहिये सोना जुक्ति बनाया। 
जेहि. पारस से पारस भएज सोई पंतन्दि गाया।। 
परिमल बास परास हि बेघेगों कहबे को चन्दन हुआ। 
जेहि परिमल पारस से भरएज सो कबहीं नहिें गृआ॥ 
जो पारस ग्रिंगा येह जाने कीट से शिंग बनावे। 
वा का भेद लखे नाह कोई अपनी जाति गसिलावे॥ 

. सनदि परा सतगुर के पाले भरमि रहा सत्र कोई। 
बिले उलटि आपु के चौीन्हा हंस बिमल मल पघोई ॥ 
जल थल जीव जहां लि व्यापक बेद हितेबें भाखा। 
वा की सनदि कबह' नहें आई गुप्त श्रमाने राखा॥ 
सो गुर ज्ञान सदा पिर उपर था दर भेद बतावे। 
कहें दरिया एह कथनी मथनी बहु कार सो यावे॥ १८.२० 
साधो बड़ा बंधन है भारी | 
माया लता एह दुम गिद है बिबिधि रचा फुलवारी ॥ 
ऊपर मूल हेठ डाहँ गत एह छाया सघन है सोभा | 
जिव पंछी एह मन मसधूक है याहि प्ानि में लोभा ॥ 
बिंज से बिज एह फेल परा है बुन्द बुला जिसि आई। 
चले जात फ़िरिं बिलेमान होए रचि के फोरि बनाई ॥ 
में में करो माया है मेरी कवतुक कल एह लाई। 
छल बल ते एह इडीनि लेतु है कर मिजि सभ पछताई ॥ 
आया काहां फेरिं गया कहां एह भरमित भो में अटका। 
बाजीगरं के हाथ डोसे है जब साटिन ते सटका ॥ 
गया अचेत चेत कछु नाहीं साहब सुरति बिसारी 

. कहें दरिया दाया एह जा पर भव से लेत निकारी ॥ १८.२२ 

.  साधो केहि बिधि जग में तरते। 2 पर क्‍ 

- सतगुर ज्ञान «गंगी. नहिं आवे भो सागर में परते॥ 

.. एक हाड़ दुह कुत्ता लागे. पींचार्षीची करते। 
..... गुरू सीख के माया बीच में कंगरा करि करे मरते 





( ह₹रैं। ) 
।.. जैसे आगि . दबी है राखे हाथ पसारे जरते। 
ा कपट कतरनी करे वा के जिन्हि के जह्सा बरते॥ 
-. भूठी बात जोीनि में राखहिं माले ले ले परते। 
।  छीनि लेइ तब छेक्रे न कोई हाय हाय काहे करते॥ 
बैल हुआ तब बंड़ दुख भारी हर के पीछे बहते 
घास भुसा कह ध्यान लगावहिं दांत खियाने चरते॥ 
ज्ञान कहें तब अनते चितवं मका कुक्की करते। 
कहें. दरिया पन चारो बीता बीष सया तब गलते॥ शहर 
साधो एह मन रहा पुखे के पासा | 
इन्हि सभ लीला रचेव जस्त में यया सक्ति के पासा ॥ 
अस्टभुजी वह स्िष्टि आदि ही जाके कहहु भवानाौं | 
। ब्रह्म बिस्‍स्न महेसर भयजऊ वा गति काहु न जानी 
3] का से मता पिता कहु का से जिन्हि जनमायो जाया। 
कहत सुनत नाहीं बनि आवबे जब निरखे तब माया॥ 
पहिले मूल डारि तब भयऊ सखा पत्र घन छाया। 
हक जीव से जीव बिन्द बहु भयद़ छुकित हुआ सब काया॥ 





। दस अवतार एह मन का लीला बहु परिषंच. बनाई । 
पु घोखा देह जीव सब राखा ममिता अदल चलाई ॥ 





वोह करता नहिं बाम काम ते एह किरतम की बाजी। 

ऐसा दुंद फंदे॑ सभ डारेव बूकहु पंडित काजी॥ 
नरपिंह आपु हरिनाकुस आपे अपना वोदर बिदारा 

कहें दरिया एह चरित अगम है बूके बिना बेकारा॥ #८.२७ 
साधो हरिनिन्‍्द्रा केहि कहिये। 

बूकि बिचारि देखो नर श्रानों भव सागर नहिं बहिये। 
अतमधात करे पर चोरी ब्रह्म एक नहें जाना। 


दया धरम नहें संत के सेवा एंठे फिरहिं गुमाना ॥ 
मच्छु कच्छु ओ बाह सरूपी हरि निजु घरा सरौोरा। 
. नियम साखि, ताही का बोले मारहि जल का कीरा॥ 
मातु बनाह भोजन जो अर्पह चंदन चरचि सरोश। ॥ 
- शरम राम कहि मुख में डारहें समुझे नहिें पर पौरा॥ |! 





( हरे ) 
ब्रच्म॑ बेद पढ़ा अति नीका नो गुन कांध - जनेऊ। 
पाव/ पुजाए क्ात करे डारहि खारथ कारन सेऊ॥ 
एता पाप करे जय गाहीं तवाहि हंसे नहि. कोई। 
> जौ सत्य बत॑ करे सत्य बता निनन्‍दृहि जन्म बियोई॥ 
0 ऐसा बूक जक्त का उलटा हम को कहे दिवाना। 
(0 %० कहें दरिया सतनाम सनेही सो मेरी मन गामा॥ (८३० 
हक जो भर हमके आतम राम पियारा | 
अबुझा लोग कहां तक बूके बूके हंस हमारा॥ 
मच्छु कच्छ अरु बाह सरूपो निगम कहे अवतारा। 
जानि बूफि नर खून करत हे परे नरक के थारा॥ 
महिषा मारि के करण पुजावहिं पृजणा माच तोहारा। 
लेके खरग ताहि पिि भकारहि ऐश भे यो सारा॥ 
आन के राम हैं हंस खेलवना गेरों ग्राण अधघारा। 
अज्या पेंचि पथल पर मारहि पाप भया सिर भारा॥ 
सांच कहे नर क्रीधष करत है गरबे! गरब हुंकारा। 
तांचे कूठ का करो बिचारा जा ते भला हुम्हारा॥ 
केता कहों कहा नहिं माने भले खसूढ़ गंवारा। 
७ 8: कहें दरिया दर जम ने छुंका मुृदयर पिर पर मारा॥ ३२ 
| ठुललाओऊ.... साधों राम सकल घट -बरता । व 
थक करता घरता सभ कोह जाने सूस बिलारी लरता॥ 
कहीं गाय कहिं बाघ हुआ है कहिं धीमर कहें मौना। 

- -कहिं अज्या कहें चीक हुआ है बुके सजन कोइ बीना ॥ 
कहीं भुत्रंगण कहें मेढहुक हुआ हे सींघ पियारहि खेती । 
कहीं गोह कहि भातु बना है एह गुन देत न सेती ॥ 
कहिं; दाता कहिं. सिहुक हुआ है कहिं पंडित कहि जढ़ता । 
कहिं मया का पूल बयेचा माली होए होए हरता॥ 
कहाँ 'ऊच कहें नीच हुआ है कहीं राव कहि रंका। 
कहाँ. जोय कहें भोग बना है तेय गहे कहिं बंका॥ 

....... एहि विधि राम सकल घट ब्यापेव साधुन की मति ऐसी। 
रा . « कहें दरिया: जो ,जेसा बूके  ताकी मति भो तती॥ रद. हैरे 














( #रै७ ) 
साधो कबहीं ना भव परिये। 
सांचा साहब रहनि सांचा है दुरमति दूर! करिये ॥ 
काल्हि करो सो आजु: करो एह पुना नर॒ अब नारी।. 
प्रबंध त्यागि चलोये बन्दे हाथ जुबरी मारी ॥.. 
एक मुआ एक मरने चाहे जम ने फट पसारी। 
अमर कोच मिर्या सद माला पाव कुल्ह रन मारा ॥ 
: लेन देन एह. सूठा कगस सोढा बहुत. पत्तारी | 
परद अक्रेला जम ने मारा जिन्हि निज खसम बिता? 
जम के सांट सहोगे मूर्ख बड़ा कल्पना कार) | 
चारि करण दुइ सींधें होइहें बरोफ परा पिर भारी | 
माहा नरक एह अंध कूृप में अब कहु कवन निक्वारी | 
कहां हमारा यांठी बंबिहाँ. दरिया कहा पुकारी 
साधो पापी सो डर्यि। 
पांच बेरोबरि परम नहीं हे झूठे भ्ु. मरिय॥ 
जहाँसांच ताहाँ आपु क्‍सतु है दुरमति दुरि करिय। 
मूठ कहे तेहि. काल कुत्तेया अवघट में. परिये। 
पांच योसइंयह बिच कछु नाहीं जौ हित के घरियें। 
मूठ पढ़ी रे फ़ाकी उड़ानी का कगरा करियें। | 
सांचा खरे खाय तलियावे. एक दिन फ़िरि सरिय। 
भूठा मूंडा मरकट की गति वाधिष सौ बर्थि॥ 
गुरू सिखाबे सौख को नि दिन सो गुरु भत्र तरिय |. 
छूठा शुरु भूंठा है चेला कनफूँका. करिये॥ 
जड्से कलंदर बंदर बांधे एहि बिधि सव  परिय। 


कहें दरिया तेहि काल नचावे बिब. आयी जरिये॥ ?८. ३६ 


साथी पाखंडी का जीव । हे हा 
पाखंड करते जनम पिराना निति उठि बिष्या पीबे॥ 
द्षि सोहारी सकर समेता दूध पियें भरि कूजा। 
आगे सरसत अंब निरस- ससे है दूजे पाहन पूजा | 
 उपर॒ हंस पितर है काया कर्म कमवे खोठ॥ 
आगे नाथ ना पछे पयह्ा एहि बिधि गदह्य मोटा । के 


| व 0 आज के. 
भापु महरिया भोजन करते रसने स्वाद. बखाना 
आपु खाय अब सीष समेता एहि भक्ती मनमाना ॥ 
काम कोष हंकार भरा है जेसे संदपी साता। < 
आन सुने फुहकार करत है भ्ूठझी बातन्हि ज्ञाता ॥ 
बोलन ते जग मारन पधावे अनबोले बनि . आदे 
कहें दरिया चढ़ि नाव पथल की बूढ़त जल में जाव 
. साधों ऐसा ज्ञान ग्रकासो | आर 
 आतम राम जाहाँं तक कहिय सभे पुख की दासी ॥. हि 
एह सभ जोति पृ५ है निगल नहिं ताहां काल नेवासी कप 
हंस बंस जो होए निरदाया. जाए मिले अभिनास 
... सदा अमर है मरे ना कत्रहीं नहिं ताहां सक्ति उपासी.। 
. आर जाए खो सो दूजा सो तन - काले नासी। 
तेजे स्वर्ग नरक की आसा या तन बेबिसिासी 
है छप लोक समभन्हि ते न्यारा नहिं एहूँ भूख प्यासी 
केता. कहे कबि कह्टे न जाने वाके रूप ने रासी। 
उह गरुन रहित तो एह गुन कैसे दँढ़त फिरे उदासी 
सांचे कहा झूठ जनि जाने सांच कहें दुरि जाती। 
कहें दरिया दिल दाया दूरि करु काटहु जम की फांसी ,| ८.३६ 
साधो ऐसा ज्ञन पुघारा। $ | का 
पीयत ग्रेम छुषा रस्त बानी कहि एह. कथा पता हुं 
जो मकरोी मही तार लगाव सुराति बांधि महि. सीरा 
अवत जात दिसे पल माहीं कनक पत्र में हीरा॥ [ 
. से तो देखि द्विष्टि ऋगम कहं घाव वोए तो पुर्ख विनारा 
. वोए निरयुन गन रहिव अचल है पार बलह्म बोए पारा॥.. 
है तो सेत फिटिक निरबाना उनुमुनि दौसे तारा 
सेत, घटा घन मोती झलके बिन दीपक उजियारा॥ 
है .अकह कहे को नाहीं या कहि कह कथा पसारा। 
कहें दर्रिया - गुर ज्ञान पलीता चकमक चित यहि मारा || #८,9० 
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........... साधो अगम नियम गुन गाएवो थे 
हा _ लिखत पढ़ृत सब॒ सेवक थाके एह निजु बचन सुनाएवो ॥ 





्ि ( (३६ ) क्‍ 
कलम न गहों नहीं कर कायद्‌ लिखनी लिखे सो दूजा। 


तोला ' तोल दुनो दिधि तपनी निरति न घटे सो पूजा॥ 
सेस सहेख फनि द्विष्टि तरिष्टि जेहि सम मुख बोले बानी। 


कथि मथ कहेव सो -डेुंद प्रबंदे अबियति जेह पह्षिचानी 
बिपिष्ट ब्यास मुनि नारद सुखदेव इन्हि मिलि कथा बखानी | 
गनो और मुनि केते जक्त में जथा जेते गुरु ज्ञानी॥ - 
आदि अंत औ मध्य मनोहर मन सभ लीला बनाई। 
लगी खुमारी' एवं मंद माते मुरली मधुर सुनाई॥ 
:> साधु “के महिमा सिंधु बरोबरि लंच्छ कहा नहिं. जाहई। 
सो जाने जो मत में आबे खोजत अंत न पाई ॥ 
अब नय लाल हिरामन मोती सभ कह पारख आई। 
साधु पारष बिल्‍ला जंन जय. में जाके सुमति समाई ॥ 
कलि में कबि सभ मन ते मयन है सत पद नाहिं बिबेका। 
कहें. दरिया -मंन अन॑त कला है जब सुधरे तब एका ॥ १८,५०२ 


साथी आदि कहां की अंता । ः 
आदि. अंत के पार बिराजहिं वा के सुमिरहि संता॥ 


आदि. भी कंहिये अंतभी कहिये वोह तो पर्स अमाना। 
वा की . छबि छितरानी जय में निरगुन बेद बखाना॥ 
सगंणय सरूपों संघ. के मीतर ऊठत बिबिध तरँगा। 
उलटा' लक्करं पंठु जल भौतर जाबेहु केकरा संगा॥ 
४: बुन्द बुला तन बिलेमान भोौ सदा बिलय है एका 
तिगुंन ताप समभनन्‍ह मिलि तापेव करह ना सब्द बिबेका॥ 
अमर सदा है मै न कबहीं अमर दोलेचा बैठा । 
आवे जाए खपे सो दूजा जोइनि संकट नहिं पैठा॥ 
है सतबर्य साधु वोह जाने गा फुल अजब अलनूपा। 
कहें दरिया वोह करी न मरे सो तो सत्य सरूषा।॥ /८,9३ 
पापों. वोह अजीत है जित न कोई । 
आवै जाए खपे सो दूजा हारि जीति में सोई॥ 
उन्हि -नहिं. लंका सन चलाया नहिं सायर कह॑ बांधा । 
>> >बान ;घबुष कर कबहिें न देखा बिना घनुष सर सांध्षा ॥| 








... ( (४० ) 
उन्हि नहिं. बली पतालहि दीया नहिं. ग्रेए बावन होते।. 
सीप. सक्ति कब्हीं नहिं जूयल नहिं माया संग सोते॥ 
हिंद राम तख्त सब उपर उहंवां ते पयु ढाग। 
बार पार नहिं उनके कह्ियि सर्ब॑ द्विषश्टि जज्यारा॥ 
छीर छुपा नहिं उनके कहिये छोर पिवि नहिं खाता। 
केते बीर घीर. बरती पर एहूँ मारि मरि जाता॥ 
है सांच मूठ जनि जानो चतुराई दुरि कीजे 
कहें दरिया सो हंस हमारा बहुरि ने भव में भीजे॥ ९८.४५ 
साधो. दरपन नोबति बाजे । द 
गयन मगन जाहां तख्त अनूठा आम खास में छाजे॥ 
बादसाह बोर अछे दुलह है दुलहिनि को सव भावे। 
वा वर डछोड़ि दुजा नहि बर्रिहों मेरि महल जो आवबे॥ 
ब्रह्मा विस्न महेसर दर पर नारद बेनु बजावं। 
पीर अउलिया केते गनिए बेद कितेब सुनाव ॥ 
बेइलि चमेली सेहरा पिर पर अगर छत्र छबि छाज। 
जगमय जगमग मोती झलके मनि मानिक तहाँ आजे॥ 
कोटि देबि जाके चेरी चात्रिक सोहंग  चंवर॒ छोलावे। 
मनसफ़दार खड़े कर जोर दरस दादनी पावे॥ 
ः सादा अमर है मरे ने कबहीं जीवन जिनद कहावे। * 
३ कहें दर्रिया बेशह्ा सोरई है प्िफ्ति काहां गुव यावें।॥ १८.७७ 
' स्ाधो सुनि लाॉजे एक बाता। 
साहु सोई जो पूरा तजले रहै मगन सन मात्ता || 
उनमूनी की दंडी काजे त्रीबेनी को तानी। 
एक मन पांच सेर तउ्लन लाया ज्ञान की राशि लदानी ॥ 
गगन मंडल बिच रचो चउतरा अमंवर गोफ़ा की पाटे। 
अजपा जाप जहाँ है दूलह बिक्रिरी लावो बोहि हाटे। 
आंखि मूँदि आंधर जनि होगों चोर माल ले जांही। 
चकम्क कार दिपक ताहां लेसो चेतन्य रहो मन मांहीं॥ 
सदा सुलुफ करहु बहु मांती जाते जाहु न इंडा। 
. कहें दरिया सोह बुधि बनिया कबहिं नो करे पाखेंशा | ८.४६ 








( ६४ ) 


साधो ममिता मद है बकरा। पक 83 हु 
समुकाए समुझे नहें मूरख दे पक्का ढुष्  अवरा॥ 
पे द चारि चरन दुइ सीधे होइहे घास भत्ता के दकरा। 


हाटे . बाटे मिले बटोही लगा बरद है. नकरा॥ 
सन की ढोरों मोहकम बांधे भमला बरद है चक्‍रा। 
प्रात भया तब खोलि दिया है जाए पतुञ्नन्हि में जवरा॥ 
कांप जुआठे रसरी लाए हरिसता बना सुड्कक्‍्रा। 
कर गहि पंरिह्ध चापन लागे बढ़ा गबर हे घवरा।॥ 
बीध भया तन दांत खियाना पुजे काहां तक कवरा। 
अरइन्हि खोदे पनन्हि पीटे चलहु काहे नहिं दकक्‍रा॥ 
फिरे अकेला कोआ खोदे बड़ी बिपति है तबरा। 
कहें दरिया नर भक्ति बिहना अंब तन मया मरवरा | 2द.प१ 
साधो दोहरी धक्का दीजे 

बहते को बहि जाने दीजे एह चौरासी भीजे॥ 

द्रीय दिया निजु नाम पेठान के पेठो बेस्वा नारी। 

सवेने में एह #ूठ समाना जम के परे बेयारी॥ 

नासा बास अग्म येह कहिये सांच सुगन्‍्ध जो सावे। 
भीतर भरी सेयार भरस की काका, बास जो थावे॥ 

रसना अग्रित खटा मिठा है मीन मासु रस चाखे। 

हरि के दूत फिरहि हरकारा आण छुटे को राखे॥ 
दस्त॑ किया हइहां देन लेन को उत्तर बीजहि बोब। 

साधु पुजा नहि भोजन सन में एहँ सर्बत॑ खोवब ।। 

संत नकीब नेक जरत में सार शब्द गोहरावे। 

कहें दरिया भो जारा मरण में फिरि पाछे पछतावे।॥ ८.५२ 
साधो कनक बेरी सो बांधा। 

सक्ति भक्ति कछु कारण नाहीं कोह जन ज्ञानहिं साथा॥ 
माया के बंघुआं आंधर॒ अंधुआ साधु जाने एह बाते। 

जेब तेली का बैल बेचारा भार पेट भूसा खाते॥ 

डेढ्रा सवाई ब्याज बटा एह घटता बढ़ता आबे। 
च्यांज बढ़ावे मल के खाबे भूठी बातन्ह थधावे ॥ 


४ 

५९ 

हि. 
अ्टियम 





( ९४२ ) 


माया भली पर. दर्द ब्यापे काया पौखन करते। 
जो कोह आवे साधु संयति में निन्‍्दा करि करि मरेते॥ 
बुद्धि छतीसा जेंव गुन कोसा बीसभर नहीं जाना। 
करम कमाते करता बिसरे आंग्रित तेजि बिषि साना ॥ 
मैं मैं के सो मेरी ' तेरी ' मेरी तेरी मूठ 
कहें दरिया दर जम ने छुोका अब करुनामे रूटठा ॥ #दपर 
साधो ऐसही जम सूल। द 
कूठ.. मूठि मरकट की गति कौर सेमर फूल ॥ 
जो कुरंग रंग देखि रंक को दुखित जल बिन पौर।. 
उलटि अवंटि न पलट देखहि निकट नाहीं नीर॥ 
म्रीय द्रीय से दिल न देखत बरामत दूदढ़त पास । | 
. ऐसही नर अमित फ्री जात जम के आस ॥ . 
 दपटि केहरि कूंप आांकेवों , प्रतिमा के चूर। 
ऐसे जढ़ जन . जात _ जय में. केते कहिए कूर॥ 
चारि. बेद बियर पंडित चाहिए गुन सील) 
पाहन परते. दरत कहंवां बासनों बिनचु तील॥ 
रेख विवेक बिनु तम स्रेख , मरमित सबन। 
कहें दरिया ऐन घर भुक्ति खान ग्रानहिं, गवन ॥ ईदप५ 
साधो अबरा के बल साहब। 
जो कोह गरबी बड़े जक्त में. ता पर हुकुमी नाएब॥ ह 
कंचन कोटरा बन बढ़ गरबी सयो गरब अमभिमाना। 
वोह राम एह रावन कहिये भैया. गरब पिपिमाना॥ 
हरिनाकंत जो गरव , कियो है भया जक्त में बीरा। 


: जो कोह गरबी बढ़ा जस्त में पकड़े वोड़त परे चीरा॥ 
. कंस अंस येह का के कहिये काले काले  कंगरा। . 


मपटेव किसत बाज- की : नाईं-- पकरि पहारेव बगरा॥ 
जुरजोधन जोर बहुत कियो है. ऐसा कटक .हिलाया। , 
छल बल क्विस्न पंडो: से कीन्हा वा कहं गर्द मिलाया॥ : 
नाहक शर्ब करे नर लोहे उपनि बिन फिरि . जावे | - 


मा . कहें दरिया तब समुक्ति परैगा जब जग मुसुक -चढ़ावे ॥ १८.५३ 





(. ४४३ ) 


*.. - अनु रे छुनु रै जीव बेचारा हर सु 

द कहा हमार काहे नहैं मानति पकरि जड़होँ जम द्वारा ॥ 
नहिं हम बाह्मन नहि: हम छुत्री वहिं हम हिन्दु तुक का चेला। 
नाह। हम जोगी, नहिं बैरागी तविर्थ बते नह मेला || 
काम , बॉज से. जिव जनमाया फैलि , परा जय केता | छ् 
जोवते जोवते जन्म. बिराना -वोए किसान वोह खेता (कि 
छोड़हु गांठी - मूठी .जनि बांधहु , मर्कट का. गुन ऐसा 
ऐसा ग्रींती लागी माया से निकट लिये जम फांसा || 
उपह . को फूटी मित्र की फूटी चारो फूटि बिलाना। 
सर्न... को  तेरि संधि भुद नी रसना भूठ. बखाना॥ 
हमर सहर खुबे नाहें कोह जहंवां से हम आईं। 
कहें . दरिया. दर देखिं बिचारो. जम से ल्ेऊं छोड़ा३ ॥ #८.,५७ 
सकल; 'मिलि - सीता -सक्ति :-बखाना | 


जनकपुरी औ नग्न; अद्योष्या - याही. में अरुकाना॥ - 
आगे - सम “पीछे है लक्ष्मण बिच माया परधाना |. 
वाक।- छबि: छितरानी जय -में मौंहें कमाने ताना॥ ह 
सिया; .लहरि हे सेंधु बरोबरि रावन परि पछताना। ह 
एह ; सुलछुना जेहि पिहि पैठी दसकंधर पिधिमाना |. 
आदि, भवानी सोक के सागर एक है एस अमाना ः 
कहें . दरिया एह.; लुप्ट यि्द है बिल्‍ले पद पहचाना ॥ 78.२ 
४5दिल - बिच माया, साम्ती लाया - है 
'.. चोखे तीर पाहन पर मूरा, मन, मूर्ख नहिं जागा॥ 
कामिनि. . कनक सोभा . बढ़ि सुन्दर बांकी नेन. बिसाला | 
चचल - चपल,. चतुर अति नागरि बान बिरह उर साला ॥ 
गिरह ,-ग्रांठि माया ते. अटकी घट में जालिम पैठा । 
जैसे स्रान जिमी, लपटानों. उलट. प्रा जब ऐडा॥ क्‍ 
ऐची वेंचा बेची जब निकले दुख पावे। 
ऊपर. उजल  भितर है किया लगिया लपकने लावे ॥ 
छूटा .. दरब. भाजन. जब फूटा. टूट सगाई | 
चारिं जना गमिलि खांट उंठायो बाद तुरंताहि जाई ॥ 
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दाह कॉन्ह तिल आजुर दुीन्‍्हों श्रब करुनामे रूठा 
कहें दरिया दर जम ने छेका ले ना गया भररि गभूठा ॥ १६.४ 
साया कवन कक्‍न रंग खेले | 

पुरुख स्थाह औ. जरद जहां तक सबुज सफेद मेले ।॥ 
एक हुआ तब दुड के घावे तीजे त्रिबिध लागा। 
_ तीनि पांच पन्द्रह जब भेज मदन महल में जागा।॥ 
५पनद्रह दुना तीत जब भेज तीम दुना भयों साठी। 
साठि हुआ तब से के धावे मोहकम बांधे याठी॥ 
सए होते ना लागे बारा अब घर भया हजारी। 
हाटे बाटे टेढ़ी पिया संग संग चले बजारी॥ 
निसु दिन बढ़े घटे नहिं कहीं सौदा सकल पतारा। 
लाख हुआ लाखपती कहाया एह बढ़ भाग हमारा ॥ 
बड़े छाहु साहुनि र॑य माते मीन मा्तु रस सोगा। 
नाना रंग करे ग्रीही में भक्ति भाव नहिं जोया॥ 
सो धन चोर हाक्िम ने लूटा अब प्रभु कीन्ह अनाथा। 
अगिनि जरै औ जाए बियोई घुनि-धुनि ठोके मराथा॥ 
आन निकालन कालू पेठा काल पकरि के दाबा। 
राम नाम मुख कछुदी न आवे हाय हाथ कंरते बाबा।। 
रोदन करें सत्र बदन निरेखे अब पर कहवां छूटा। 
चारिं जना मिलि खाट उठाया ले न गया भर मूठा | 
आवत जात परा भोचक में रहट लगा जय केता। 
कहें दर्रिया एह गौष द्ञान बिन मरि मरि भौ जय प्रेता॥ १६.७ 
माया केहि को बसि येह कहिय 
. पुर नर मुंत्रि आ तपे सनन्‍्यासी यथन गंध्रप संग रहिये 
संकर के संग सदा सोहायिनि बिस्‍्नू के संग सोमा। 
ब्रह्म के घर बहुत दुलारी एहि बिधि जय सब लोगा 
धनुख तोरा जिन्हि पिया बिआहेब तिन्हें क्रिया बन बासी ः 
दूनो पुरइन्ह यरद मिलाया लंकापति कहं नासी 
.... गोपिन्ह के बिच कांध बिराजे राघा रूप की रासी। 
.. कुबूरी कर में माला जपति है बनी रेसम की फांसी॥ 


द 











क्‍ ( ४) 

८, ऐसा मोह मंदिल एह छाया राजा के वर रानी । 

:-+ २ चूंघुट पट -+े कमे कपाने भौंहें बान संधानी ॥ 
.. एक पुर्ख हि अज- अमाना माया केद करि राखा। 

कहें दरिया कोह ज्ञान बिचारे सांच बचन एड भाखा ॥ १६.८ 

दुरमति दूरि खड़ी रहु ऐसी। क्‍ क्‍ 

₹हां आबे त॑ दासी होइके प्रेत गगन रह बड़्सी ॥ 

जाहु जहां है पाट परटंमर चंदन बहु बियि करना। 

जरी बफ्त औ ओढ़े तासे ताहि पक के घरना ॥ 

जाहु जहां है पुहुप बकिछकना गोगे पाव किजे।. 

जहंगं दौलत माल खजाना बहुत प्रा है. गंजे॥ 

जहंगं यनिका नटे नताबे चट ताली. आदिंगे | 

ताकी पांव पकरि के बांपहु मूठे बहुत तरंगे॥ 

मौन मापु रसना - पर देवे औ रस बहुत रसीले। 

सो है जे गुलाम तुम्हारे वो भी बहुत बखाले ॥ 

तेरीं गति मति हम सब जानाहिं है तें छेल छर्बीली। 

कहें दरिया कर कसे कमाने ते कहीं नि हाल! ॥ ४६.६ 

निद्रा तुम के हम पहचानी। 

जोया जती कहा नांह माने उलठा पवन/ह तानी ॥ 

ब्रह्म सोवे बिस्त थी सोचे संकर ऐसा जोयी | 

राम सोबे क्रिन भी सोबे जयता मयता भोगी ॥ 

व्यास सोचे सुकदेव भी सोबे बासीस्ट स्ोवे दिन राती | 

नवों नाथ चोरासी प्रिध्या इन्ह के डपि डंषि जाती ॥ 

ऐसा जाल हे जुलुम जक्त में कबने गुनते याथा। 

बाके मान जहाँ तक प्रागी पर£ः घीगर करे हाथा ॥ 

राव रंक ओ पंडित ज्ञाता भाव भोग सब थाया | 

मान मासु पोखन की काया सोषे अचेत अमागा | 

एक पुर है अजर अमाना उन्हें के कबहिं न ग्रासा । 

कहें दरिया हम आँखों देखा अधियति अजब तमासा ॥ १६.१० 

साधो वॉन्दर जक्त में जननी। द 

दाया करी ओ पोसे प्ले वा. की यति हम बरनी ॥| 





5 अह । 


अन्न खिआवे पानी पिश्मावे ले पल्नंगे. पौढ़वे। 
तरे बिछवना उपर ओढ़वना बिना बोलाए आबे॥ 
आसन बांधे नौन्‍द के साधे बहुत बिगुरचे जोगी। 
बहुत -गोफा में पति के खुआ केते परे हैं रोगी। 
सुर नर मुनिगन पर अउलिया काहुके राख न साधा। 

कहें दरिया एह माया प्रचंड है इन्हके काहु ना बांधा॥ /६.१४ 
जंग में परा पारी सूला। 

अछ .ब्रीक्ध के मरम न जाने ढारें पाते फूला॥ 
गूल . डर छिक्रानो वा के पत्र अनंता। ... 
ता में. संक्रा भरमन लाये वा फुल नाहिं जन॑ता॥ 
निरंकार बौोकार ना चौन्हा भों सायर में भीषा। ' - 
पधीमर जाल मीन एह डारा बाके मंगुर मौना॥ 
. हा रा राम रमा सभ माही वोह साहब नहिं रमिता 

वोह दो. न्यारैे. न्‍्यारे रहता जिव मन सभ में बरता 

ए बढ़ए - .एक . मदिल बनाया बिपरित- भोंतिन्ह छाया। 
बुन्द बुला सो, बिलेमाव होए घर घर आगि लगाया॥ 
तब कहा सो अब कहा है बेद बनौरी गाया। 
कहें दरिया दरपन -को सुदरि को. काहि पके ले आया ॥ २०. २ 
जग में सुख कांजे दिन चारो 

कैसा दायाः बिबेक है केसा घन बित सुत ओ नारी 

कैसा .गूल. डाड़ है केसा बीज फूल फल पाता । 
कैसा भक्ति ज्ञान है केसा मीव मसांतु.रत्त भाता॥ 
अछी .ग़ज बाज है अछी साजत वन एह सोगा। 
अछी पूलंग बिछवना अछी गनिका- को चित लोभगा॥ 
अछी राय रस की "खानी अब . रस - प्रिय है नीका। .. 
कैसा . साधु संत. -है कैसा लगे बचन. सभ फ्ॉका॥ 
ऊठि .ग्रात , तन मंजन - करिये . औ खट कम है पूजा। 5 


ह् सुरतारि को जल अचवन काौजे मेरे देव. नहिं दूजा 





. अछो की एह कथा कहत है आदि अंत .कुल सांचे।:. 
मम कहें दरिया .जम केसे कमाने एहि विधि भौ में ण़वे ॥ ९०, ४ 








( ४४७ ) 


जग में सुमिरु जामित जीँद।..... का 
मोह माया - सकल ब्यापेव सोह रहां सेब नींद 
अगम आपुष्ि नियम बेद है डारि दीनौ जाल! 
अनंत  फंदा सरसम बाजी जीव जीतेतव. कोल॥ 
पयल. पानी. देई में दावा  नाहि। 


: “: बूजहु पांडे पंडित होह के वहि गये सेब माह ॥ 


अजहु म्रख मृरति तेजह या में करता नाहिं। 

इतों' पाहन  काटि काढ़ेतव जहबहु -के करि बांहिआा 

चारि बेद है चोदह बिद्या फंद दीन्‍्हों जरि। 

चतुर जन  चौगृुखी ब्रह्मा 'सोउड गए भव हारि ॥. 

_'रोवहि. जमपुर सास घुनि घुनि जहर खाएहु जानि। 

कहें दरिया ढहुगे दानी वकरत जिव के हानि।॥ २० 
जेते हार वाहे पोति। हि ः 

टूटि "के बितराइ. परे. मानिका बिच जीतिक 

जोर कहे . खलम मेरा बेटी कहे बाप. 
माय. कहे. सूत मेरा त्रिबधि तीनचउड. ताप। 

बेयदर्री मां बन्द हुआं जोरुआ सुख रंग। 


“जाना दाना. दीजिए तो. मेरे तेरे संय॥ 


सजन औ कूटूग. कहते. - मली मेरी... प्रॉति।: 
भूंठी' बाते 'गांठि _ बाँधे  दिवत बीती राति॥ 
काले तेरी विकेट आयों कोई ने तेरों . साध: 
जेहु  ” आना “तेहु . जाना. देखि लौजे हाथ॥ 
तरक किये. भीजे / नोंहीं कॉटे दीजे «जालं। 


कहें दृस्यो दरस कीजे वाह वाही लोल॥ ० 


तेरी. कपरा नहीं अनाज । 
“दया करहिं जब - बरिसे पानी तबे बने सब सोज॥॥ 
कंचा पिंड कंचन में लाया बचच परा सभे सीोरातं 
कठिन काल आवे सर साजे अब नहिें फौज बटोरावी 
खरचहु- खाहु दाया करु ग्रानी परसहु सतगुर पाव[| 
 साचुख जन्म दुरलभ हे भाई फिरि ऐसो नहिं दाव। 


!१ 


(. #शद ) 
में में करत महल के मीतर गमता. बेडलि कुर्यंधा । 
छीनिलेश तबे छेके ना कोर कली मरहुगे अंधा ॥ 
बहि बहि सुआ बैल की नाई परहाी कोस परचात्ता। 
फिरे किंग फ़हस नहिं आये जेंत नर करे तमासा ॥ 
संत नक्ीर कहे विशु बासर सुनहु खवन चत बाता। 
कंहें दरिया दर खोजहु ग्रानी जो द्रुव होत निषावा | २०. 2३ 
जग में मोह जालिम जोर । क्‍ 
 पलकह' नहि. रहने देता पघेंचि आपनि ओर॑॥ 
सकफ्ति स्रोभा नेब देखा ज्ञान कीन्ही भोर; 
छैेंचि के एह कैद कीन्होीं जिनिस सूसेवों चोर॥ 
भेव तो अलेख कहिये गत नाहीं थोर। 
पेरि कैपे हांकि लीनहों जाव जंगली मोर॥ 
हज कांज में मगन बैठा दब है करोर। 
घका उपर॒ पका खाते प्रीक जीवन तोर॥ 
सोौक सागर रोग ब्यापे भौयग है. निचोर। 
मैया मिलमिलि चांदनी नहें जोक वेता तोर। 
चूक ते एह पूक्षि यृआ बहुत कॉनन्‍्होीं सोर। 
कहें दर्रिया बांधि डारेव महा नरक . अपोर ॥ २०. ?९ 
जग में कियो भलो नहिं काम | 
मंदिल मोह मदन तन ब्यापेवीं बिसरि गये निजु नाम ॥ 
सुत कलंत्र काया के साथी है हाथी औ बाम। 
जब. आए तब का ले आए ले ना जेहोौँ कुछ दाम ॥ 
संत सेवा न चरन चित लाएव कियो न निजु बिसराम | 


:. द्वा्रा समेत जो दराहित दिल में सत्र में रमिता राम॥ 


निगम नेति जो सुनत खबन में सुकत न अठो जाम-। 

कहें दरिया तन ममिता माजित इहो रंगीनो ज्ञाम॥ २०, 2६ 
.. जय में मरन कहिये सांच। 

मरना सो जो फोर ना मगरिये तीनि तापे कांच ॥ 

 एह जन्म जरा मरन का बेरी किछू ना जाते साथ। 








( /शह ) 
ग्राडया धन गहिर गाड़े बंधन करते. नीति | 
मान माु येह भोग भलाई याही जय की रीति ॥ 
आहि आहि चिकार छोड़ते कहां सुत ग्िहि नारि। 
रोद्न करि. करि. बदन देखहिं. चलो हाथ पत्तारि ॥ 
बारिं अनल लायाए दौीन्‍न्हो मससम से रबी अंग। 
पहुर लोईं मंदिल के बेह कोश न ल्ागा संग ॥ 
छए नगर मुर्गी ज्ञान केते कोह जन भए दास | 
कहें दरिया यक्ति बीच छार जम परिव फ्रांस ॥ ९०./द 
एह मन देखू सब्द बिचाई। क्‍ रे 
जान सतगुर॒ मावियि ते भरम भारी द्रि | 
नियम बोलता ब्रह्म. व्यापक दोसरो. नहिं. लागि। 
पढ़ि बेइ वीमल ज्ञान गीता मीन भासु न त्यागि ॥ 
खट कर्म करि सब भर्म जानहिं आतमा कह पात | 


अल नदेत जीतफ एह. पमं केपा पुन्य को उत्तगात ॥ 


पक पशु करे जोरि ठाढ़े रछया कह घर बार | 


पिकट फंदा चिन्हत नाहाँ परत जम के घार। | 


पहुर बोबे जियि जानि ऐसे कांट को एह ताल | 
गीहगी पशु देहुगे जम सासना एह.. हाल॥ 
पथल नोका चढ़व चाहे महा भौँ जल मांह | 
गुरू साख दुग्वे बुढ़त देखों कवन पकरी बांह ॥ 


तेजि आध्रित बिखे जन जानि खाएव. मीच। 


कहें दरिया दरद , बीना. भर्स भार बीच ॥ २४, ५ 


 संती एह मन के निरुआरी | 


समकादिक बल्यादिक नारद कहत भया जुग चारी॥ 
दस औतार लीला एह कक्षियें चालि रचा चित्रसारी | 
पाल ब्रीबध अब तहन सरूषी देह किदेह मुरार ॥ 


_ बावन रुप होए बलिहि तत्ाएव बेह गाया कबिसतारी। 
बाजी सांच बाजी नर भूठा चट होए नाच पत्तार॑॥ 


फिरे फिरंग फ़ह्स नहिं आवे एक अनंत होए छारी। 


जेब पेखना युतली कल केंचे मची रहे नर नारी॥ 


(7 |४० ) 
पुर: नर गुंनि गने पीर अउलिया जोगो जती सम कारों । 
रुप: जुंग स्थाम अथरबन थाके सेत सह फर्नि- धारा ॥| 
पेडिते- पढ़िं- पढ़े अर्थ बिचारहि खय मिन पंथ दुवो भारी 
अंगम / अपार: थाह नहें पावे दरिया काहां पकारों ।। २८. $ 
निरंजन श्ररुकेन जाल बनएऊ | 
बढ़ बड़ मांद्ठ मगुर सभ बाझे कॉंगा निकलि नगएऊ ॥ 
मेने /बिदेह देह में: खेले. पारख बिस्‍ल्‍लन्हि. पेज | 
जेब प्रतिबेम्यु समनि में भासे अतिमा को गुन गज ॥।। 
सीव समान जोगि सुनि ज्ञाता हैन बिराग सुनएऊ | 
मोहनी मगन गगन में आई उलटत बार न लएज। 
बीस / मुंजा. दससीस रावना ऐसी. पिरसिति लगएजा 
मे गो अंप - मंद दसकघर जगजननी किहां धएऊ ॥ 
प्रेंव  अलेख सेख सम “सेतड्ा इन ते कब बिलयएऊज। 
कुंज गली में पुज अगिनि का जरि मरिं भस्म उद़एऊ॥ 
जो एह संब्द साधुजन बूके परिमल की गति ऐज। 
कहें दरिया जिन्हि विया प्रेम रस समुंद्र घने घन छएऊें॥ ९१. ७ 
मर निरंजन धुंध तेरी दरबार | ः 
उव्थषाम्ली[ ढुखिया दुख में सुखिया सुद्च में चाहिं बिबेक बिचार ॥ 
हर ४४६ झूठ ” के कोठी में दामः मरायो नाम ना लेते तोहार |. 
पंत “मे निध्ु. बांतर ना ले ताको एह बेंवहार। 
रंगे महल में संग पहेली द्वार खड़े चौपदार | 
सर घृष में सेत बिराजहिं कांहें के करतार ही 
बेखा पहिरे मलमल खासा मोती मत्रि सिर हार। 
पिता के गंगी देह हो यूंखा रुखा  अहार॥ 
पाखेंडी के. आदर जग में सांच ने मु गंदार।, 
झ्रांच कंहे एक संत तिपाही जा के जाना पार॥ द 
.. एता केंस्ट सहे जग .माहाँ सो तों भक्ति तोह 
, उन बोए साहब शर्त बिराजहि दरिया दिल वदुसार ॥ ९.८ 


जम तोर कर्वेन इहवां काम। का हा द 
ज्ञाह  जांहा खून खाता. बड़ो. ऊंचो धाम ॥ 





(. ५: ). हा 
रोय रोगी बएद -बैठे . बीव . सक्कर- . खात | 35 
मौन . मायु जहां बिजन क्ेते ताहां तेये बात ॥ - 
इहाँ सेत दासा बिगल र हरत नाहि यहलों मंठ। 
ते उजल घुर्धध जहंगां॑ मोति माला +उकंठ॥ : 
रबर परते गरब करते हरहि. पर. प्रिय. माल हा 
ईैह। कीक़ा फकर फ़रााक दिल है चुद्र दीसत लाल ॥ 
कोटि कोट येह जम जालम सत्र -चतणगुर : ग्रीति 
€प बच के निकट नाहीं जाहि जल जाति॥ ४ 
हा हुइुम है सरकार का वह जिंद जायत जोर । ह 
कहें. .दर्रिया कैद. -करिके बांध. जेही औोर॥ २१६ ६ 
रह सब्र साएरा कबि कथा डक बा 
एव मधि प्रित साधु लन्हो छाछ्षि को गुनः गया ॥ 
पैद समदि बेदान्त कही माफत साथ गाता । 
गाता गधि के सार - कीन्हौ ताहि जंग नहिं हीतव्रा 
गौर छीरे दुबे संग ल्‍संश्ित भेद ता बिच रखा। 
:कराहेँ जिवरव हंस की गाति पोच जल कहं चरस््रा। : 
जाव बुधि बेकार व्यापक तंग्स तलिता: -अहा। ५. 
रखा जन जौहर जानहें बेंच हू निह बहा ॥ ४55 
कुजल मस्तक होत मुकुता चुगल पारत .. लगा: | ४7 
बिना. पोरत्त मनि ना उपसले ऐसल्ी जन जगा ।॥ 
खोजहु : सतगुरु: जुक्ति जानहि मुक्ति की: गति: सोय [एन 
कहें दरिया संब्द चुमक कम गांति। ..+ खोय॥ रे न्‍् हर 


साथो ननन्‍्द दुीन्हों दगा। हु | 0 ४ 
खाए “भरिं पेट सोपइन चाहत जठि ब्रात॒ह् : लगा ॥) 5 
अन पानी भर करते मल सखूतर5& होथ | इक 


साढ़े तीनि में -: कहत करता निगम खोजत-: सोय ॥| 
पंच . इन्द्री. सूख . चाहे बंर बांके साथ। ; 
नह ते लखे जन्म बीता कबहिं न; आए हाथ॥ ३7 
साब जोगी जुक्ति  जानहि पंग. सक्तिहं . भोग |. 
तिनहुँ, के. एह पतन . कीन्हौ मुनिन्ह, की माति- -सोग. ॥ ४» 





( खरे ) 


 शम्य को तन चाम कहिये सक्ति के छुख लायि। 
सहल गोपी मूख मुरली काहां जाते भायि॥ 
एक पू$र्ख हुंहि अजर अंमर जुयगल सक्ति ना संग। 
कहें. दरिया ज्ञान देखो. तब्रियुव माया रंग ॥ २१२, ३ 
वोए तो ऐसही गुन सार । क्‍ 
रमत राम जो रमित सभ में द्विस्टि यगने तार॥ 
सखा सघन घन पत्र केते जोव पिव संसार। 
वोए तो अमर मरै ने कहीं अछे पुर्ख नीनार ॥ 
वोए तो जिद जाग्रित जय में ऐसही करतार | 
काढ़ भौ से बाहर कीन्हों घेंचि तरनी पार॥ 
दस सीस बित्त भुजा जाके गरद मिलि ययो छार। 
दू दू भूजा केते गनिय मोकि. दौीनहों भार॥ 
सरब हत्या पसू घात॑ निगम साखी वार। 
वोएल का एह वोए्ल दीन्होीं खज़ा है दरखबार॥ 
संत सुमिरहिं पलक पग्रेमहिं. निशा सातो बार। 
कहें. दरिया अरज एता  मेटिये जमजार॥ २२. ६ 
जिव के दरद काजे जानि। 
आपुने में आपु. देखो साल की पहचानि॥ 
पांव में जब कांट चूसेव चिहुकि दीन्‍्हों रोय। 
ह ऐसह्ी पर॒ दरद जानो जन्म बादी खोय॥ 
मिल हीत बालक जानि आपन हरखि हीए  लाय | 
ओर का जब खाल पेंचो. पा आगे आय॥ 
ओर का जब दूख देखे खुसी बहुत आनन्द | 
उलटि प्रा वाहु | उपर ऐसही. इख  दंद॥ 
गरब ते येह गरद मसिलियगों दरद बीना काल । 
गे बंध का परा पर. पर अजब है जमजाल॥ 
सत्त सबच्द नकीब है एह नेक कहना बात। 
. कहें. दरिया ऐसा चिन्ही सीवल वात॥ ९२. ८ 
......... श्रव तुम चेंठ चेंउ करने लागा। 
... जेब बग ध्यान परे जल भीतर हल्लुगे .पगु के पाया॥ 


.. &*+.. 





( ईरे ) 


. बहुत मां तुम घरि घरि खाया कर में -जपते माला | 
... जम का फोज बढ़ा जुलबाना पकरि मरोरे  कॉलाही 
'..... करि बंदफ्ेल सो गये बदी में सभ मिंलि बदन निहारा। 
. रोदन . करि. करिं हाथ मरोरे बहुरी चौपर जांरशा ॥ मा 
कर सराध किया . साकूली बिग्र जेंबहि बहु: सांती। 
सजन कुटदुम बहुत बदुराने बोध करें. दिन रावी॥ 
महा नर्क है अंब | कूप में तहंवां पकरिः भुलावे। 
. तरें सीध्र है पांव उपरि कारि बहु विधि गोता खाबे॥ 
भक्ति बिहना दाया हीना जनम जनम का चेरा। 
कहें दरिया जब सासन एवा अब का करहु निंहोरा ॥ २२. १२ 
अब तुम चेह चेह करने लागा। 
चंगुल छुटे तो उड़ि के भागे काल कम का दाया॥ 
 मरकट  सुठी गह्ढी कर लाया कटक हाए के रोगा[5 
बाजीगर का मरम नो जाने एहि विधि आऑनहि खोबा॥ 


ऐसा सुख सपने का सम्पति एक जया एक सोवा। ना रे! कह 
अमर कोत गया मंद माते गौरि परा तब रोग ॥ः कक का पर 
केहरि कूप में प्रतिमा देखा कूदि पा अरुझानो।. है 


फटिक सिल्‍या ग़ज दसनन्हि अर के मुह टूंठां पछताना ॥ 
ऐन भवन में स्वान जो परिके भुक्षि भुकि प्रानह दीया। : 
भरमत, फिरे भरम के लागे पाहन जल के. पौया॥) 
आग्रित पीके अमर हुआ मीच वीया ञ सो >मुआ। 
कहें. दरिया दर भूलि परा है जीतवि लिया जम जूआ।॥ २२. १३ 
. ७ अंब ठुंम टेढ़े टेढ़े क्लता। ' ४ क्‍ 
५ साधु द्रोह एह मोह माया व्रत जमके. पक्के परता।* 
“" नहिं :बूझे तो फोर बुझेगा अब पावख में. भौनया। 
5 काल जाल तेरी सिर पर फीरे बाकि गया जल “मीना ८ 
... मान मासु एड काया घोखे जीव घ्ात करे ख़बें।. 
_. दूर बेदर्दी दरद कहां है बांधा जमपुर  जाबे॥ 
बहु बिधि माल बिरानी हरिया पैसा लाख. बटोरे।: 
. जाकर : माल तें छीनि लीन्हों पेंचन लागे- कोरे ॥ 





( ॥७ ) 
कूठी बात मुठ में राखे सांच पुन दुरि जावे। 
हरि के दूव ऐ्िरहि हरकारा मरकंट बांधि ने पावे॥ 
२े मन मूर्ख निगम साथी है सुति ले सतगुर बानी । 
कहें दरिया धन धन वोए आनी जिरिह एह। इरतत ठानी २२. १० 
चलो. पिताब वेवानखाना से आया जंग जरूर । 
कागज साफ करो. तुम अपना बाकी है भरिप्रै॥ 
का तुम खाया खरचा जम मुंढे गरब गरूरे। 
अबस्कि बार छुटे नहिं पैहों दटिहें चाबुक चूरे ॥ | 
क्षिनती करे सुवी जमदूतों हुम ते बनी निमेरे |. े 
किछु.. किछु. काज ठुम्हारै सरिहों करिहों भक्ति सबेरे॥ | 
एतना सुनि कोपे जमदूते मुस्टकन्हि मारि करेरे। । 
चले तिताब ताहाँ ले पहुंचे. चित्रयुप्त के डेरे ॥ कक मु 
छूटा महल खजाना घोरा बहुरि कन्होँ नहिं फरे। ही 
तीर घधुनि घुति रावी रोबे चाकर * बहुत घनेरें ॥ 
जो कछु अमल कमाया जग में या देख द्रैरे | 
कहें दरिया छूटा जय दाग भक्ति बिना जम नचेरें॥ २२.६ 
मुगदर लिये सदा सिर ताने जिव जम हाथ बिकाना। 
पंडित गर्ब॑ नरक में डारिह कहु के परिंहे जबाना।॥ 
सुत॒बित नारि सजन संमधी के मातु विता हितजाना । 
जठर- अगिनि में जिन्हि अतिपातेव ताकी सुवा भुलाना ॥ 
तन साजे माणे नहिं बनिहें चिकने चाम बिकाना। 
अ्रठ॒कठ काठ जबें कल छुटि है पल में घुरी पमाना॥ 
. तन औही ते बेगि निकलिहें खाट पकरि परमाना | 
. कथन वीरि अगिनि में जरिहें रोवहे सब परघाना॥ 
तिल आजुरि दे गंदा करिहें फ्िरि घंषे लपटाना। 
. करिहें दूध सराध कम सब बेद विहिति सनमाना॥ 
तक ऐहूँ जढ़ जन मरि गए बरबस करि करिं गरब गुमाना। क्‍ 
... कहें दर्रिया कोड दास घनी का निर्मे लोक पियाना॥ रे२.१७ 

















है कोई संत बिवेकी सब्द बिचारा। 


नाम अमल ते मयों मतवारा प्रोमर पवे सो खाराह 





' ( ए४४ ) 
. अरध उरध के मरद्धे मानिक्ष करे द्विस्टि उजियारा। 
बंक नाल नामी में लाया भंवर योफ्रा के राह चुधारा॥ 
खिचरी भोंचरी चचरी अगोचरी उनम्रुनि मुद्रा पारा। 
सलिता तीनि मिला एक संगम सुत्र भरि भरि सारा॥ 
निरा अलंग निरबान मह है निरतिकार निरषधारा। 
बरे मनी अभि भरे पत्र में पिवे प्रेम रस प्यारा॥ 
अनहृद ताल पखाउज कोनर स्रोता सुमरति बिचारा। 
मी भी जंतर तहवां बाजे जम जालिम पति हारया॥ 
सोवत जायत उठत बैठत टूदु कबहिं नहिं तवारा। 
कहें दरिया शोह संत बिबेकी निर्मंश लोक पिधारा॥ २२./६ 
अब कहु केसे परदा फादी | 
दर॒ के उपर चोकी बैठी अज्ञा बिछवना खादी॥ 
नख सिख ले सभ भुखन बनाया पेन्हे- जरकसी खसा। 
पन फूल औ मौन मासु है जम सभ देखे तमाला॥ 
अति है यर्ब गरजि के बोले भौंहें कमाने तानी। 
अपना पिया के नाच नचावे भली सोहागिनि रानी ॥ 
या तन तेजि दोसर तन होश्हों चोरासी की पाती । 
सुंदर देह खेह होह जेहें सावन सुकर की जाती॥ 
तन उघारे लाज नेवारैे बहुत बियानी गेदा। 
घर अंधियारे पैठन लायी पिर पर बाजु लबेदा ॥ 
खोरि खोरिं फिरे दवरिं होए ठाढ़ी जूठी पातरि पाईं। 
कहें दरिया जिव. जम ने लूटा कहे करन पतिआई || २२.२० 
जाके महल. करकसा नारी। . 
नवी नाटिका कोठा बहुत्त पल प्रल सुरति बिसारी ॥ 
पांचों और पर्चात्तों मिलिके आए. भई  पर्वारी। 
राजहि बांधि पलंग पवढाशति फांस दीन्‍्हों ग्रिव्र छारी। 
जतना भोग है ततना रोग है भोयें जोग बियारी। 
 मौच मातु .रसना को स्वादिक काम कला अधिकारी ॥ 
_रोगिया चाहे सो -बेद बतावे बैठे मांक ममारी। .. 
. मूल घटा तन ब्रौपष ब्याघ भयों सूल परा तन भारी॥ 








( #५$ ) 
झांधर बंधिर, दुनो एक मिलिके गुरु पिख बहुत अनार । 


 जरी सजीवन सो नहिं सोजहिं व्यात्र सकल तन जार।॥ 


गज आओ बाज साथ कहु नाहीं चल मो हाथ पतारो। 
कहें दरिया दर भूलि प्रा हे अब का रोबवहु पुकारी ॥ १२.२१ 
साधो. बांधि करकहि मारां। 

जिक जनि मारहु भुतुक चढ़ावहु एह से बात बियारी॥ 

जान गा भावे रस के थावे जम की साट सहारो। 
नेनन्हि. काजर नस पिख अभरन कमर्कि रूमकि पगु ढारो।॥ 


निति उठ कंगरा करे खसम ते रगरा सांके सकारी। 
पिया से पिंठ दे रुठि के बेठी दुजआा कबनन घरुवारी ॥ 


पांच पर्चीच सखी सम मिलिके एह तो महल हमारी | 
ठुह फ्या हारि बारि के बैठो कवन -चरित्र _विर्वारी॥ 
सादिक स्वाद एह. सभ हमरे पान फूल रत डारी।.... 
भोग करहि हम जोय ना जानहि तेल फुलेल संवार ॥ 
भलो ठगिनि हे ठगी एह सबके ठगा सकल संवसारों डे 
कहें दरिया फोरि, नाक दरहुगे दासी मभली हमारों॥ २२९. ९? 
भक्ति बितुँ चारो पन गुजर । ... 

बाल - कुमाल तरुनापन बाते ब्रीघो ना सुधरै॥ 
अज्या पालहिं जीम के स्वार्थ  खाहि. भले बपुरे। 


... रइन जिते , बेसवा संग राते इन्ह ते एहु जरै॥ 
पहिरि, पोसाक खास “खिजमतिया संग संय बहुत जुरे। 
_ साथ: लेहि, खान ढुइ चारी ज॑यली जौ कर ॥ 
 चाढ़ि तुरंग, माया मंद माते बोलत बैन करे। 
जब .,जब -सुने साधु के महिमा जरि जारि सो बियरे। 


सो “त्रियूल लागा. तन भीतर . कांटन्ह सो अमुरे 


सपने कबाहि न दाया दरद अब सो >तन अगिनि जरे 


जि .. कहें दरिया दिल दागा जगातिक जम ल्‍<के हाथ परे॥ ९२२९. रहे 
..... जाके एंव गग़न ररि लागी। हा का 
। रा बिना घटा घन बरिसन ; लाया सुराति सुखमना जागी। .. 





ओम आई मा 6, क्‍ 

.. अजपा जाप जये निधु बासर रहे जक्त से बागी। 

_ मूल्य अकह में. तत्तु बिचारों सोहइ सादा जन भागी॥ 

अस्टरल कमल सरोखा जहवां नाम बिमल. रस पागो। 
. तिल भारि. चौकी दानो. दरवाजा ताहि खोजु अनुरायी॥ - 
जोरे : जोरे सबच्द बनावे राय गयावे सी रायी। . 
अलख लखे कोइ पलक बिचारे सोर संत बेरागो॥ 
थरकित भए मन यात कबीते भौ बविष्या कहं त्यायी। 
सब्द | सजीवन पारस. परसे सितल कया तन आयी. 

है| इत उत कहे काम नहें आये सार सबच्द लेहु माया। 
कहें दरिया. सतगुर॒ का महिमा सेटा कम का दांगो॥ रे. ? 
जाके अनभो आगि लगी । द 
कसमर सकलः जरोे तन भीतर ऐसो प्रेम पयी।॥ 
बिन मप्ति लिखे कलम बिचु कागज अयम नियम ततुसारा। . 

3 बह्मण निरूपनि भेद बिचारों ज्ञान रतन के घारा॥ 7 
जव॑ मराल निर छिर बिबरन कियो वोहइ्सी बुद्धि - सरीरा। 
हंस दसा कुल “बंस. बापुरै - सभ मति में गो _  थीरा ॥ 
आग्रित बुंद परे फुंहकारा:' परिमल बास सुबासा।.. . 
गंगन. मधघे सूराति 'रोपी देखो अजब तमासा॥ 
बिमल बिमल पद करो बिचारा : निर्मल निरखत -मोती। 
कहें दरिया. सतगुर की सहिसा 'जयगमग भलके जोती ॥ २३. २ 
हंसा कोइ सतगुर गमि पावे। 
तेजे मान पिवे ममिता के. तब छप्लोक घपिधावे ॥ 
उजल दसा निठ्तु' बासर दीसे सीस पदुम झलकावे | 
राव रक॑ सभ एक सम जाने संत पग्रगंट गुन गांव ॥ 
रमे जक्त में जब जल पुरंइनि एहि बिधि लेप ना लावे। 

' 'जल'ः के: पार कमल बिगसाना मघुकर प्रानि लोभावे। ' 
अति सुख साथर स्वर्य ने नहिं दुरमति. दूरि औबोहवावे। ... 
आड अंटक मटके नंहें. कबहीं घट फूटे- मिलि जावे॥ :: - 
बरन विवेक... भेद नहिें जाने अबरन समहि. मिलावेै। 
जहां देखी. तहां दरपित चंदा -फॉनि मन जोति बराबै॥| - 
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( (/पद्ध ) 
जासो मिलना अब मिलि रहिए बिछुरत दूरि देखावे। 
कहें दरिया दरपन का मुरुषा सिकलि किये बनि आवे॥ २३. ८ 
हंसा चलहु अमरपुर नीका। 
जरा मरन से रहित होहये सतगुर के कर बरोका ॥ 
इहां दुख सुख है सोग संतापा कुसुम रंग ह्वै - फीका। 
जन्म जन्म का बिछुरा साथी मिले खसम जो नौीझा॥ 
सत के नाव सुक्रित कनहरिया सब बिधि बात बनीका। 
धन्य सभाग सोहाय ताहि की कहि नहिें जात गनीका ॥ 
जहां सुख सागर अमी अनूपा छुपा बुतानाी जो का। 
_पुछुप पलंग पर पुहुप बिछवना वियसित अमी काका ॥ 
अति बेलास ताहां रूप रासि है को कबि सके मनीका। 
एक मुख कहे सहन मुख जाके कहें नहिं सके फर्नांका ॥| 
मानहु सत धोखा जनि बूकहु तेजहु मान मनीका। 
दरिया दरस पूर्ख पति जाके पर दुख दूरि अनीका ॥ २३. ६ 
हम कहं चीन्हहु रै मन बाकरौ। 
भेख कहा कबहीं जनि मानहु काहां. फित हो दकक्‍रे॥ 
आपन थित चॉन्होीं घर माही बाहर देखो सांचा। 
छापा सनदि हमारा राखो हो जि जम से बांचा॥ 
है वह सेत फ़िटिक जो हौरा बाके दाय ना लागा।. 
छोटा खोंट महलि समाना , काह कथे अनुराया ॥ 
भूठा रूठा पिठे दे बैठा मकर सकर खाबे। 
फारिक हुआ फ़र के हुए ग्रेम प्याला पावेओा 
मेख अलेख कहां. तक कहिए आपुस में अरुकाना। 
जैसे लाता गाता द्वुम में कहे कहां सझुराना ॥ 
यह माया जैसे. कलवारिनि मंदी सभे मताबै। 
कहें दरिया दर छोंकि फ्रैया भरिं. मुख छार लगाबे॥ २३, ० 


.... हमने देखा बहुत तमासा। क्‍ 
..  जाहां जाहाँ जनमे ताहां ताहां देखा बहु दासी औ दासा॥ 






रा कर हुए फेरि. रंक कहाए बहुरि भर चुलताना। 
_ तख्त. प्र॒सोभा सुंदर सो नाहीं मनमाना॥ 








क्‍ कहि प्रंडत होए बेद बिचारा व्याकरन कह साझा 
जोग करम में जोगी होते पांच पचोतहि बांधा ॥ 
कृहि देगें कह तेगे पकरा इन्‍्ह बातों में भनते। 
एता कौतुक हम ने कीया बहु दुजन कहं हनते ॥ 
कहीं भक्त कहिं दास कहाया कहि निर्मल गुन याया। 
चारि बरन हम इमि करि आए देह घरि जग समझाया ॥ 
अंपरन्हि -:हाथे आरसि दीन्हो करच्छु गिहना हीवा। 
कहें दरिया नर बहुत भुलाना माचुख हम कहं$ चौीन्‍्हा ॥ रे. /? 
एहि बिधि संत है निरमल मोती 

काया अधिध एह हंतव दसा है लोचन भलके जोती॥ 
मल रहित है पाप ना पुन्य है नाहिं नियम लिए हाथा। 
सतगुर ज्ञान जो गमी बिचारहिं भो. में भए सनाथा ॥ 
भूट पछोरे सांच बटोरे सांच सोई जन ज्ञाता। 
पूरा घट डोले नहिं कबहीं प्रेम मयन मसगु जाता ॥ 
हुलम हंद्री छेमा छुक्ित भी मनसा डाहनि नाता। 
चौथा पहर जागे जो जोगी देखो अजब तमासा ॥ 
जाके लगन लाल सो लागी जरी रगरि पिआया। 
लहां अमोल मोल ना बीका भाग मला जिन्हि पाया॥ 
भक्ति बिहना मारिं मरि जावे बुंद बुला जय एता। 
कहें दरिया पन्‍य संत जिवन है महिमा गनिये केता॥ २३. १२ 
एहि बिधि सब्द्हिं करो बिचारा। द | 
जो आया सो गया ना कोई म.र मरि फेरि अवतारा॥ 
कहां वोए राम कहां वोए रावन कंचन काट उजारा। 
कहां वोए खाल कहां वोए गोपी कहां वोए न॑दकुमारा ॥| 
कहां वोए चकवे चक्रवर्ति है विनहुँ के मारि पढारा। 
कहां वोए कंस कहां जुरजोधन सगरे सेन संघारा ॥ 
कहां वोए गौर मलिक जो केते योर कफन में. छारा। 
बैठा काजी कौ अदालति अपने ना आपु संगारा॥ 
केते दरब दानी मे केते छलि छलि सभ कहे मारा। 


कप 


.. उतपति परले श्रादि ' अंत ले सुपरे हंस हमारा॥ 





(६ कण -) 
करहु अकृफ साधु एह - ऐसे समेटे जाए. जब जारा।. 
कहें दरिया. कोह संत बिबेकी निकलि यया भर पारा॥ रहे, १४ 
जो कोह साधु दरस के जावे। क्‍ 
पगु॒पगु तौरथ दाव पुन्य है कोटि तिर्थ अ्रमि. आव॥ 
दरतन से फेरे परसन, हुआ है तेंभा पारत पावे। 
वाक्ा भेद जाने नहिें कोई सोना सुगंध बनाव॥ 
जन्म सूल है सील को सागर -आयर मुक्ति बताबे। 
संत के सेवा असंत करतु है भक्ति. महातम पावे 8३ 
अर्थ मिले तब घरम कयत है काम चिन्हें मोछ्े पाव। 
चारो फल का एहि महि महिमा जो कोई अरथ लगावे॥ 
जढ़ नेहिं जानहि एह भो भरमग। चढ़ी चरख पढछताव। 
जैसे लगी रहट की परिया पन्‍क्र बूढ़े एक आव॥ 
प्सुअत ज्ञान साधु नहें चौन्हहिं सुत्रि के संदर्हिं काना 
कहें: दरिया जेहि दया दरद नहिं जम के हाथ बिकाना | र३. /५ 
हरिजिन अमर जुक्ति लल॒चाना। 
सतगुर सब्द _हिए जब दासे सेत घजा फहराना॥ 
हिंएदें कमल अचुराय उठे जब गरजे घुमरि घहराना। 
आंग्रित बुन्द बिमल ताहां कलके रिमिकिमि सघन सोहाना ॥ 
बविगतित कमल सह दल तहवां मन मंघुकर लप्टाना। 
-बील बिहरि फिरि रहते एक रस गगन मधे ठहराना। 
उछलित असंख सेंघु स्वर्ग लि लहरि अनेग समाना। 
लाल जवाहिरमुक्ता तामें को कॉबि करे बंखाना॥ 
बिबरंन बिलगि हंस गुने राजित सानसरोपर जाना। 
मंजेन महल सय! तेन विर्मेल बहुरि न मैलि समाना॥ 
द है एक >से: अनंत अनंत. एक है एक में अनंत समाना।. 
2 कहें. दरिया दिल चस्मा करि रतंन भकीखे जाना ॥ २४. २ 
गा. को (६हरिजन करह विवेक विचार पल 
नहिं कछु आया न साथ चलन के 'पन-बित सुत जग नारी 
कि साज बाज - ओ ' रंथ बहल “सभ कंचन कलध्ष संकारी 
0 . प्रा कष्ट जब अष्ट कया में नष्ट मया तने सारी॥ 





५5५० 





लाल... फूल एड चूल , के -सायर :शुगना कौ>मत मारी 
'जढ़ि .य|.. भुआ. काम. की -ढेर- मुरछित: भया। दुखारी | 
मरकट... मूठि शांठि जब, लागी «जग ने -3फंद असारी। 
माल जाल ओ.. भूमि, भरन पभ्न अब . किसि कहो हमारी 
गे. दवनि. दाया ,नहिं. चीन्‍्हे. .जल- बितु. लागी.. कारी 
भक्ति बिना जो अमित भवन. में जम, जिव- बांधि -पछारी 

हारि, जौ। जहुंडा एवं . हाथ जुआर) मारी.ै 
कहें दरिया एहूँ निपट. नायथा - है सतगर सब्द- बिचारी.।। २०9. 9 
हरिजन करहु बिबेक बिचारी |... . .... 
मरना सांच जिवन है ऋंठा मरकंट  गूठ. बेडकारी॥ 


: अमर कोंत कहं दोत ना लागा ग्रिया आप तब. त्यांगी 





एक -मुत्रा एक मरने... चाहत... एक ल्ंपकि के. छायी॥ 

माया. दोस -देह जनि कोई -सक्ति: के. संग सुख --जागा+। 
अपनोहिं. : घंचि.. कम में "वेग 'काह : केसे अलुंरगारी: 
पहन पह्म कि तुमः यहि. राख: इमि. खट ल्‍कर्मेंबघात। 
तीरथ >तीर में नीरबंखानत आपने दवरत  अंधा ॥7 
झूठा ;तीरिय'. बरतः- है: भूंठा: कृूठा सो: जफ्रेः घविक 
जाहां - जाए ताह्मं - बोले ना बानी- रोवतः घरु-के आें।॥८. 

है एह -आम्रित बिखि 'जनि जानेहु बिमल- ज्ञान निज सोह। 
कहें दरिया पद पंकत गहिय आनंद मंगल होरई ॥5२५. ५ 
' हरे तुम ऐसो- रंग मृविन्दा [& "छू के 5 _म्छ 
दिखि -नेउरिया -नाचना>:लायी-पिंध :->क्‍्जाउ ४: सक्तिदा ॥[#7 
मॉगुर... काल... ग्रिदृंग :>बजल़, मेहुक: ताल उभरिन्दां 

बीली ,...कूदि ...उपिेंगासन ..-बैठी. 5. सुय्रना :ज्वंपर-: हरदा ॥६ 

_ हरिनि...पदुध्रन..... पांव, परदु 3है- पहुम  भअलक्ेफ किन्‍्द्ा | 

ज्ञान, ...य्रित) -पढ़ि . छट कबेखर- यदह। :बेद:सनिनन्‍्दस || : 
एह , मति जानहु अहे -बनोरी-एह प्रद कूंठा. ना:पप्रकिन्दा 

: कहेंदश्या[: दरपन- बिच : दाग्मा रिबु पर. कार: प्रिन्दा॥ २०. १० 
हरिजन : हरि... के कहत - एयगावा।। से | 

है. हरि. निकट-बिक्ट: है माया-सो हित नाहें बेगाना ॥ 


( १९ ) 

बं्ादिक सनेकादिक कहिये. मेंस पुरान कहि. दीना। 

जए तंप संजम जाल बढ़ कौगी बाके बहुत अमीना॥ 
एक पुर्ख एक माया कहिय नौरंजन भयवाना) 
ढूंढत फिरे भरम चहिं. जाने सम घट रहे समाना॥ 

सोह बिमले मल जाके नाहीं मल सरूप में साना। 

जंगम जोगी भेख विषिध हैँ आपुस में अरुकाना || 

पर्वार एक भावरि बहुतेरी वा फुल रहित अमग्राना | 

मंधुकर मालति ज्ानि ना छोड़े आगम्रित तेज बिखि पाना ॥ 

वा दूर छोड़ि दोपर दर देखे दम्पति ग्रम बखाना। 

कहें दरिया जय कनके कामिनी कर मिजि सब्र पछुताना | २४. ४ 
हरिजन हरि बाजी पहचानी | 

एक भुलेंबना आगे अआया सब्द हमारा भांनों 

बावन रूंप हीए बलि किंहां गज जस्थे विधैंस सब फियज | 
 तीनि लोक वीनि प्रयु कीन्हा आक्षा प्रीठि. नपेज नी 

बावन का बावव वोह रहेगी नाहें बंढ़ि लागु अंकाता। 
वाका कटक घुमन सभ लागा देखा अजब तमातसा ॥| 

बलि के पर्करि जाँ चाके घुमेऊ ले सुरसॉरें में. डारा। 

न्रेजीके इन्द्र के दीन्हा बॉषि. पतेले मारा॥ 
. हर्रिचंद मंद एह पल में मऊ बहुत सोसना- कौन्हा। 
. राजा रानी धुत समेता पर्स लैके दौन्हा। 
 लच्छ याए तजीय ने दीन्हा सो फल मिला तुरँता। 
अंध कूँप में कूलन लागो मली भक्ति भगषत॥ 
. अपने नौंग जप कहें नंगी मो नंट करे तंमासा 

. इन्द्र जले के जिते न कोई रर देखें चहु पाता ॥| 

एह मंत्र आयें एंह मं जावे मेन की दस आओतारा। 
पा सुर नेरे भनि के सेंगे नंचोरंसि जॉरिसि फ्रैंद बिकीरा | - 

... अजंर अमान ऐसे जो आए परयेंट कैंयां तुनाई। . 
..... : है हफ्लीके छापा एंटे जनों बुन गहि ज्ञॉन देखाँ॥ 
पा के सन के चौनि सभनि के चौन्हीं। एह मेने आप अन॑ता। 



























रा तुम चंचल अति बवा।........ क्‍ 
खंज मीन देखन कह छोटी अनंत्र कला रस भीना ॥ 
तन समुद्र सन लहरें बना है नेने कहर बे पानी। 
हरि इनहरिया है भक्तन्हि के तिन्हे पक घरि तनी ॥ 
फिरे हिरिंग फहम नहिं आये लहर ल्डर एफ. दीन्हा। 
शौच के दीप मंद कूरि डारेग माया दीपक ले।ति ल्नहा ॥ 
एवं कल सखेंद्रे लखे न झोई इन्रजाल राबि लौन्हा। 
एह नठबाजी नद जेँव बाते क्लित्रि करि या यति चीन्हा॥ 
एही मता जक्त सथ गाते कहि कब बहुत बखानी | 
हा के पर बेद अनु है इन्द्रन के घर रानी॥ 
तिरधुन॒तीनि सख्रा बहु पत्र है लता लप्टे बहु बानी। | 
: कहें दृश्थि बिरला जन बांचे सतयुर पद पहचानी।॥ २०, ?५ 








हरि तुम बिंदाबन बसु राधे। .. कर 

माया धुष गरच्ी जय ग्राहीं वाहि ते छुर नर बांधे ॥ 
चंचल विधाल लोवन दुनो किन पंखे उड़ि पावे। 
वाका बान अचूक चक्र है आड कोई जन प्रावे॥ 
चिखुर मोती सनि गाथे. टीका सनहु' द्पक घरि बाएं | 
परे पतंग देलि एह जगमग आन पिंड सब हारी ॥ .. 
कनक बेहइलि तमाल ते अरुके ललक्नि लप़टि करें अबे। 
उर पर सांधि सोध के बैठी छोन्‍व बार ना लाबै॥ हु 
कट. केहरी पर॒किकिनि बाजे कंद्रपए सोर लगाबे। | 
लाल गोगल मदन के. आधिक एह रस योपिग्रन्हि भाव ॥ 
जंघ केदली पयु में पावट झमकि समकि ललवाबे |. 
कहें दरिगा कोह संत बिवेक्नी वा के निकट न जाएँ ॥ ९९. ४६ 


जक्तः हिंडौलना लत है कजुग | कि (लट बीफ़जेद (9 33: 
प्र मेरु मंडल जल रन ल्ागेगे का द्सो दवा. । तानि हि क्र 
| पद छूए दोए सह स्का भूलहि सांक “बिहन। 

गगन उड्यिन घृढा चाएदो.. पवन को प्रयास ॥ 


कक 
का 


.... विगभ्न जारी बुंद -बरितिे पाप पुन्य नेवास। 








5. ६ हैहे 2 
प्रथम भूले... सीव सरंदों. नारदा . सुकदेव | 
समकादिं आदि जो बल्ले. मूले' ज्ञान गनपति देव ॥ 
भले अहपिति! सहल बानी” व्यास बेद बखान। 
मारकंडे 5 कहाँ. मेले अकक “० कीन्हों' * जानि 
राम; भूले नव बार नोंके से्फि “ सिया के पास। 


म्ूले ५ रावन यरब रा 'गार्मी ' जक्त: कौन्ह्‌ ; उपंहाव ॥ हे 


गोवन्ह संगः कोन्ह भूले सूख मुरली 'रंग। 
काया :घरि करें मले”' ज्ञाव को असंग॥ 
बालमांक. बासष्ट भले  मुर्ति" को मत आए। 
और भूनि : सम सकेंले सूले -कोह नाहि ठहराए॥ 


मेत्र . सिख  अलेख: भूले . आपनो : ठानि। 


#  पकेहके «हे 37७ 


४; कहें दूरियां दाया - संतगुरं ” ज्ञान  लीजे भमानि॥ २७ ९ 


मुक्ति हिडोलना भूलो बिबेक बिक्षारि गक हि 


तुक्कित.. खेंभ  गाड़ेव *. सुरति .. ढोरी. -लाए 
पृम॑ पटरी बहूठेि. के एह. भूलहु संत समाए॥ 
इंगल . पिगल. सुखमना: ...जाहां:-.. फ्ले, पवन सुधारि 
अरध .. उरध द्वादंस आवब चरव . चित्त .. संभारि 


 जाहाँ .जलद भांडित, पुहुप . बियपित ,भंकर. . वास समाए |, 


ताहां ..मोह माया. निकुट नहिं अग्म आ्रानि रहु छाए 


 फुही _ कम झूम भरत निरगुन , रहो. गयन समाए। 


ताहां ,मर्नी, मुक्ता निरखु निमल.. ग्रम .. पंथ सोहाए॥ 
ताहाँ, (हत कह, कह अंकंध, कथ .हे कहेकी पतिआए।. 


.., तार्हाँ ,ूलि है जून अम.. बरस :होए झ्ावगवन नसाएं। .. 


हें भ्म कर्माह निल्वे पाए।. के 
अटल पद कहं लागिहें - सेब :सकल: भर्म: चस्यए।॥ 

ते: बेद -पुरीन “पंडित “पूजा कर्म बखानि।: 
केस) ले. मभूलन॑ लागे “अंत :बिगु्चके हानि॥- 7 





आईं “आंतों ओऔ मैंध्य मंडल भूलेहिं मुर्नों प्महेसा: 
है दुरिया: - सत्त महिमा /ज्ञान “ «गुर “उपदेस॥ २७. ९ 











. कवन रे मुलावे कन झुलहि हो कवन बैंठेली पट 


(. 8५" 


कान पुख नहि 'मूलहिं संतों कवन रोक॑ठु है बाट | हिडोलवा हो 


/ पे अर 


सत्त यु्ख नहि भूलहि सन्‍्तो कुमति रोक है बाट | हिडोल॥ हो. ।। 


पुर नर मुनि सभ मूलाह हो कूलाह वीषिए देव। 


गनप/त फन्पत  भूलाहि -सनन्‍तो जोगिय, जि: सुखदेव हि्येलका ह्मे ॥ 


जिया है जन्तु सभ भूलहिं हो- भूलें आदि गनेत | 


कल्प कोटि ले कलह तग्ती कोऊ नहिं कहते उपरेस-। हिडोलवा हो 


पमत्त सब्द जिन्हि पाक्ल हो भेए सो निमत्र दास । 


छा 


' अनहद घुनि ताहां बाजंहीं सेत घजा फहराए॥ | * !** 
 छूटिहि यथा जय संतते कहें दरिया समुकाए। - ना 


कहें दरिया दर देखिय सन्‍तो जाय पुरख के पात्। हिंडोलवा हो || २७.४ 
अवन पवन दुनो मचिया हो कुमति की- लायिहे डोरी | ... 

माया मदन संग भूलें: सखी अंग्रित तेजि- बिषि घोरी | हिंडोलवा हो .॥ 

पांच पर्चास केरि झालरि हो गहे चंग दुनो हाथ |, 7 - ऊ.. 

पल पल छुन छुन डोलाहि सखी मन मकरन्द जेहि साथ | हिड्लेलवा हो ॥ 

ऐगुन आठ उर बसहिं हो कलम गहे करे पास] न 

आपन चरित्र बिअरहिं सखी-पिया कह लिखहीं तास | हिडोलवा हो ॥ 

पिया के पीठि दे बैठी हों मनाहिं: कराकल रोप्त। फ 
आपन गुन: सम गार्वाह सखी प्रभु कह लावा दोस | हिंडोलग हो ॥- 

आपन पति हित जोहुं हो पर पति कबने काम 

कहें दरिया सुनु कॉर्मेनी सखि: झमरहु. आठो-जाम | हिडोलवा ही | २७.६ 


. कोटिन्दहि कामिनि यावहीं  रंग॑ बहुत सोहाएं | 


पु पुरान ताहां बैठहीं सिंगासन बरनि -न जाए ॥ हे की 
ताहि देते चलो संतों जहंवाँ धूप ने 'छाए। | 
तहंव्हें' सतगुर सीतेल  सीतल : सब्द सोहाए ॥ हे पा 
हंता' करहि कलोल्ड आतम्रित बिहें  ऋघाए। जप 


मऔ प 


.. अजर अंमरपुर जाईबि बहुरि ना यो जय आएं॥ रेट, ? 
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गुत्र॒ पंछी उड़ि काह्ां तुम जेहो 

बिना ब्रीड एह ठौर कहां है फिरि. एहि दु्हि ऐहो ॥ 
सब मभिलि चले जो सुन्य स्वयं के अंहे बेगम्य अथाहा | 
टूटेव नेह खसे घमसाने परि यो अंगम अयाहा॥ 
पच्छिम पूर्व दच्छिन उत्तर है ताहां अमरपुर अहहे। 
सादा अमर हे मरे ना कबहीं सतगुर पद जो यहई 

है. छपलीक छुपा हे बेदें भेद कोई जन पावे। 
आखर एक मुक्ति का मुल्या बिनु आखर भो आते ॥| 
है. बेकीमाति वह तिफ्ति काहां तक सत्र पु निर्माया | 

. एह सम जाल जक्त में. बंधन वा गन बिरिलच्हि पाया | 


..._याहि पेड़ के सब मिलि लागे सुर नर ध्ुनि की रोती। 


कहें दरिया गुर ज्ञान बिचारों सतगुर पद ते शंती ॥ ९६. ? 
सुतु पंछी चलु अछे ब्रीक्ष करु बासा। 

चोचन्हि चुगि चुगि आभित सेहो चोर न मुत्ते चोमाता ॥| 

बावरिं बीलि बैठ दरवाजा ए जम उड़े अकासा | 

पल पल परले जीवधात है एहिं विधि सब कहं नाता ॥ 
कबहि के रुखा सुखा बद़ि रहिये कब्रहिं के भोजन सुबासा | 

कबाहि पलंग सुपेति दोलेचा कर्बाह पुहुमि पर घाला ॥ 

भर्म कर्म कबहीं जगि राखहु सतगुर चरन नेग्ात्ा | 

ऊड़त अंख पंख यह्ि लगिहें कहें दरिया सुत्र द्वासा ॥ २६. २ 
. सुत्त सुगना सुफल बचने निजु दासाहि आखो। 

' छोड़ी सेमर भ्रम लप्टइहो टेक ठवनि यहि राज्ो॥ 

ललनी ललचि कबहिं जनि बेठ़ी उल्नटि जेहें पर पास 


... बिनु सर जोरे तुमहि घर लेहें बूधिक भवन में ऋखो 


.. आठ काठ के गिरा तेरो ता में दस 


_नित्तु बासर में जायगत रहिहो बिखे कबहि जनि माखो। 
या बन माहें जुबर - बसतु है चअदट्पट पह्नकहि आंखों 


|. प्रेम मंगन उड़े अब बीछ में कहें दुरिया खत + रो शहर. 


....> दिहंगम बोलु बचत बनवा । 
हा । डड़ि डे डी. आय तृरिवर हे 








सर ड़ि है 











अति चौजलने तरिर धुठि सुंदर तोहाँ अगी फल ओसी। 
परिय पिय ग्रेंस संग तने वारो तब वा फलहिं गरोसी॥ ' 
डोस्च्िहिं डोरिय गगन चढ़ि. जेहों परिमल मलहिं निकासी। . 
अति छुरगंध- गंगत घन बरिसे सकल भें भो नासी॥ 
ब्याघधा बधिक ताहां नहिं जेहें काटु कम की फांसी। 
कहें दरिया तू दायापुर बचि ले होए रहु नाम उपासोी ॥ 





बुधि जन चलहु अगंम पथ भार 

तुम ते कहों समृझि जब आंवे अबरिक बार संगारो॥ . 
कांट कूत्त पाहन नहि. तह॒वां नाहिं किटिप बन कारी। 
बेद कितेब पंडित नहिं तह॒वां बितु सस्ति अंक संवारी॥ 

नहिं ताहां चलिता समुद्र ना ग्रज्ा ज्ञान कि यि उजियारी | 

नहि ताहां गनप्रति फनपति ज्ञाता नहिं ताह्ां प्रिष्टि संवारी 

स्वयं पताल श्रितु लोक के बाहर ताहां पु मठधारी 

कहें दरिया - ताहां दरसन सत है संत्रान लेहु जिचारी॥ १६. ७ 


संतों भजन. बिहना अभागा | 
बिनु जल कंउल सुँखित भयों मुल से भसंवर भर भव लाया || 
मिन जल बिछुरि बिलग होए कलपेव कठिन कर्म का दागा। 
बाँध घरों अगिनी तेहि भौतर बिखन विकल होए जाया॥ 
जरत बुतं।वनिहारा ना कोई मोह लडरि तन लागा।. 
ग्रिय मद माति आपने ये खोबें गीरिं परा पद्म डांगा॥ 
काल बधिक बंधन तेहि लागे। ऐसे तन कहं त्यागा। 
(,बिनु सतयुरं मुक्ती फल नाहीं जंब सगुन बतावत काया।॥ 
"कहें दरिया सोई जन बचिहें यहि ले नाम सुभागा॥ ३३. ? 
. ८. नाम ना जाना रे अभागा तें। क्‍ 
हे ९ 2० पाना को क्‍ ऐसो बून् बुला छुन मांह बिलाना रै॥ 
शी कोठा महल अटारिया बहु सुख बख्मना रै। 
क्‍ जेब आया तेंच जाएगा बिखिया लपटाना रे |! 
हाथी घोड़ा बहल खजाना सभ गंदे समाना रे। 
 छुंव में परले होते है पीछे पछताना रै॥ 





< शढंढ ) 


: म्रातु .. . विवि बंधवा सभ -कहत.  एगाना... रे 
कहें दरिया सतगुर. .भिना.. जम्र.. हाथ बिकाना, रे ॥ २३. २ 


साहब जितु कबने मेटे/ दुख : दंदी-। 

जिर्न:: मुक्ति -सते पु सोहई हैं. जॉपित जग में अकिन्दा ॥ 

कहें दरिया दरसन ले दीहो मेटि गंया जंग फंदांतीर७छ, 2. 
. वाह वाह लगी है छोरी गगन में अ 

 भलकत नूर भलामकलि देखो वाहि दिदारिं है दस में। 

कहें दरिया “एक - पूल सजावनि ज्यूल सदा है घन में ॥ १७.१७ 


... जय में जीवन थोरा थोरा थोरा वो इथोर जा | 

. एह संसार हम जाते देखा जी ताते भयो जय सोरा सो वो इयोर जा । 
सतगुर ध्यान परहु मर लींहे करहु बचन जनि भोंरा भोरा भोरा वो इयार जो | 
तुर नर मुनि गन गंत्रप लोटे काल कठिन बड़ रोरो रोरा रेस वो श्यार जी ॥ 
आवत जात रेहट की परिया भो सागर ककमोरां कोरा-मरा को श्थार जी हा, 

कहें दरिया सोई जन बचिहें जन्हि चरन कम्ल रत बोरा-बरा-बोर। वी इयार जी ॥ हैट.?_ 


_ सखि हे प्रिय प्रिय जिउन जिवेला जे मांह। 

बिंदु गुर ज्ञॉन फिला बन सांह॥ 

जो. अति कामिति |  कनके  ऊझहैह। 

 भुखन बसन फिर तन होंइहें  खेह ॥ 

 तरुनी के तेज फफिरि हीन भले गात । 

सुख गले तरिर दीन मेले पात॥ 

' बुदूं बुला तन उपनि  बिलाएं। 
.. .. देह पर परि सर्य मरे मारि जाए। 
/ 5 सास सम सुख गुन रात | 
 बिनु प्या पंथ एह. फिरत /“जदास। 
जप देए “मान - ग्ंयन “शुर “जाहु।ं क्‍ 
0. कहें दरिया आंग्रत खाहु।रे8६. २... 
मोहि ना भावे नहरा सदुरका जेबों हो। का यम 
नेहुर के ल्लोगवा गप ।.. बड़. अरिभार । एया के बचन सुन लागेला,बिकार 
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पिया एक डो लिया दिहल भेजाएं | पांच पीस तेहि लागेला कंद्वारं 
नहरा में दुख सुख सहलों बहुत | साहुर में सुनलों खसम म>गूत ॥ 
नैहरा में बाली भोली सतुरा दुलार। सत के सेनुगा अमर भतार । 
कहें दरिया पन्‍्य भाग सोहाय | पिया केरि सेजिया मिलल बड़ि भाग ॥ ३६. ६ 
संतों नीके गहोँ सतनाम हँस अमरपुर जाय | 
फिरि किरि आवे फिरि फिरि जावे |फर फिरि पर्रिया देह । 
जार मारि तन कोइला करिंहें उड़ी गयन में. खेह ॥ 
जम दारुन दावा राखे हो डारे फांत अनंत। 
चेतहु चीत चेतावनि नीधे तोरहु काल को दंंव॥ 
भी जल अयगम अथाह प्रबल है सतगुर करु कनहार | 
सत्त सुक्रित के नावरिं चढ़ि के उतरहु भी जल पार ॥। 
पुहुप पलव पर पुहुप विछाना पुहुप कि लागल वानि।... 
उजल दसा मन मेला ना कबहीं सोह बिमल की खानि॥ 
पल पल अम यहों पद पंकत्त देखहु अरब निसान।. : 
कहें दरिया जाके आह अटक नहिं रामहाहिं संत छुजान ॥ २६. ८ 
 बेगि यहों गुरु चरन पीछे. पहछुतेबहु हे । 
संतों नाहक फिरि मरि जैबे कहां . घर छेवहु है। 
उलटि पलटि मवसायर रहटा. नपेबहु  है। 
संतो चारि  चरन दुएई सींध मुस्ता खर खैबहु हे॥. 
नाहीं रही कुल. कम॑ सो ओआपू बंघबहु हे। 
संतो बाजीयर के हाथ पलक नहिं पेंबहु हे॥ 
जंयल माह के रोर से सोर- लगबहु हे। 
संतो खान सुकर॒ कर देह बहुत दुख पंबहु हे॥ 









प्रम लगबहु .है।. 
न्पत कहें. दर्रिया सुन दास मुक्ति फल पबहु हे॥ 9३? 
दो आजु गोरा घर आनंद मंगल गाए ले है। का 
४ संतों इलह दुलहिनी ब्याह से माड़ो छाइ ले दहे॥ 
कूलसा चित्र लिखाइ पिक जराइह लेहे। 


संतों पांच सी मिली मंगल हरदि चढ़ाइ ले हे॥ 


( (७० ) 


होशहि नहहु नहावत॒ नउनिया बोलाइ ले हे। 
संतो . पांव पखारेै मंजन संजम लाह ले हे॥ 
बैठ सजन सब लोग बात बनाह ले है। 
संतों अजर अमर पिय मोर अमरपुर जाई ले है॥ 
ः दरिया साहब गन यावल्र गाए सुनावल ह्वे| 
' सखि मोरा वोरा बनेला बनाव बहु नहें आह हे ॥ ४३ ९२ 
आनंद आनंद आनंद मंगल गाइ ले ह। 
संतों. प्रेम सेप्रेम लगाइ मुक्ति फल पाह ले हैं। 
भाव भक्ति जेहि मंदिल संद बिसराश ले है। 
संतों. उदित कला परयास गंगन झरि लाई ले हे।॥ 
एहि भव में दुख दारुन दर बिसराह ले हे। 
प्तोी वा दर देखि निहाल नन सुख पाह ले हे॥ 
सतगुर चरन सुधा सम लोचन लाहइ ले हे। 
संतों जारा मरत तिनि ताप से दूरि बोहवा॥ ले है॥ 
बितु गुरु होइ ना ज्ञान से ध्याव समोह ले है। 
संतों सतवगुर से सुख सागर भागर खेह ले हैे॥ 
वाही र॒ अमान से ध्यान लगाश ले हे 
संतों कहें दरिया दर देखि अमरपुर जाह ले हे। 
तुत्त॒ समविनि सुबर पियारों री | हु तो मोहलू सुर मुनि कारों री ॥ 
अत लस लहंगा जरद रंग सारी | चोलिग्रन्ह बंद संवारी री। 
नैनहि काजर पिर सेंदुर बिराजित | टिकुली मनि उ्जियारी री॥.. 
.. कान तर्रिन तरक्ि बिराजित | बेपरि मोती गुहि , छारी री॥ 
. गले विल मनिया पहुँच बिराजित | बाजुबन फुदन छुघारी री॥ 
. पुमें पवट बिछिया बिराजित | कमक चले दे तारीरी॥.. 
.. सहत्न गोषी में एक मन मोहन | एह रंग रचु बनवारी री॥ 
. पिंगि रिषि संग बन कोतुक की नहा | निमि. रिष बात .बियारी री 


.. पर अउलिया सब रंय राते | महादेव. ग्रान पियारी री॥ 
...कार्जी के घर बिबिया होती | बाह्य के पर बारी सी॥ 
। * कहें दरिया तु त सब रस भोगों । भिचु घर की घर नारी री ॥४७. ? 








४३. ३... 








ध्फ् 
पक 
क्री 


क्‍ ( ७१ ) 
पुमिहु काहे ना नाम के पुल परम निधानी। लरझ« $० 2-५ 
आपत सम गिल देखिया केह जात ना जानी॥ सा] 
कंचन कोट लंका बनी रची पत्ती बहु. बानी। ० $५-४% ही $:१ 
सोड गरबी मभौ गई मौीले नाहाँ रहा नितानी॥ ५ कद “मी 
जर जराब हाथी घोड़ा बहल रधानी।.. 9६ हो -.- 
संग सैना. जुरजोधना .. पल माहं बिलानी || 

बहुती गयर्बी यह मिले एह. समे अज्ञानी। 

कहें दृरत्यि सोह बांचिहें.. सतत सब्द जो मानी ॥ ४६. ७ 

रावन सम माया नहीं समझो नर लोई । 

कंचन कोट उरेहिया यो गे समोह॥ 

पाटा महल बनाइ. के थोरे. घन एंठा | 

टेह चाल टेढ़ी. बोले करता . होए बैग॥ 

3३ सेजा नर पाह के कहे मेरे गेरो। 

बीस भुजा दस सीत सो मौ खाक के ढेरो॥ 

बीच ओ तीस पचास है सौ बखें गा जीव | 


चारिज पर बिति जातु है किष्या रत पकि॥ 
माछ्छी सु कह संचक्या प्र जात अंधेरों। 
डाक परौ. छूटे गह पछताहि.. पबनेरों॥ 
एहू जढ़ जीव जात है सरचे नाहि. खावे ॥ क्‍ 
कहें. दरिया जम बांपिहि. पीछे. पहतावे ॥ ४६. ८ 
छोड़ि देते मान गुमान प्रिथा जन्म हारी। 
भक्ति बीनू जरा मरने करने विधिनि.. टारी ॥ 
लोगा लंपट कट कूटिल बिखम दूरि. ढारी । 
प्र ब्रह्म सेवी हंतो अब पाप जाएी॥ 
. परी दाया करो विवेक नाथ हितकारी । 
. जीवन. छुफल साइसेवा. हिदएं... बिचारी ॥ 
. आवाधन गरगें बात मेटिही जग  कारी। 

जनम जनम दास तेरे. सतयुर बलिहारी॥ 
. अचल  अमर॒ रहित घर जोति दाषक बारी | 
 पुहुप सेज्या इंकर॒ बत्र ताहांवा पु ढारी॥ 


(2. 


दया संध्‌ . सुख सरोज ; आपनो. जन तारी। 
कहें . दरिया बार बार भक्ति. है पियारी | ४०. २ 
आदि अंत मन अरुझन अमुरा | नर मत सूत ने सझुरत सकुरा ॥ 
पहिले अरुकफे बिरेचि बिधाता | जिन्हि एह बेद कथा बढ़ ज्ञाता ॥ 
अरुके किसन बिस्‍न देखि सोमा | सहन ग्रोपिन्हि से चित लोभा 
 अरुके सीब साधि बड़ जोगी। संग भत्रनी से रस भोगी 
अरुके कवि सभ कहि काहि गाई | कौन जाल मन निकलि न जाई ॥ 
तंगुर ज्ञान गंमि जो बूसे | कहें दरिया गति अबिगति सूझे ॥ ४०. $ 


द "* तुहु पिया तुहु पिया तुहु पिया मेरे | हों. पतनी पति चेननि हेरों। 
हे लम ४ नैहर नेह नहि त्रेन तन तोरों | पु पलंग पर ग्रमशिति जोरों | 
ध््ष) रे . जाति नहिं पाति कोह निर्मिखि निगेरों | तेरो मगु जोहत सो पहुँच सबेरो | रा 
कर जेंवब चित चात्रिक निस दिन टेरो | कहें दरिया पन्‍्य माय मो मेरो | ५०, ६ 
खुल लाए. चेलहि बसंत सब संत समोज | बिनु कीवचर धुनि बाजन बाज || 
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क्‍ 0, , तितु तूरे जाहां जोतिहि रथ | बिल पु चलहिं सो अयम पंथ |॥| 
कक 8. “क्षतु दीपक जाहां बरही जोति। बिनु सौपन्हि के मोती होति ॥ 
2२ श् बिनु॒ पूलन्ह जाहां यूपे हार। बिचु युख हॉहि सो मंगल चार ॥ 
६०८ ) . बिनु सखि अन्हिजाहां गावहिं यीति | निगुम॒ नाम सो करहीं ग्रीति ॥ 
लक, श्वि असे जाहीा'ं अधर बात | इिनुपरिसल जाहां आवे सुताप ॥ 
बिनु झालरि जाहां सेत निसान | बिनु घटे जाहां करे अमान 
- .बिनु बिद्या. जाह्ंं भनहीं बेद। है कोह पंडित करे #िखेंद 


| 
. कहें दरिया एह अंग ह्वान |बूमकि विचार कोड संत सुजान ॥ परे. है. 
| 






सुमरहु निरगुन अजर नाम्‌। सब बिधि पूर्जिहि सु।ल काम 

निर्गुन नाह से करहु प्राति | लेहु काया गढ़ काम जाँति। 

ऐनक मूल्य है सब्द सार।चहुं ओर दीसे रंग करार ॥ 

भरत भारत तवाहां झमकू नूर।चित चक्मक गहि बाजू तूर॥.... . 

. भझलकत ५दुम गंगन उजिआार | दीवि द्विए यहु मकर तार॥ 

. द्वादस इंगल वियल जाए।परिमनल अगर बास सो पाए॥ क्‍ 
......  बेंक कमल सधे हिरा अमान | सेत बरन भौंरा सो जान॥ 
. सखोजहु सतगुर सत्त नित्तान।जुक्तिजानि जिन्हि कथही ज्ञान ॥ 
....... कहें दरिया एह अकह मूल।आवागबन के मेटे चूल॥पहु रऐ 














सेज सुपेदी सुख बनेव बेन | नाना रंग जाहां क्रिया निधान |. पद ७५४, ४४ 


बा ...( एएरे ) 





। कप चाह बसंत  खेलहिं. हंसराज | जाहां नभ कोतुक सुर समाज || 
.. अ्े बरी जाहां दुर्म प्रात। सखा सघन घन लप॒ट जात ॥ 


मधुर मनोहर राय रंग | अनहद घुनि नेहि ताल भंग ॥ 
बेडल चमेली बिश्िष फूल | सोधा अग्र गुलाब मूल ॥ 
भंवर कमल में सात्र भोग। पदुम पदार्थ करिए जोग ॥ 
बुंद अखंडित बंखुं नूर ।गंगन गरनि पन बाज नूर || 
चमके छुटा चहुं होए अंजोर | मिंगुर की मभनकार सोर ॥ 
दौन दिवाकर रइनि चंद। कला संपूरन होते न मसंद-॥ 
उड्गिन मनि ताहां द्विष्टि पेख।आदि अंत मध्य मूल देखु॥ 


 उदित उजायर हंस सार। नहिं दुख दारुण भौकों जार ॥। 
मुक्ति महातम सतगुर  मंत । दरिया दरसन मिलेव कंत |! ४३. ४ 


धुत सागर जियरा करू अनन्द |ग्रेम मंगन खेलु तेजु दन्‍्द ॥ 


 ैंटि यो त्रिमर उदित मान।सेत मंडल बिच सोहु निलान ॥ 


गंगन गरजि, घन होत तरंग | पिंचत बुलाब सकल भौ अंग |! 


_ब्रियत्तित कुमुदानि उदित चंद । भूल भंवर ताहां खुलित रंग ॥ 


गंगन मंडल बिच मे हे बात ।चित चक्र ताहां चुगू घुशस ॥ 
अकह कल के ऊपर मूल। सहस्तर कंवल ताह्ावां रहु फूल ॥ 
भरिं कार परत सुरंग रंग फूल | ग्र म अंगम गमि होए स मतूल ॥ 
भयो निर्मल पायो सच्द सार।सत्त सरन गढि होहु पार॥ 
अजर अमर पुर भहें बास। कहें दरिया मेहु जम केत्रास ॥ परे, ६. 


चल चलु रे मंत्री भंवर संग |बिसु रे मंवर दोर कबन रंग॥ ला की... 


फिफाओओ.क्.. 


गया काल वन फूल सुबास | दतनामरुआ डंपा बास ॥ आदो, ब्ट3 | अपर! 
बेइलि चमेलि प्रिव गुधिए हार। सोधा चरचित कह घपियार ॥  #&«४८ «४ 


! 


गेस आनंद सुख गर्व बेलास | सोह सोझायिनि पिया के पाल ॥  ड | 2 


अजर अमर बर संलित कंत। मेटेअ कल्पना दुख अनंत॥ 7 7 हि 
मंवरा संकरी भेज अनंद। जेब जल कुमुदिति उद्ित चंद॥.. (० ४ 
कुछुम फुले बन विविध पूल | हुमें लता पूले श्रेम मूल । । 
भक्त सेंकरी कह. अनद | परसु पिया पद तेजु दंद॥] 
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( ७० ) 
नाम सुमित जब अमर सार ।| बेद बिहिति सब करू बिचार ॥ 
ज्ञान एूर्ख है भक्ति नारि। कहें दरिया तन मनहि वारि ॥ ५३ ७ 
जाहां॑ जैहो ताहां झूठि बात |सांच कहे मन टूटि जात॥ 
भूठा हाकिम हुकुम जोर | झूठा काएसथ आपु चोर॥ 
लिखनी लिखि लि|स कराह घात | अपने आपु से काबि जात ॥ 
माया बादर भूठा लोग | भकूठा पंडित गनहीं जोग। 
कहते कहते मेंगी अंत | कूठा कामिनि झूठा कंत ॥ 
झूठा मीत  पिताई. का ह।रुने लपेटी आयी दुन्‍ह॥ 
मूठ पॉमर जाल कान।| ता में बाझेतव मंगुर संन।॥ 
भूठा लेना देना भूठ | मूर ना मिले ब्याज खूट 
भूठा:. तीरथ पाहन पात | सन परचे बिनु भयों नियास ॥ 
अपने सांचे साहब सांच।थित चिन्हें बिचु बोलत कांच ॥ 
कहें दर्रिया कोई साधू होए |प्रापहि पुन्यहिं बैठी खोध ॥ परे ६ 
जाह्य॑ जेएहो जहां तवारथ तीर | इह्ां गंयन जगुना निकट नीर 
इह्टां निमेिल जल है अगी संग | करत सर्ेस्ात होत न भंग ॥ 
मंजन कराई संजन जो सोए। अब पातख सभ बैठु खोए ॥ 
इृह् लहरि उत॑ग है धंघु समाय | उल्लटि आवे फिर पर्लाट जाए ॥ 
इह्ं चंद पूर सभ गन हे साथ । ज्ञान दपिक जब आउ हाथ ॥ 
_ इृहां प्रांच पच्रीत्त संग मन है भूप | देबल देवी. अजब रूप ॥ 
इहां थूख प्यास हे दाया समेत | बोश्ये बीज जो सिले सुखेत ॥ 
सुरतरि माह जो बसहि जीत । दरद बिना कहु का कर पी ॥.. 
ता की सरन कहु कैसे जाए।घौमर तो जिव थे के खाए ॥ 
सतगुर काह्ाय चच्द उपदेस। अगस निगम सब सुसु संदेस॥ 


सच तरगि भव सेंधु पार | दरिया दरसन गुन है सार॥५३.१४० |! 


. घन मद माते सो करते जोर।छाड़ि भक्ति एह ममता मोर॥ 
 हरिनाकत्त. माते परचार | कान्हों बैर सुत से रारि॥ 


गा . छाइ गक्ति ना त हवों आन । नरपिव रूप घरि कीन्ह निदान हु 
5०7०. रॉवन-. माते ग्रेट | मच की ममिता हिंदया खोट॥ 
े सीवहि ल्याएठउ करने राज | मारेव राम तेह सेंन साज॥ 


छूव. चक़वे गाते चकवर्ती | मातेत्र कंस ना जानू यतीं॥ 


९९ 
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( एएं४ ) 


भयिनी 5 बांधेव .घरि :हुंकार। देवकी सुत होए कौन्ह संघार॥/ 
. जुरजीपन मातेः दल के जोर | साजेव सेना: हाथी घोर॥ 
. छुन “में छोहनी गए बिलाए। मारेव किस तेहि रन .चढ़ाए॥ 
राब- रंक माते सम जानि | मन बाजी जिव होत हानि॥ 
. कहें दर्या मच माया है बीर। सच सरन राह लागू तीर॥ ४३.११ 
.. स्राषु जले सभ सुफल काम आनंद मंगल तीरिथ धाम ॥ 
घन सो ग्राव धन्य वोर लोग | पन्‍य सोई जेहि पूरन जोय॥ 
पन्‍्य सतगुर जिन्हि कथहीं ज्ञान | पन्‍्य सोह जो परहीं ध्यांन॥ 
कोटि तीरथ जाहां साधू होए |उद्चिलत प्रेम . प्रवाह सोए ॥ 
मंजन करहिं सीवल सम अंग | दु्मेति दुर तिनि ताप संग ॥ 
जेसे मान आये दपिक छोन। उदित ज्ञायर भानु दौन॥ 
एह सुख काहये संतन्हि पास | छुटि गौ ज्रींमर तम को नासे ॥ 
अस्तुति कराहु सो सेत महेस। नारद बल्या गर॒ गणेस॥ 
साधु महिमा नहिं सेंघु समाएं | निगम थाकि गरुन कह्ाा न जाए ॥| 
प्रीव श्रीनि सम मल भो दूर | पीवहि अग्नित जन कोइ सूर॥ 
चाधु दरस अधघ पातख खोए। दरिया दरसन - अमिय सोए ॥ ४३.१३ 
। मन चिन्हि खेलहु रितु बसंत | बिनु चिन्ह किमि  मिलहिें कंत ॥ 
कर गिरिव॒र चढ़ि यो सिन बिनु जल | पिघ पियार कर देखिए बल ॥ 
का करन लरे कवन छोड़े खेत | तिधघ- उनकु भाजु कुजल केत॥| 
सुखि गौ सागर अंग न नीरे | सिघरी -सभ सुख मेट यो र॥॥ 
क्‍ बगुला . रोबे- सीपत तानि | किमि "करि जौव भें गौ हानि॥ 
ही बेद बाट -कथि कहनी जान | -ताके जय में बहुत मान ॥ 
0 गुरू सीष संग बाजी भाव | अवसर परिगों जम क्रौं दाव ॥ 
जोगी जती सभ सेखः अलेख । सुमिराहिं सभ सिल रूप न रेख॥ 
एह तन तेजि जिव -चलिहे मायि। तीनि लोक में लायी आगि ॥ 
कर्म काटि खोजू सब्द सार | सूकि परी तब वार पार ॥ 
मनि दियरा नहिं होत छीन ।-कहें दश्या छुप लोक है भीन ॥ ५३ ४५ 
. जढ़ जन. कराहें साधु से रारि। गए हरनाकस न से फ्रारि॥ 
साधु महिमा गुन क्रीत अपार। दीप दीप सम - वार पार॥ 
दो दो भुजा नर #र॒ जोर | ये अह्यारी बाबच. तोरनत 








... पारस पाए जन उधरे हो निर्मल भति सो ज्ञान। 


( एन ) 


जंब जुरजोधन चढ़े हैं खेत। लीन्ह लपेटि सभ सखा समेत ॥ 
उमपेन घुत कंस काल | घरि के पटके?श जबर साल ॥ 
औ त्रिप केते गए निखेत | बहुबिधि मरि यो गॉनिए केत ॥ 
एह सब्र सांच कूठ नहि हो?। साखसी पुरातम सब्द बिलोए ॥ 
साधु से द्रोह करत जब कोए| माहा नरक तन पाप होए॥ 
मीठा फल किमि लागत तीत | कहें दरिया गुर ज्ञान हीत ॥ ४३.१८ 


साहब तुम यति श्रग्म अपार दाया बहु कीन्हों जी। 
प्रथण बंदि सत चरन सीस साहब कहं नाया। 
एह लॉला अयम अपार भेद बिल्‍ला कहु थया ॥ 
अगम पुर्ख सतबग है हो सोहइ मिले हमें आए | 
_ हंसन्हि के पुख कारने हो हद दियो है पाए॥ 
भलकत पढ़म बहुत उर्जियार बदन छुषि सुंदर रेखा। 
अबिगात जोती अधघ अयावित ज्ञान अगम यमि पेखा॥ 
बिल्‍ला जन कोइ चौन्ह के हो सत्त चरन सिर नाए। 
रहे प्रेम लो लाइ के हो नाम सजीवनि प्राए॥ 
वोए जिन्दा रूप अजर मनि निम्ल जोति अमान । 
कहें अकृफ सर्बत्न समनि ते सुनो खबन दे ज्ञाव ॥ 
बिगसित कमल सितल होए आए सूनि बचने निर्बान। 
. हंप्न्हि बंद छोड़ावहिं हो जम के मरदहि मान॥ 
काल सोेर एह. चोर. जी. बहुंड्ावहीं। . 
जो करे सुति लव॒ लाए ताहि. बिलमगाकही॥ 
करे बिबेक बिचारि के हो निर्मल घरि सो घ्यान। 
..खुलित कमल गयन भरि लागो भकलकत सेत निकान॥ 
जो बूके एह भेद सोह है संत उछुजान। 
गरी निर्मल जेंव परिमसल बास . सुबास समान ॥ 





.......... जाए छप्लोक” रहित धर . पावे जाह्ां सब हंस छुनान ॥ 
|... जो करे पारत्र लव लाए. नाम क्लियाकही। 








बिन : महेस अंत नहि.. प्रहही॥.. 











( १७७ ) 


धरिं धरि ध्यान समाधि करे हो सपने सो वहि गाए। 
दीन दयाल किपाल दयानिधि लियो हैं हंस बोलाए॥ 
करहु सक्ति बे मम के बिसरावहु. भाई। 
एह भरए बह्य भरिप्र सो नाम अचल वद पाई॥| 
आग्रित पोखन पावहि हो भक्ति कराह लो लाए। 
घनन्‍्य भाग्य तेहि जार के हो साहब 'लगो है छोड़ाए॥ 

कहें. दरिया छुबच॒ सत्त सबच्द एह. बानी। 
काहां छाप. एह. मूल अगम सहिदानों 

सत्त मुक्रित दिल लाए ले हो यहिर जो यह्वि लेहु ज्ञान | 

सो जन के पग्रतिपा्लाहू हो जम से राखि अवथान ;४ 
सतगुर एह प्रसाद तुम्हारा 

तव मन धन जिन्हि अरपन कीन्‍्हो हंस उतारहु पारा। 

दधी सोहारी ओ प्रित मेवा खीर भरो है थार। 
अमर सेत ताहां एह सोभे एलह्ली भक्त ततुसार। 
खुसबोए मंदिल खुस नर नारी सतगुर खुध सो बार। 
सेवा मांह कसूर ना करिहें छूटि जाय जब जाता 
घपन्‍्य पनन्‍्य साहब घन्‍्य मक्त है पन्‍्य हे दास (तम्हारा। 

कहें दरिया दरसन को फले है द्विष्टि मई उजियारः ॥ ४४.२ 
अबरिक बार बकतु मेरों साहब, तुर्माहें लाएक सम जोय हे। 
गुनहु बकसिहहु सभ भर्म नसिहहु रखिल्लों अपने पास हे ॥ 
अछे ब्रीक्ष तर लेह बहइढठइहहु जह॒वां धूष न छांह हे। 

चांद ना सुर्ज दिक्‍स नहिं तहवां बहि निधु होह़ि बिह्मान हे ॥ 
अंग्रिव फल मुख चासन दिहह सेज सुगंध सोहाइ़ हे । 

जुग जुय अचल अमर पद दिहह एतना (बिनति हमार हे ॥ 

भौ सागर दुख दारुन मेटिहें छुटि जैहें कुल परिवार हे। . 
कहें दर्रिया एह. मंगल गूला अनुप फुलेला ताह्ां फूल हे ॥ ५५.१ 
अबरिक बार बकसु पिया सेरो जनसे जनम को, चेरि हे। 
चरन कमल हम हिंद लगाइब कष्ट कायज सब फारि हे ॥ 

. में अबल बल कहुओ न जानों फरपंचिव के साथ हे। 
... पिया मिलन बेरि इन्ह मोहिं रोकल तब जिव मइले अनाथ हे ॥ 


कक 


हर हे 
६.00. 











(2) 
जब दिल में हम निस्वे जानल सूकि परल जस फन्द हे 
खूलल द्विस्टि दिया मनि लेसल मानों सरद के चंद 
सुख के सागर अग्नरित फल मुख सुक्रित नाम सहाह है 
कहें दरिया दरसन सुख उपिजल दुख सब दूरि बोहाह हैे।।' 
सभ हंसा सजन समाज होरा खेलहीं । 
अग्न कुमकुमा नाम सुगंध हे ग्रेम भक्ति चित्र. सार 


श््ह $ 


। 
|| 
॥ 
॥ 


; गरा व द बिराजे अनहृद ता 
. दाह ०0 सेत बरन पिर छत्र बिराजे बाजत अनहद तार। 


कोटे कामिनि जाके चंवर डोलावहिं वे है हंसा राज । 


| 
| 
_ परिगल बास प्रेम रंग डिरकाहें कार्मिन कर लिए छाज | 
| 
एक रूप सब हंस विराजहिं बरनि करने अब साज। 


धन्य पन्‍्य फागु खेलहिं एह दरिया तेजि सकल अम लाज ॥ ५६ 


कोइ हंसा चतुर सुजान होरी खेलहां | 

जाके नाम प्रेम रंग उपजे लाये हिंद बान | 
सीप सक्ति मेने. मगन भयों है सहजे सुरति समान ॥ 
चंदन चचित चित चुथभुकायों प्रेम अगर लिए ज्ञान । 
बुक भर्में भस्म करि डारो मसांयत है मोक्ष दान ॥ 
अनहद ताल परखाउजन बाजत सून्य सहज में ध्यान | 
कहें. दरिया कोश संत ब्िबेका फ़युआ गम जान ॥ 
_एह्ी होरां को दाव गाव खुसरंग है। 

मन मथुरा है तन बिंदाबन पांच सर्खा लिए संग है॥ 
अनहृद ताल पाउज बाजे ताल कबाहें नाहि भंग हैँ ॥ 
राधे राग रबाब ज्यों लिए कांध क्िनरि धुख चंग है। 
गोषी खाल थार लिए थ्रिकत छिरिकि सुगंध भारि अंग है 

जल जमुना हैं त्रिकुरी के तट उठि उठि त्रहरि उतंग है 

कहें दरिया सोह संत गुन राजति कोकिल बैन घुगंध है 

चलहु अमर पुर धाम होरी खेलिए हो | द 

पंडित जप तप ध्यान लगावहिं त्रिय संध्या एक जाम । 
पांच तलबिया संग बचत हैं दीन चौगुन द्ाम॥ 
काया महल में जोति बिराज़े सोह सुंदर सुख बाम। 


और ः जोगी जोग करत सभ हार चॉन्हि प्रा नहिं आम | 





४4. 


“९६१ 








, हो. ( #७६ ). 
जोय करे क्रिरि भ्रोय में आवे बीर बढ़ो है काम। 
कहें दरिया करि लागु गुलाब की काया अगर निजु नाम ॥ ५६,४१० 


हरी खेलिये एह तन मन लाज बितारी ।.... 

जूथ जूथ बर नासे बनी हे नख सिख भुखन संवारी | 

लाल जरद पेन्हें सभ सारी घुंब्रट को पट फार) || 

एक से एक बनी बिजबाती खेलि रही. बिजनारी । 

बाए घरे कककोरत भांकत देत है आनंद यारी॥ 
त्रिदाबन में रास मंडल है गोपी खाल मुरारी । 

कहें दरिया ऐसो रंय परसपर दमपति रहें. प्यारी ॥ ५६./७ 


खेलत मोहन रंग होरी, जल कैसे में लावों अष्ि देया | 
भांति भांति बनिता बनि आई लाल जरद पेन्हे छोरी ॥ 
बनमाली बन बीच रोके है फिचिकारी परि घरि बोरी | 
घधे सकमकोरत बांह मरोरत चोलिया बंद पडुंचि तोरी ॥ 
होते परसप्र आनंद गारी दवरि परे विखभानडिसोरी | 
कहें दरिया एह सहर कहर हे त्रिगून लिला है जोरी ॥ ५६.2८ 


कुबुद्धि कल॒वारिन बसेले नयरिया हो रै। 
उन्हि है मोरे मनुआं मतावल हो रे | 
भूलि गैले क्या पंथवा द्विस्टिया हो है। 
अवधट . परली भुलाए हो रै॥ 
भवजल . नविया भेआावन हो र?ै। 
कवने रै विधि उतरब पार ही है॥. 
दरिया. साहब गुन गावल होरीे। 
सतंगुर सब्द सावन पावल हो रै ॥५७. ४ 


कुमति बेइलि बन फलल हो रे। 
फुले ९ फुले मंक्‍रा रंग रातल हो रै॥ 
जिन्हि जिन्हि एह फुल लोल्हल ह्योरै। 
तिन्हि रै तिन्हि आपन आपन मद मातल हो ?ै॥ 
दु्मँ ढुमें लता छबि छावल हो -?ै। 
 जेसन यून तसन सीवल तातल हो रै॥ 
एक परी जय पफ्सरल हो रै। 
पवर! है पवरी भेक्‍री मेहीं चुत कातल हो है ॥ 











(दव० ) 


-जिन्हि जिल्‍ि माया पगु परसल हो रे 

तिन्हि रै तिहिहि आपने आपन घर घातल हो रै। 

एहि जाले जय सब अरुमल ही रै 

सभुरत नाहीं कबने कवने गून गाथल हो रे। 

दरिया. दरस दिल जागल हो रै। 

जिन्हि रे जिन्दि सतगूर पद अबुरागल हो रै॥५७. २ 
भला मरद मरदान सहीदा सूरा सनमुख टक्कर हे। 
बौए एक सो एक टरव नहि टारे जेंब खाड़े का सक्कर है॥ 
दवलत दुनिया माल खजाना खरचे खाए सो फक्कर है। 


- “कहें दरिया कूटन बेगीदी और माया मंद जकीर है॥ ४६. ९ 


तुम राम लखन का मरम न जाना अपने गयीं सब का मोर । 
सुर नर मुनी कियो बसि अपने लंका बषिया सायर तौर ॥ 
सीता सक्ति गईं गढ़ भीतर चुनि चूनि माथे बजिहें तीर । 
कहें दरिया कूटन बेगादा गरद मिलाहिये कोटिन्ह बीर॥ 
कहर॒ ऊकिताबे खोजता फीरे मेहर किताबे नहिं पाई। 


पट. पे 


. चसे कव्राब सराब वियाल' इन्हीं बातें नहिं बनि आई ॥ 
जो एह दाया बसे दिल अंदर तासो गराफिल गम खाई । ४४ 
कहें दरिया कूटन बेगीदी फरजे रोज कहां जाई॥ ध्ध्टर 


पिर पर मोश्रत बढ़ा जुलबना जुलुमी पकरे ले आवेगा | 


हो हुप्तियार सिताबी भाई जम जालिम फिरि पावेगा॥ 


मतुक्क चढ़ाए कोड़न्हि से मारे हाय हाय मुह बावेगा । 
कहें दरिया कूटन बेगादा सत्त वाम नहिं भावेगा॥ ४६.१२ 
द्रदवंद वोए मस्त फकीरा द्रवंद की «बातें है 


_बेदरदी को ठवर कहां है अपने मंद सो माते है॥ 


दृरि दवर है पहुंचे केंव कर बहुत दिनन्ह को मादे है।. 
कहें दरिया कूटन बेगंदी जम जालिम को रादे हे 


| ४६.८ 
संत नकाॉब साहब को चाकर कफोजे बीच पुकारैया | 
| 


... नेकी बंदी दोए कायज लीए जाए चउतरे झरेगा 
पा निकली बाकी - चला पियाद। कोड़ो कोड़ो मारेगा | 
..... कहें दरिया नकूटन बेगोदी, त्त पिला पर जारेगा॥ ४६.१६ 





कु 





--. काया 





सहस्लानी 


गुर कहूँ सबंस दीजिए, 

गुर बहियां गुर देव है 

- -घरती . बरिसे सुरुष पर, 
ताहां दिक का वेज है, 

चारि. अवस्था: तोौनि गुन, 

प्रेम तेल वूरी . बनी, 

द्रम माया लता, 

मधुकर मालवति प्रानि -. में, 

उल्हा . कुंम बुड़े नहीं, 
भयो मंदिल के बीच नें, 

नरक कुड के बीच में, 

बिबेकी. जन कोइ. बांचिहे, 

माया. जनक ग्रिहिः आइया, 
सोभा सकल . संवारि के, 

राज . काज. मद रावना, 

सीता सती. समुद्र. सम 

आदि निरंजन जोति से, 


सो अब किमि कर बांविहों, 


खर॒ लादी लादे. . फिरे, 

स्वानसुकंठ भव मरस है, 

क्रम किए  कोरम हुआ, 
गदहा अब गादुर हुआ, 

/ सांच. कहे जय मोरिया, 
झूठी मोटरी साथ पर, 
अटारिया, 


 कोठ़ा. महल 


तन मन अरपे सोस। . 

गुर साहब जगदीस || ८ 
गयन रहा. घर छाए। 

जल से नाहिं बुताए॥ र₹े७ 
पांच तत्तु है. सार। 

भयो ब्रह्म ज्जियार॥ ४5% 
लपटि रहा बहु भांति।.. 
पीकत है. दिन रातवि॥ ८ 
चक्र पलट. जोय।. 
छुटा मरम का भोग 52 
गीता खाहि. भझनेक् | 

जाके. सतगुरु - एक॥ $३ 
प्रगट थे तिनि लोक। 
दियो सबन्हि कह सोक|| ७६ 
भलि मति गईं भुलाइ। 
पूरा लहरें में आइहइ॥ ६6० 
प्रथणथ . कोन - परसंगय |... 
रति के संग अनंग।॥ ६७ 
साधन नाहें गुर ज्ञाब। 
ब्रेत्ष को मति - आन॥ //२ 
नेन बिहना. सोय। 

भग्ति महातम खोय॥ २९६ 
मरना सांझि « बिह्ान। 

पढ़ते. यिता पुराच॥ १६० 
सुने वन बहु राय । 


|| 


|| 


| बह 





( (२ ) 


सतगुर सच्द चिन्हे बिना, 
कायर कूमत कुटिल नर, 
एतना. औगुन छुफ्त है, 
घन सपति ताहां बिपति है, 
परत बुूँ5.. पाहन फर, 
यह माया है बेसवा, 
साधुन्तु ते भागी फिरे, 
यह माया है नचूहर्, 
बीच. में रंगरा लाय के, 
माया. काली नागिनी, 
डंसे. सकल कह, 
परािलिक और. बिहंगम, 
चले. बिहंगस पवन यह, 
अनत कही तों अनत हे, 
जागत सपन 

भरिति शक्ति गुन 
भग्ति शक्ति रवति 
मरना मरना सब 
एक बेरि एह 

 हुरति निरति नेता हुआ, 
दाया... दधी बिचारिए, 
जल किया तब मोच किया, 
यह सोमा संकसार का, 
मीन मांतु जो खात है, 
 तहि. चौन्हि, 
_ कनहरिया सतगुर कही, 
 संतोख नरकी 
हमारे 


संसार 


एक है, 
चाहह्ी, 
कहे, 

ना सुआ, 


सुखीपती, 


का 


मई 
गुर हुए, 


जीव नाहीं, मारि 


जेव पंढिन्ह महं काण ॥ 
तर क्रीधी बहु खोट। 
लछ्मी तेरी ओऔओट॥ 
हिंदयो बढ़ा. कठोर | 
तनिक करत नाह तोर॥ 
बिसनी मिले ते 
केते प्रै 
आओ चुहड़े की 
आपु. किनारे 
बसे सो नग के 
पांच घना. के. 
भेद परा 
प्रा पर्ौलक 
एक कहा तब 
तुरिया. तेल 
ज्ञान 
चला जगत सब  रोय॥ 
मरिंगों. बिला . कोय। 
जो बहुरि ना मर्ना होय॥ 
मंटहुकी हुआ 
निकला प्रित तब 
पंछी द्रम के प्रास। 
जल थल किया निवास 
सो शराह्ुस को. काम । 
लछ्ुमन॒ का 
सुक्रित जाको 
गया अमरपुर 
सो गुर ब्यापर जाति 
_ करे. उतपाति 


सजूब | 

 होए॥ 

दास ॥ 
नौच 


एक | 
विवेक ॥ 


खूब |. 
जोए। 


पास । 


पु्स॑ है. सोय। 


शरीर! 
थीर ॥ 


९६१॥ ' 


2६% 


५६६ 


२*६ 


श्र 


शा 


यह | 


३0 


स्प्रः 


जा 


९६६ 
२७७ 


रद 


लक 


राम ॥ ९६९ 
नाव। 
गांँव॥ २ै१०॥ 


ऐ!९ 


_..स्‍्वायदाभादा, 


॥ ०० 


|| 


कह 
। 


का 


| 


का 





है. 





( शरैवरें ) 


नहीं 
करे 


जन मांगे 
_पिसावनि_ ना 


धाधू 





जाति जावि सब्र जावि कह्ली, 
जा + 


मांयि खाय सो मांड | 
पीसि खाय सो राड़ ॥ ३१९ ॥ 
अजाति जाति सो भीन्ह | 


नाहिं बाह्य राजपूत हैं. बैस पूद्र का चौन्‍न्ह॥ ३२०॥ 
. बिना प्रेस नहिं पंथ है, पंथ गम के प्रात । 

बिनु सतबुर नहिं दस है, का कहि. करें उदास ॥ ३१४ ॥ 
मन आंटे ते पज , मन चौीन्‍्हे ते पंत। 

मन है जौ के साथ में, विलरि गया निज मंत ॥ २३७ ॥ 

अगुन कहे सरगुन कहे, कै. निरंजन. देव । हि 
.. त्रिगुन सगुन तें भीन है, ता करता के सेव ॥ रे१२ । | 
_ कोटि कपट पट प्रेम है, सब घट चित्र अनूप । 

व चित में चित  चूमिया, दरतन यहां चरूप ॥ 9४३॥ 
 तितल सर्वदा साधु भत, गुण गामी सोह संत। 

ऐगुन सबै बिहाय के, ब्रिमल भया निजुमंत ॥ 9२३ ॥ 
_ कर्मकांडि .. कहता... फिर लरते साधु के बीच | क्‍ 

अपबट में मरि जाहुगे, या घट छारेव. मीच॥ 9९६ ॥ 
. करे खंडित तेहि 3डेव काल ने पंडित को गन एत। 

बिता दया औ भक्ति बितु, मरि मरि होइहो ग्रेत ॥ 9६६ ॥ 
मुद्रा चारिंठ चौ. ज्ञान हैं उनुमुनि करू प्रकात्त | 

एक पर्पालकः पवन है, बीछ बिहंगस पात्त ॥ ५६६ ॥ 

जाति प्रांति नहि. पढ़िए, एछहु निर्मल. ज्ञान। 

पंत की जाति अजावि है, (जिन्हि) पयो पद निर्बान |! ण्टर॥ 
 जलकुकृुही जल में बसे, बुड़े.. गिरे उतराए | 

प्रन्‍न/ पर लाये नहीं, बड़ो अचंगी आए ॥ ४२० ॥ 
 सहच दल औ सहस्र पंखुरी, .फूला यगन में एत |... 

पा सर्वदा बुंद घन, मनि मोती वाह सेत ॥ ५४७॥ 

3 पर सतगुर ना कुह्ी, (जो) ज्ञान कृथभे ज्तितार 

सु्कित के सतगुर कही, हंस उत्ताराह पार ॥ ५६५ ॥ 

तीर्थ गये फल एक है, साधु मिले फल दोय | क्‍ 

सतगुर मॉले मुक्ति फल, आवागमन ना होय ॥७४०॥ 


( #८४ ) 
पंचो. और पच्चीण संग, तीनि मीलि एक नांग।.. 
. बिपरिति लागी बीच. गह, ग्रल उपर हेठ ठांव ॥ ७२१० ॥ 
कमें पहार यह नाहि वरे, टाहि सके कोई संत 
ज्ञान छेवी से काटिए, यह सतगुर का मत ॥द/ह॥ 
कपट कोटि कंटा काटेव, कोटि बेइलि मो पात।.. 
ज्ञान कुल्हारी कर्म बन, कोटि दिया सब गात॥ ८४७॥ 
टेरि. देरि बहु बचन कही, बहु त्रिधि कहेज पुकार । 
. पघरमराय कागज देखे दिहें.. कोइन्ह को मार॥ ८७६ । 
| तेंघु सोई निरयुव हुआ, सुन सो लहर उतंग। 
सत्तनाम तरनी तर, तवरत होखे नाहिं भंग ॥|८८६॥ 
ब्राह्मन छुत्री वैसे है, सुद्र. समेता जाति |... 
 अबियति जिन्ह पहचानिया, वाहि काहु. की पांति ॥ ६०३ ॥ 
आखर एके अंक है, बंक कमल के फ्सा। छ् 
चक्र छुवो परयट वाह, एहि. बिधि करू फरयास ॥ ६/८॥ 
रामुराय हिंदू. भए, हिंदू ना पतियाए | 
अपावन पावन भए, रघुदर को गुन गाय | ६र३ ॥ 
एह करता को काम नहें, (जो) एक पछु$ करे सहाए। 
दुओ पछु के यह बीच महं, हिंदु तुरुक गन गाए ॥ ६३४ ॥ 
वोए काफर कहे मलेछ, यह बातवन्ह में बाद है। 
हिंदू ठुरुक के लच्छ, बादिह. जन्म गंवाइया ॥ ह्टेद । 
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क्‍ ( १६४ ) 
धरकंधा के अतिरिक्त अन्य मुख्य मों के महन्तों की उत्तराधिक्रारित्व-पंजिका# 
तेल्पा ( जिला सारन )-- 

. शिवनाथ साहब 

जगन साहब 

नेम साहब 

शरीफा साहब 

. ल्ञालच॑ंद साहब 
 जदुनन्दनदास (वत्तमान) 
दंगली ( जिला सारन ) 






मेहरबानदास 
प साहब 
निमल साहब 
गोविंद साहब 
नारायण साहब दर 
गोपाल साहब क्‍ 
सुघर साहब हे 
उत्तिम साहब ( वत्तेमान ) 
मुनेश्वर साहब ( वर्तमान ) 
मिर्जापुर ( जिला सारन ) 
बालक साहब 
 संबोध साहब 
बसराज साहब 
मंगल साहब 
. आतम साहुब 
गा  गरोब साहब 
कक हरपाल साहब ह 
४ श्यामसुन्दर साहब (चत्तेंमान) 
| हु .. # घरकंधा के महन्तों की सूची दूसरे परिशिष्ट में दी गई है। .. क्‍ 


( १६४ ) 
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के 8 5, छल्द. .. 
- दरिया साहब द्वारा प्रयुक्त छन्दों का विवरण दो विभागों में दिया जायगा;>« 
(१) शब्द! के छल्द द 
। .._ (२) अन्य अन्थों के छन्द 
.._ (१) शब्द! के छन्द - जे के 4 कि कै +5 ७: 
विशेष ५क्तव्यः--(क) छन्दों के निणेय करने में मुख्य आधार उच्चारण और छन्द _ 
की ग.ते को माना गया है; क्‍योंकि हरतलिखित प्रतियों में 
. हस्व, दीधे सात्राओं की शुद्धता पर बहुत. कम ध्यान दिया 
गया है । उदाइरणतः “शब्द! की सर्वप्रथम पंक्त यों लिखी 
“काहे के आसन बासन बांधत काहे के पवन _ पीबे दीन राती» 
किन्तु उच्चारण के द्विसाब से इस पंक्ति को यों लिखा जायगा:-- 


कक का 


5|[-| 55 
कह '। रलॉ 
( ख ) आकार, एकार, ओकार का हसव प्रयोग बाए लय से मित्रता है। हस्व 
मात्रा की बढ़ाकर उसका ट्वसात्रिक उच्चारण भी बहुतायत से है। 


| <॥। | $।। 
काहे के | पौन पि 


5।] | 5॥4 | 5॥। | 3$5।। 
काह के | आसन | बासन बाँवत 








(ग ) इस प्रकरण में आये हुए संकेत:-- न बज 
हस्व--| द है 

भगण _ | द खा 

लिलाद की, - || 

मल . $6 5 

2 ।ड5. 

रगणा द द .. & [डे 

जप पक 

503, | * कद 

हर ।।। 


(घ ) छन्द-नि्शय के लिए लक्षणादि का मुख्य आधार 'भाजु-कृत इन्द: 
हा पभाकर! माना गया है। (१६३१ संस्करण )।* कक. कर को 2048, 

.. (3) बहुत से पद्यों के आरभ में टेक है; किन्तु छन्दर-विशेष के निर्णय में इतर 
चरणों को गति।दधि को ध्यान में रक्खा गया है, न कि टेक को। जल, 
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छंदों की अकारादि क्रम से सूवी :-- 





के ले १. उद्घत २१. मुक्तामणि 

२. उपमान . २२. राधिका 

! ३. कुण्डल २३. रुचिर 
४9. गीता २४. रुूपमाला 
४. गीतिका २५. रोला 
६. घनाक्षुरी २६. लाक्ष॒णुक 
७. चौपई २७. लावनी 
८. चोपाईं . श८. विष्णुपद 

क्‍ ६. भूलना २६. वीरछ॑द 
१०. तसाल ३०. शक्ति ,, 
११. ताटक ३१. शंकर 
१९. तिलोकी.. ३२. शोकहर 
१३. तामर ३३. शोभन 

हे १४. दडक ६४. समान सवैया 
ः क्‍ /. १४. दुमिल ३४, सरसी 


१६. दोहा (साखी) ३६. सार 

९७, नाराच छंद. ३७, सोरठा 
१८. भव ३८. हरिगीतिका 
१६. मत्तगर्यदूं. ३६. हाकल्लि 
२०. महावतारी 
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अथाल् कार 

(अ ' हूपक 
बहे अनल सन घटा समीरा। पाप पुन्य बुद दुइगीरा ॥ 
जामें मंजन या जग करई। दुइ सरिता जल इमि करि बहई।॥ 
निगम नदी दुइ रचि के राखा। तामें बढ़ेव अनेगन्हि साखा ॥ 


तप के तेज फुले फुलवारी | दुम एक लागा फल चारी || ज्ञा० र० १०४-६-११ 
भवसिधु त्रित्रेधि बिकार जल, बोहित सुकिरति साथ। 
गुर सतगुरु करु कनहरि, खेबनि बाके हाथ ॥-ज्ञा० दी? १०२०० 
(आ) उपमा 
यह नासिका जनु कीर। सुगंध बहुत समीर ॥ 
यह स्व॒न छड़िगन भाव। माने जोति सोभा पाव॥ 
हू दसन दारिम बीज। निजञ्ु रखन अमहिं पीज | 
यह भुजा जनु म्गनाल | नख द्सो लागे लाल ॥ ज्ञा० दी० ५४-४-६ 
संत मंत मम अंतर केसे | हिदे कमल मस भंमर जैसे ॥| ज्ञा० र० ५७.१६ 
(इ) उत्प क्तां 
साई अन॑द कोसिल्या रानी ।* 
जैसे गाँसी तन की काढ़ी। मेटि गो पिरा प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
रानी सभे अन॑दित सयऊ। बिसरी सनी हाथ जनु अयऊ || ज्ञा० र० १४०७,६ 
सुनत प्र म निजु छिदया जागा। चच्छु बिहून देखन जनु लागा ॥ ज्ञा० र० ३१.४ 
(३) अतिशयोक्ति 
.. (उ) अप्ररतुतप्रशंशा... “डर 
. (ऊ) विभावना-द्रिया सहब ने इन अल्कारों का ग्रयोग प्रचुरता के साथ 5... 
अपनी 'उलटवबॉसियों' और अटपटी “बानियों? में किया है। एक-दो . 
उदाहरण पयाप्त होंगे :-- हु द 
५डित अचरज बात अनूपा । 
बाघिन एक तिनि छरूुवरु बियानी, तीनिउ तीनि सरूपा |] 











( २२६ ) 
तीनु जने तिनु सॉपिन राखा बिल प॑खे उड़ि धावे। 
तीनि के खाय अवरि के खाइसि भेद कोई जन पावे ॥ - श. ४. १. 
[ इस पद्म में 'बाघिनि? से तात्पर्य आदिशक्ति से है; तीन डेबरू! से मतलब 
जहा, विष्णु, महेश से है; और 'सापिन! से अभिप्राय सावित्री, लक्ष्मी और पावती 
से है। उपभेय-पक्ष के लोप और उपमान-पक्ष के स्थापन से यहाँ अतिशयोक्ति है। 
अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत के कथन की दृष्टि से अप्रस्तुतप्रशंसा भी है। बिल पंखे 
उड़ी धाबे! में कारण के बिना कार्योत्पत्ति होने से विभावना भी है। इसी प्रकार 
_विशेषोक्ति, विरोधाभास आदि के उदाहरण भी ऐसे पदों में भरे पड़े हैं.।] 
झब सुगना तुम्ह करो उपासा, बहुरि गए सेमर के पासा ॥ -ज्ञा. मू. १६.३ 
[ अश्रस्तुत 'सुगना' के द्वारा प्रस्तुत जीव' की ओर संकेत है। अतः यहाँ 
अप्रस्तुतप्रशंसा है ।] 
(ऋ) हृष्टान्त ः 
सुनि के राम सितल तन भयऊ | खुलि गौ कंबल भंवर रस पयऊ।॥ ज्ञा. र. ४६.६ 
अधिक लंगूर बढ़ाइसि भारी । नर के पाग रॉड के सारी ॥--ज्ञा. र. ४५.६ 
(ऋ) अथीन्‍्तरन्यास 
.... अब तो निकट निपठ भइ बाता। अब लंका होइ हैं उतपाता ॥ 
नव मन सूत कबहिं सभुरा। अब तो रावन रामहिं अक्कुरा ॥ 
क्‍ --ज्ञा. र. ५६.२४,२४. 
(क) परिकर 
अचरज कौतुक अजब अनूपा। रंघुबर बोले भभीखन भूपा ॥-ज्ञा. र. ४६ ६ क्‍ 
...._ [यहाँ राजतिलक होने के पहले ही रामचन्द्र ने विभीषस को 'भूप” शब्द से 
. संबोधित किया है। अतः 'साभिप्राय विशेषण' होने से यहाँ परिकर अलंकार है। 
. (ऐ) बिनोक्ति : क्‍ जो ओ 
'गिरि बिलु ब्रीछ जीछ बिंलु चंदन कया बिंलु चंरंचि पिया बिल मूलेंबे। 
सु बिलु किरिन किरिन बिछु काला बिना कम कतो कहि तूलेव ॥| शैं. ४. ३०. 





_-ये छुछ उदाहरण स्थालीपुलाकन्याय से यहाँ प्रदर्शित कर दिये गये हैं। ऐसा 


5 ् देनां ६ फक 2 कि पु 


... करने का उढ जय यह बता देना है कि दरिया साहब की कविता की माला मे मिन्न 














? उयासनम्‌ अथवा 
पश्चिमोत्तानासनस्‌ --- 












२. पद्मासनंम-- 


हे. मुक्तासनस्‌-- 
४. शवासनम्‌>-- 


५, सिहासनम्‌-- 


हैं. पिद्धासतमू-- 


७. स्वस्तिकासनसू--- 


'. अधिनीमुद्रा-- 


९, उड्डीयानबंघ-- 


( श४७ ) 


(अ) 'घेरण्ड्स॑द्विता' की मूल प्रति से आसनों के उद्धरण-- 


प्रसाय. पादी भुवि दंडरूपौ 

. संन्यस्तमाल . चितियुग्ममध्ये । 

यसनेन पादी च थृतौ.. कराण्यां 
योगीन्द्रपीठ॑ पश्चिमोत्तानमाहुः ॥ २.०४ ॥ 

वामोरूपरि दक्षिण हि चरण संस्थाप्य बाम॑ तथा | 


 दक्षोरूपरि पश्चिमेन विधिना इृत्वा कराभ्यां दृठम | 


अंगुछो हृदये निधाय चिबुर्क नासाग्रमालोकये-- 
देतदू व्याधिविनाशनाशनकरं पद्मासन॑ प्रोच्यते ॥२.८॥ 
पायुमूले वामगुल्फ॑दक्षशुल्फ॑ तथोपरि। 
समकायशिरोग्रीब॑मुक्तासन॑ तु सिद्धिईम ॥ २.११ ॥ 
उत्तानं॑ शववद्‌ भूमी शयननन्‍्तु शवासनम्‌। 
शवासन श्रमहर॑ चित्तविश्वान्तिकारणम्‌ ॥२.१६॥ 
गुल्फी च वृषणस्याधो व्युत्क्रमेणोध्चतां गती। 
चितिमूली भूमिसंस्थो कृत्वा च जानुनोपरि॥ 
व्यक्तवक्त्रो. जलन्ध'च नासाग्रमवलोकयेत्‌ | 
सिंहासनम्‌ भवेदेतत सब्वव्याधिविनाशकम्‌ ॥॥२.१४-१५॥ 
न्‍्रोनिस्थानकर्म॑ प्रमूलधटित॑ संपीड्य गुल्फेतरं। . «» 
मेढोपयेथ सन्निधाय चिबुक॑ ऋत्वा हृदि स्थापितम्‌ | 

स्थाशुः संयमितेन्द्रियोडलललद॒शा पश्यन्‌ श्र बोरन्तर 
मेव॑ सोक्षविधायक॑ फलकरा सिद्धासन प्रोच्यते ॥२.०॥ 


जानूबॉरन्तरे कृत्वा योगी पादतले उसे। 
ऋजुकायः समासीनः स्वास्तिके तत्मचत्षते ॥२.१३॥ 





(आ) धेरण्डसंहिता' की मूल प्रति से मुद्राओं के उद्ध रणु-- 


आकुख्नयेदू गुदढ्वार॑ प्रकाशयेत्‌ पुनः पुनः । 

सा भवेदश्विनी भुद्गरा शक्तिप्रबोधकारिणी ॥३.८०॥ 
उद्रे पश्चिम॑ तान॑ नामेरूध्व तु काश्येत्‌। 

उड़ान कुरुते यस्मादविश्रान्त॑ महाखग:ः। 

उड़ीयान॑ . त्वसी बन्धो झृत्युमातज्ञकेसरी ॥३-१०॥ 








३, खेचरी मुद्रा-- 


४, जालंघरबंध! “+ 


. मूलबंध। -- 


६. योनिमुद्रा- 


हि ७. शाम्मवी मुद्रा-- 


( श्श्ण ) 
जिह्ाधो नाडीं संछिनज्नां रसनां चालयेत्‌ सदा 


 दोहयेन्नवनीतेन लौहयन्न्रेण कषयेत्‌॥ 


एवं नित्य॑ समभ्यासाल्लम्बिका दीधतां ब्रजेत । 


थावद्गच्छेद्‌ श्र वोमंध्ये तदा गच्छते खेचरी 


रसनां तालुमथ्ये तु शनें: शनें: प्रधेशयेत्‌। 
कपालकुहरे जिह्ना श्रविष्टा विपरीतगा। 
अर वोमेध्ये गता दृष्टिमु द्रा भवति खेचरी ॥३.२क्षा 


कंठसंकोचन॑ कृत्वा चिबुर्क हृदये न्यसेत्‌। 
जाल॑ंधरे कृते बन्धे षोडशाघारबंधनम। 
जाल॑ंघरमहामुद्रा मत्योश्व क्षयकारिणी ॥३.१५॥ 
पाष्यिना वामपादस्य योनिमाकुख़येत्ततः | 
नामभिग्रन्थिं मेहदंडे संपीडय यत्नतः सुधीः।॥ 
मेढ' दक्षिशगुल्फे तु दृढबन्ध॑ समाचरेत्‌। 


 जराविनाशिनी मुद्रा मूलबंधो निगद्यते ॥३.१४-९४॥ 


सिद्धासन॑ समासाय कर्ंचचुनसोमुखम्‌ | 
अंशुघ्रतजनीसध्यानामादिभश्च साधयेत्‌ ॥ 


_ काकीमिः. प्राण संकृष्यापाने योजयेचेत:। 
बंद चक्राशि क्रमाद्‌ ध्यात्वा हुँ हंसमनुना सुधी: ॥ 
 चैतन्यमानयेद्देवी निद्वितां वा भुजंगिनीं। 
- जीवेन सहता शक्ति समुत्थाप्य कराम्बुजे ॥ 
'शक्तिमय: स्वयं: भूत्वा पर - शिवेन संगमम्‌ । 
 मानासुख्खें बिहारच्व चिन्तयेतं परम॑ सुखम्‌ ॥ 
शिवशक्तिसमायोगादेकानत आुबि भावयेत्‌। 
 आनन्दमानसो भूत्वा “अहं ब्रह्येति संभवेत्‌॥ 


योनिमुद्रा परा गोप्या देवानासपि दुलंभा। 
सकृत्त लामसंसिद्धिः समाधिस्थ: स एवं द्वि ॥३.३७-४२॥ 


नेन्नाज्नन॑ समालोक्य आत्माराम॑ निरीक्षयेन। 
सा भवेच्छाम्मवी मुद्रा सवतंत्रेषु गं।पिता ॥३.६७॥ 
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. ओर है बढ़े ।. उन्होंने भरकंधा के-राजपूतों 





दरिया साहब से सम्बंन्धित व्यक्ति और स्थानें 


(क) व्यक्ति 
(१) निहाल सिंह,-धरकंघा गाँव के तत्कालीन मुखिया और सकरव।र राजपूत थे। 
उनके दो भाई थे--बख्तावर सिंह और मनियार सिंह । दरिया-साहंब के पदों में ऐसा उल्लेख है कि 


_निहाल सिंह उनके विरोधी थे ।-द्रियापंथियों में यह  किंवंदम्ती प्रचलित है कि एक-बार दरियां 
साहब से मुठभेड़ होने पर निहाल सिंह और उनके परिवार को एक प्रबल काल्पनिक सैन्यदल का 


सामना करना पड़ा जो दरिया साहब के चमत्कार से निर्मित हुआ था । फलतः निह्ाल सिंह सपरिवार 
घरकंधा से भदौरा रेलवे स्ठेशन ( ई० आर० ) के पास 'सेवराई” चले गए और उन्होंने वहाँ के 
तत्कालीन शासक कझुठुलू खाँ को मारकर उस गाँव तथा उसके किले पर अधिकार जमाया। 

२५ जनवरी १६४२ को मैं 'सेवराई'” गया और निहाल सिंह तथा उनके भाइयों के वंशजों 
से मिला । उन्होंने मुझे अपने पास रखी वंशावली दिखलाई । निदाल रिंद के वत्त'मान बंशज 
मैगढ़ सिंह, महात्मा सिंह, रणधीर सिंह, आदि हैं। बख्तावर सिंह के शिवजतन सिंह, बद्री सिंह, 
सतनाम सिंह, दसपत सिंह आदि हैं। तथा मनियार सिंह के वंशज मुखराम तिंह, भगवती सिंह, 


भूखन सिंह, रामदहिन सिंह आदि हैं। ये अनेक परिवारों में विभक्त हो गए हैं। मैं वहाँ पंडित 


लालजी उपाध्याय से भी मिला । उनके पास उनके द्वारा विरचित गाँव का एक संक्षिप्त इतिहास था 
जिसका सारांश नीचे दिया जाता है--- 

“गाँव के सूल निवासी सेवराई राजपूत थे, जिनके कारण सेवराई' नाम पड़ा । उनके बाद 
डोम॑कहार राजपूत पश्चिम से आ बसे । प्रायः तीन-चार सी वर्षों के बाद बाबर से पराजित होने पर 
फतहपुर सीकरी के राजपूत वहाँ से भागकर गाजीपुर से करीब दस सौल पूरब सकराराज, (सकर्‌डीहा:के 
पास) में वहां के तत्कालीन शासक के दरबारी बतकर बस गये। बाद सें उन्होंने गाँव को बलपूर्वक 


, अपने अधिकार में कर लिया और वहों घामसिंद शासन करने लगे । धामसिंह के दो पुत्र थे-- 
 सैनूमल और पूरनमल। प्रवमल ने सेवराई” के डोमकहारों से लड़ाई को और यगांव-क्ो 
अधिकार में कर लिया। उनके उत्तराधिकारी नर॒दरिदेव हुए जिनकी वीरता के कार ण औरंगजेब 


उनका शत्रु हो गया । उसने उन्हें कैद कर जबर्दस्ती . मुसलमान बना-दिया। नह॒द्रिदेव का 


| ,उत्तराविकारी उनका -झुसलमान -पोता कूतुलू खाँ हुआ । 


“दैबूमल के पस्पोते उत्तिम सिंद अपने भाई त्रीतम सिंह केःसाथ सकराराज से शाहाबाद को 
को दृरा रर वह अपना आधिपत्य जमाया । «बक्सर. 








( २३० ) 

शासक उनके सम्बन्धी थे। एक बार बक्सर के कुवरघीर सिंह की रानी उत्तर से तौर्थ-यात्रा कर 

लौद रही थीं। उनकी पालकी कर्मनासा नदी के सायर घाट पर रोक ली गईं; क्योंकि सेबराई' के . 

शासक कुतुलू खा ने एक नियम-सा बना दिया था कि धाट पर रात-भर रुके बिना के ईं भी डोला . |. 

नंदी के पार नहीं जा सकता। रानी ने इधका विरोध किया; लेकिन वह व्यर्थ सिद्ध हुआ और 

पांलकी सेवराई' के कुतुलू खो के किले में लाई गईं । उसे वहां से तभी जाने दिया गया जब रानी. 

ने अपनी मुक्ति के लिए दो ऊँट और तीन घोड़े दंड के रूप में देना स्वीकार किया | बद्सर पहुँचने . 

पर रानी ने शपथ ली कि जब तक कुतुलू खा पराजित नहीं होगा तबतक बह राजश्षीय वेशभूषा 

धारण नहीं करेंगी । सायर घाट में एक कर्वाश्वर भी थे जिन्होंने कुतुलू के अत्याचार के प्रति विद्रोह 

किया था और जो बक्सर में कुवरधीर सिंह के दरबार में चले गये ये । वहाँ से वह धरकंघा के. 

निहाल सिंह, मनियार सिंह और वख्तावर सिंह के पास गये और उन्हें कुतुलू के विरुद्ध मड़काया। 

'तदनुसार वे एक सेना लेकर बक्सर की ओर बढ़े, जहाँ उन्हें और भी सैन्यद्ल मिला, और इस 

अकार सुसज्जित होकर उन्होंने सेरवाईं" पर आक्रमण किया, कुतुलू खां को मार डाला और उसके 

किले तथा राज्यक्षेत्र को अधिकृत कर लिया | विजयी निहाल सिंह ने कुतुलू खां के परिषार को 

एक सी बीघे जमीन निवोह-भत्ता के हूप में दो, जो अब बहुत घट गईं है। अब कुतुलू खां के वंश 

में जहीद नामक एक लड़का बच गया है जो सेवराइ से एक मौल दूर गोरेसरा गाव में रहता है।” 

... श्रब हमें यह विचारना है कि दरिया साहब के काल्पनिक सैन्यदल के प्रकट होने पर निद्दाल 

हे सिंह अपने दल के साथ धरकंधा से चले गये, अथवा इन ऐतिहाबिक कारणों से, जिनका उल्हेख 
. पंडित लालजी उपाध्याय द्वारा क्या गया है और जिनका सारांश ऊपर दिया जा चुका है। 

यद्यपि मैं प॑० लालजी उपाध्याय की व्याख्या से सहमत हूँ, फिर भी मैं काल्पनिक सैन्यदल की वात्ती 

को निरा निराधार कह कर नहीं टाल सकता हूँ। जब यह सिद्ध है कि दरियासाहब ओर निहाल क्‍ 

सिंह में कई बार मुठभेड़ हुईं तब यह बहुत संभव है कि संत की बढ़ती लोकप्रियता और अलौकिक 

्रभुता के कारण निहालसिंह को अपने पिछले शत्रुतापुर्ण कृत्यों के लिए पश्चत्ताप हुआ हो और उन्होंने 

उन क्ृत्यों को पारिवारिक हुधंदनाओं और विपत्तियों का कारण समझा हो तथा श्रेतवाधा से अस्त 

रहें हों । यह भी संभव है कि उन दिनों उन्होंने दरिया साहब की सेना को मनोवैज्ञानिक कारणों से 

: इस प्रकार सोज्ञात्‌ देखा हो तथा धरकंधा से तंग आकर वहाँ से चले जाने का अवसर हू ढ़ते हों। 

जब कवीश्वर ने आकर कुतुलू ख्रों के अत्याचार तथा रानी के अपमान की कहानी सुनाई तब 

.... उन्‍हें उपयुक्त अवसर मिला हो और अत्याचारी पंर आक्रमण कर उसके राज्यक्षेत्र पर आधिपत्य 
रा जमाया हो । ऐसा भी संभव है कि निहाल सिंह का अपने दल के साथ चले जाने का कारण नवाब 


..._: कांसिम अली का अत्याचार रहा हो, जिसने भोजपुर के शक्तिशाली जमौदारों को दबाने के लिए 
कुछ भी उठा नहीं रखा । का 








( २ ) गणेश पंडित--गणेश पंडित कदाचित्‌ निहाल सिंह के कुल-पुरोहित और दस्बारी 
पंडित थे। दरिया साहब के पदों में बह सनातनवादी हिंदुओं के प्रतिनिधि के रुप में आते. 
हैं और सुधारवादी संत से बहुधा शाख्रीय विवाद करते दीखते हैं। किंवदन्ती है कि जब. 

हालसिंह सपरिवार धरकंघा से चले गये, तब गणेश फांडित भी उनके साथ गये और सेवराई में. 

बस गये । जैसाकि पहले ही कह्दा जा चुका है जब मैं सेवराई गया तब वहाँ पंडित लालजी 

_ जपाध्याय ने मुझे गाँव छा एक संक्षिप्त इतिहास दिया । उन्होंने अपनेको सुप्रसिद्ध गणोश पंडित, या. 

यों कहेँ कि पंडित गणेश उपाध्याय, का वंशन बताया। उन्होंने मुके अपने परिवार की. व॑ं शावली .. 

दिखलाई जिससे उपयुक्त उद्धरण नीचे दिया जाता है। 
गणेश उपाध्याय - 


रामदिहल उपाध्याय 
हितू राम उपाध्याय 
झात्माराम उपाध्याय 


परमेश्वर उपाध्याय 
| 


महादेव उपध्याय 
_लालजी उपाध्याय ( अवस्था लगभग ४५ वर्ष ) 

इस प्रकार गणेश पंडित की छुठी पीढ़ी में लालजी उपाध्याय उनके दंशज हैं। यदि संक्वत्‌ 
१८०० उस वर्ष के आसपास माना जाय, जब निहालसिंह धरकंथा से चले गये हाँ, तो स्पष्ट है कि 
धात पीढ़ियाँ २०० वर्षों तक चलती रहीं। श्र ऐसी स्थिति में लालजी उपाध्याय को गणेश 
पंडित का वंशधर मानना विश्वसनीय होगा। 

(३) नोखागढ़ के शुज्ञाशाहू-यह असंदिग्ध है कि शुजाशाह एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । 
यह भी सिद्ध है कि वे अपने समय में एक अत्यधिक प्रभावशाली जमीदार थे; क्योंकि सरकार 
. शाहाबाद के जमींदार विक्रमाजीत सिंह तथा बाबू अरिमर्देन सिंह के एक मुकदमे में वे पँच थे । 
. महाराज-कुमारी शिवराज वुँवरी उज्जैनी, रीवा की महारानी, तथा महाराज केशव प्रसाद सिंह 
. बह्मादुर के बीच मुकदमे ( शाहाबाद के जिला-जज के न्यायालय में १६१४ की संख्या ६० ) में. 
: पेश कियां गया था, जिसका पैचनामा नीचे दिया जाता है। 


. “ता० ३० असाढ़, ११६६ फ्सली, ५ असाढ़ खुदी, १६६६ फ्सलौ महाराज विकमाजीत 
. सिंह भोर बाबू अरिमिदेन सिंह के बीव पंचनामा ।” 





5. और लगानवाली बहुत जमीन मिली थी'*”। एक बारें कासिम अली, जो उस समय एक मुसाहब 


..... 3. शदबाद रिपोर्ट, 
........ ग्जेटियर पृ० २५४१ 


“हम, शुजा सिंह इलाकादार, राये बलराम सिंह, सूबा बंगाल के नायब, गंगाधार चौधरी, द 5 | गा 
जयपाल सिंह, हरवह्लभ रिंह, दामोदर राम जैने और संगम मिसर वैद्य ने, जिन्हें दोनों प्तने | 
पंच नियुक्त किया है, सरकार शाहाबाद के जमीदार राजा विक्माजीत सिंह तथा अरिमर्दन हिंह के 
मुकदमे पर जिसका निर्णय उच्च न्यायालय में हुआ था, रामेश्वर नाथ जी, सुमेश्वरनाथ जी तथा हा 
गौरी शंकेर महाराज के तीथे बक्सर के चरित्तर वन में बाजाब्ता विचार दिया है। हमारी शय ।! 
हैं कि राजा को पुरानेंइलाके का बन्दोबसस्‍्त मिलना चाहिएं जैसा सरकारी बही में दर्ज है... $६“* 
और १३०० ६० के जमा की सम्पत्ति मोकरोी में बाबूजी के साथ बम्दोबस्त होनी चाहिए; 
ओर विवाह, भृत्यु तथा अनच्छी-बुरी घटनाओं एवं इंत्रीय तथा सरकारी कार्यों का खर्चे रियासत . 
से दिया जाना चाहिए, अन्यथा उक्त कार्यों के लिए उतने मूल्य की सम्पत्ति दो जानो चाहिए। 

हू० संगम मिसर 

ह० हरिवज्ञम सिंह 

हू? शुजा सिंह इताकादार 

हं० दामादर राय . 

दै० गंगाधर चौधरी 

ह० जयपाल सिंह 

इस पंचनामा से छिद्ध होता है कि शुजा चिंद था शुजा साहं फसली ११६६ ( ११६६ +- ६२४६ 

न १5८४५ संबत्‌ ) में रहते थे । इस तारीख का दरिया साहब के उनके शिष्यत्व की बात से मेल 
खाता है; क्योंकि दरिया साहब की रूत्यु रंवत्‌ १८३७ में हुई थी। जी 

' स्पष्ट है कि शुज्ञा सिंह नोखा के पहलवान सिंह के वंशज थे, जिनके संबंध में बुक्ानन साहब . 

. ने लिखा है-- ० क्‍ 

...._ “नोखा में मिट्टी और ईद का एक विशाल »नगढ़ दुर्ग है, जिसके स्वामी परमारक शासक... 
. राजा पहलवान सिंह थे। उनके आक्रमण से देश वौरान हों गया। इस दुर्ग पर अभी तक उनके 
व॑शजों कां अधिकार है, यद्यपि कुप्रबंध से उनकी भूसम्पत्ति बहुत घट गईं है।” १ द 

: बुकानन ने उपयुग्त विध्व॑स के विषय में अन्यत्र भी लिखा है---.. द ला 
...._ “कांसिम अली, जो बाद में बंगाल और बिहार का सूबेदार हुआ, कभी जिले में निम्न सरकारी. 
.... अधिकारी के ढप॑ में रहता था । उस समय नोखा के पहुंखवान सिंह का लड़ाकू जातियों पर काफी सा 

द रे प्रभाव 'था । कहते हैं, वे बहुत उप्र थे। उन्हें दरवल के हप में काम करने से अली वर्दी खाँ से मुफ़्त | 








. रादाबाद टिवेे, ३६ ८४, फंसवान हे का उस्तेले देलिए--शहबाद. रे 





( शर३३- ) 


मात्र था; घोड़े पर सवारी कर कहीं जा रहा था। सँयोग कि पहलवान सिंह भी पालकी पर कहीं जाँ 


रहे थे। कासिम अलो को घोड़े पर सवार देखकर यह उम्र हिन्दू इतना क्र द्व हुआ कि उसने पालकी 
से कूदकर घोड़े की जांघ तोड़ दी। उससमय मुसलमान इस आघात पर ज्षोभ नहीं प्रगट कर सका 
.किंदु जब वह वायसराय हुआ और इस जिले के निकट सेना लेकर आया तब उसने बदला लेने की 

धमकी दी। सभी परमारक अपने सग्रे-सम्बन्धियों से मिल गये और वायसराय का आक्रमण रोकने 


के लिए सोन की ओर बढ़े । लेकिन उसके निकट जाने पर उनका साहस जाता रहा" कुछ गंगा. 
के पार भाग गए, कुछ दक्षिणी पहाड़ी की गुफाओं में छिप गए, और उधर कर द्ध वायसराय ने उनकी 


सारी भू-सम्पत्ति नष्ट - कर  डाली' * 'परमारकों ने तबतक लौटने का साहस नहीं किया जबतक 
कासिम अली की सारी आशाएँ मिट्टी में न मिल गई भर जब तक साम्राज्य-के - उस चजीर तथा 
कुमार को मुटठी-भर अंग्र जी फोज ने पराजित नहीं. कर दिया-।? 5 
. आरा-सहसराम लाइट रेलवे में गढ़ नोखा गाँव उक्त रेलवे का स्टेशन-भी है। 
. ४, भगवान दास--ये उस धर्मदास के वंशज माने गये हैं, जो कबीर के अवतार कहे गये 
. हैं 0 कहते हैं, कबीर के २०० वर्ष बाद धमदास का जन्म हुआ । हिंदी-साहित्य * के अध्येता 
अच्छी तरह जानते हैं कि धर्मदास बांधवगढ़ के निवासी थे । बाद में थे कबीर के. प्रमुख शिष्य 
हुए और अपने गुरु की रूत्यु के बाद कबीरपंथ की गद्दी पर आसीन हुए। लेकिन यह बात भाग्य 
नहीं है कि वे कबीर के २०० वर्ष बाद हुए; क्‍योंकि वे कबीर के निरटतम उत्तराधिकारी थे और 
उनका जीवनकाल संवत्‌ १५०० और १६०० के बीच रखा जाता है। दरिया साहब ने आदरपूबक 
उनकी चत्चों की है। आन हम 
भगवान दास एक साधारण व्यक्ति हैं.। उनका संबंध छुतीसगढ़ में स्थापित घर्मदास की गद्दी 
श्र है। वे दरि यासाहब के समकालीन थे ओर विरोधी दल के थे । 
क्‍ (ख) स्थान पा 
(१)घरकंघा--धरकंधा गाँव दिनार थानेःके अन्तर्गत है। यहाँ दरिया साहब की ,समाधि 
है। यह डुमराँव से करीब २६ मील, सूरजपूरा से ६ मौल ( पैदल यात्रा करनेवालों है; लिए ) 
ओर “जखनी भवानी” देवी के स्थान से ४ मील दूर है। ड्डुमरांव से ध्रजपूरा तक अच्छी सड़क गई 


है । सूरजपूरा से धरकंधा मोटर से जाने में मुके ११ मील दी दूरी तय करनी पड़ी । शायद इसका... 


.. कारण ठेढ़ा-मेढ़ा रास्ता था जो सुगमता की दृष्टिःसेअहण करना पड़ा । मोटर से यात्रा करने में सौधे 
... पदना से आरा, विक्रमगंज और सूरजपूरा होते हुए धरकंधा जा सकते हैं। यात्रा की दूरी इस प्रकार 


कि चललु“अई/ह_अ_लु लुक लइुबंभल अब मअ मम रा आ४४४७॥७७७॥७७७॥७/७॥७७॥/७॥७७७७७एएएआ 


२५ शाहाबाद रिपोर्ट पू० ४००४१ । बी 
३७ जेडी १४.९६ १०६ ॥ ह 
४० रामकुमार बर्मा--दिंदी-साहित्य का आलोचनामक इतिद्वास ५०२६० । 


ककमलीहड 








की. ५ ७... 25 रत 


है--३६ (पटना-आरा) 4-४० (आरा-बिक्रम्गंज )+ ६ (विक्रमर्गंजन--्सूरजपूरा +- १०(सूरजपूर 
धरकंधा ) &४ मौल । इसके अलावा रेल-यात्रा में विक्रमर्गंज (आरा-सहसराम लाइट रेलवे) 


... जाना होता है और वहाँ से धरकंधा के लिए कोई सवारी करनी पढ़ती है। बुकानन साहब ने 


करइजा डिवीजन में धरकंधा का उल्लेख इस प्रकार किया है-- 
“यहां दरिया साहब ने कुछुवर्ें पूर्व एक पंथ चलाया, जिसके अनुयायी इस डिवीजन के 
२०० घरों में हैं । मुख्य प्रवत्त क का घर धरकंधा में है, जहां उन्हें देशी नाप से १०१ बीघा 
जमीन है।” 
. “इस पंथ के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मंदिर कहा जा सके, लेकिन करज्जा डिपोजन 
के धरकंधा में जिस घर में वे रइते थे, उसे उनका तख्त कहते हैं। उस पर उन दर्जी संत के प्रिय 
शिष्य गुनादास के उत्तराधिकारी टेकादास विराजमान हैं ।” ६ | हे 


ध्यान देने की बात है कि उक्त घर में अब केवल दरिया साहब के परिवार के वंशज रहते हैं। 

मठ, जो धरदंधा के महँथ का स्थान है, दरिया साहब की समाधि के निकट ही एक फर्लांग की 

दूरी पर है। अनुमानतः मठ की स्थापना पीछे में हुई; क्योंकि घुकानन का कहना है कि उनके 

समय कोई मठ नहीं था। डर 

. धघरकंधा के महंथ--धरकंधा मठ की महंथी की परम्परा नीचे दी जाती है। 
दरिया साहब 


न शुना साहब 
भोरा साहब (बहुत थोड़े सम्रय के लिए) ; 
# ठेका साहब 
चित्तर साहब 
छुत्रपति साहब 
द 'उम्मर साहब 


| के 
अच्छेवर साहब 
| 


लिमनलिमिकजलीशीनि की नल मा भा मरआंम/ंअम रा ७ आप; ४७७७७ ७४७४७७७॥७ए/एएा 





गा हे जाय, शाहाबाद रिपोर्ट पृ० उद्द | 


६. वही, ६० २२१ | हा का 








( ६६४ ) 
राम दास साहब _ | 
बडा शक आकाश. भोकुल दास साहब 


| 


. # चतुरीदास साहब (थोड़े समय के लिए ) 
| 


# जुडे... |»: ) 


शान दास साहब ( क्रमशः ) 


$# जानकी दास साहब (. 


महात्मा ज्ञानदास बूढ़े हैं; किन्तु क्रियाशील । जब मैंने घरकँधा का अमण किया था ओर उनका 
अभिवादन क्रिया, उस समय उन्होंने मेरा भावपूण आतिथ्य किया था। डे 

अब मठ से संषद्ध भूमि को लीजिए । जेसा कि पहले ही कहा जा चुका है, बुकानन के समय 
(१८१० ३० ) यह भूमि १०१ बीघा थी और कापिस अली से दान के रूप में मिली थी। टेका 
साहब के समय दरिया साहब के भाई फककड़ साहब ने, जो गाजीपुर में करीब २७ वर्षों तक 
रहे ओर जिनके एक पुन्नी हुई, घरकंध | लोठने पर भू-सम्पत्ति पर. ठेका पाहब का अधिकार नहीं 
. माना । यह मामला जमात (दरियापंथियों की समिति) में पेश किया गया । जमात का यह निर्णय 
हुआ कि जिसे फक्कड़ साहब की पुत्री चादर अर्पित कर देगी, वह भूमि का उचित स्वामी माना | 
जायगा। आश्चर्य यह कि- छीठी लड़की ने ठेका साहब को चादर दे दो। फक्कड़ 43/-हँमं को है! 
२०-२४ बीधे से ही संतोष करना पड़ा जो उन्हें रियायती तौर पर दी गईं। बाद में उछोगेअदनो * 
- जमीन एक स्थानीय क्षत्रिय के हाथ बेच दी । लेकिन कालास्तर में छत्रपति साहब ने उनसे यह : 
जमीन खरीद ली और उसका समूचा रकबा उनके कब्जे में चला आया*“*छत्रपति साहब के जीवन- 
काल में ही किसी ने दरिया साहब के तत्कालीन कुडड|ंबी नौरतन दास, निधि दास तथा दूसरों को 
भूमि की 'सनद दे देने का षड़यंत्र किया। उसके बाद झगड़ा हुआ ओर छक्षमति साहब 
को पूरी जमीन का आधा हिस्सा नौरतन दास तथा दूसरों को देना पड़ा। बाद सें, नौरतन के 
वंशजों ने घरकंधा के निकट बनपुरा गाँव के बच्चा सिंह नामक व्यक्ति के हाथ अपनी जमौन बेच 
दी । १३१०-११ फंसली के आसपास रामदास साहब ने, बच्चा सिंह के साथ बहुत दिनों तक 
दीवानी तथा फीजदारी मुकदमों के बंद, १७०० २० में करीब ३४ बीघा जमोन फिर खरीदी । 
मुकदमेबाजी में मठ का करीब २२०००, र० ख्चे हो गया । उसके बाद १३ १४-१४ फसली के 
आसपास गोकुलदास साहब ने शेष १७ बीघा जमीन खरीद ली और फिर कुल १०१ बीधा हासिल 








# ताराषड्ित चिहवाले व्यक्ति विधि-विहित महंथ नहीं थे, यद्यपि वे कुछ काल के लिए गद्दी 
..पर आसीन हुए थे । 





( “१३६ ) 
ह। गईं। श्राज कल इससे भी अधिक जमीन मठ से संबद्ध है, जो कालकम में हासिल की गई है 
और जिसका कुल रकबा २०० बीघा है। ७ 

अन्य स्थान जहाँ द्रिया साहब ने अ्रमण किया था जिनकी चर्चा उन्होंने की है;-« 

(१) बहादुरपुर--यहाँ घरकंधा के जर्मीदार निहाल सिंह के आश्रित गणेश पंडित और 
दरिया साहब में विवाद हुआ था; यह गाँव गंगा के किनारे शाहाबाद में है। इसके सामने गंगा के 
पार हरदी है जो बलिया जिले में है 

(२) हरदी--यहाँ दरिया साहब पश्चिम की ओर पर्यटन करते समय आये थे। वहाँ के 
तत्कालीन प्रमुख जरमींदार शोभा सिंह ने उनका हार्दिक स्वागत किया था। यह गाँव बलिया से 

द करीब १२ मील दूर गंगा के किनारे बसा है। 

(३) केसठ--यह गाँव घरकंधा से करीब १२ मौल दूर नवानगर थाने में है। 

... (४) लह॒ठान--यह गाँव आरा-सासाराम लाइट रेलवे की 'पीरो” स्टेशन से थोड़ी दूर 

पश्चिम हैं। यहाँ संत दरिया के सुप्रसिद्ध शिष्य भीखम दुबे रहते थे | 
(४) मगहर- यह कबीर के रुत्यु-स्थान के रुप में प्रसिद्ध है। दरिया साहब अपने भ्रमण 
के सिलसिले में यहाँ मी आये थे । द 
.. (६) राजपुर- यह गँव गद़नोखा से पूरब बसा है। यहाँ मांडा दुबे नामक ब्राक्षण संत 
.... दरिया साहब के विशेष प्रिय थे । 
._>_ (७) राजापुर--यह गाजीपुर जिले में है। यहाँ एक प्रसिद्ध शिष्य हीरामन रहते थे । 
० (८ काशी--या बनारस--दरिया साहब इस पावन नगर में प्रचलित पापों का बहुधा 
“कुत्सापूर्ण विन्रण करते हैं। यह रामेश्वर नामक एक ब्राह्मण पंडित से उनका वाद-विवाद हुआ 
_ था। वादविवाद का सारांश “रामेश्वर गोष्ठी” में है जो शब्द! का एक अंश है। 
.._ (६) तंतागिर-यह छतीरागंढ़ का दूसरा नाम है, जो धमंदास के अनुयाग्रियों की गद्दी है। 
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